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बाय. कार्य भी, रहता था; ऐसे हेतुओों से: 
बहुत मंद गति से चलता रहा। सन्‌ १६३८ ई० के अ्रंत से 


प्रस्तुत नवीन संस्करण का 

हा 5 5 आाकनकथन 
इस ग्रस्थ के पुराने संस्करण में, पृ० २४१-२५० 
पर तीचे लिखा हुआ वक्तव्य छपी. था, टिप्पणी 
में; उस सब का समावेश अ्रब इस प्राक-कथन 
जाता हैं। ० । गए पा कट मा 

“कुछ निज सम्बन्धी, कुछ शास्त्र विषयक, निवेदन; तथा, ग्रश्य के 
छपते मे बिलम्त के हेतु -इस ग्रंथ का पहिला ऊर्मा(प्‌ृ० १-१६ ८ १-१४ 
सौर २५-२-१९६९३ वि० (5-६-१९४६ ६०) को छपा; और पन्द्रह॒वां 
(पृ० २२५-२४० ८ २१०-२२६),सौर १७-९-१६४४ वि० (१-१-१६३८::- 
ई०) को | उन दिनो भारत की केन्द्रीय ध्यवस्थापक सभा, सेंद्रल 
लेजिस्लेटिव असेम्बली', का सदस्य, संयक्‍त प्रान्त के साल नगरों की 
जनता की श्रोर से, तित्रिरोध “निर्वाचित” 'बत' हों जाने के कारण, नई 


दिल्‍ली और शिमला मे, (इ्यामला' देवी के प्राचीन मंदिर के कारण 
यह नाम बन गया है), प्रतिवर्ष प्राय: पांच महीने म्‌ृझे बिताने पड़ते 





जो ही मन्‌ और ऋषियों की स्मृतियों का प्राध्षय है; और हिंदू-समाज 
और हिन्दू धमं, दिन-दिन, भ्रधिकाधिक हीन क्षीण न किया जाय--इस 

. के लिए, व्यवस्थापक सभा से एक विधान क़ानून, 'ऐक्ट', बनवाने का 
: मै ने बहुत प्रयत्न किया | शआ्रार्ष प्रमाणो का संग्रह किया; ऐतिहासिक 
. उदाहरण एकत्र किये; महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु 
.. चित्तरंजन दास प्रभृति जैसे तपस्वी विद्वान, आ्रात्मत्यागी, देशभक्त, वत्तं- 
_ मान काल में भारतीय महा-जन-ता के सर्वादत नेताओं के कुट॒म्बों मे 
जो ऐसे विवाह हुए श्ौर हो रहे हें, उन का दुृष्टान्त दिया; देनिक 
अंग्रेज़ी श्रौर हिन्दी पत्रों मे, इस विषय का ज्ञान फंलाने के लिये, और 
 जन-मत को इस ओर भूुकाने के लिये, बहुत से लेख छपवाये; पर, तो 
भी, जिस कांग्रेस-दल, 'ार्टी', का में सदस्थ था उस के -ही बहुतेरे 
सदस्पों ने इस श्रोर उपेक्षा की, शोर कुछ ने स्पष्ट वमत्य- बतलाया 
जैसा 'सनातनधमं की पुकार करने वाले दलों ने; यद्यपि अन्य दलों के... 
कुछ सदस्यों ने, श्लौर देश की बहुतैरी संस्थाओं ने, श्रौर मान्य ग्रण्य | 
-सज्जनो ने मेरे विचार और अनुष्ठान का श्रतूमोदन किया; इस कारण 

._ से मेरा सब प्रयास, व्यवस्थापक सभा मे, व्यर्थ भर निष्फल हो गया, 
. और मेरा प्रस्ताव, गवर्मेट की श्लोर से (प्राय: राजनीतिक हेतुश्रों से) 





नवीन संस्करण का प्राककथन | 


.. लावा, व्यवस्थापक सभा में कोई अन्य ठोस काम भी, प्रजा के स्थायी 


... सच्चे हित का, होते हुए, मै ने नहीं देखा । गवर्मेटी सदस्यों में हठ भ्रौर ५ ः - 


'बितंडा, और प्रजा-व॒त सदस्यों में विवाद श्रौर जल्प, श्र दोनो मे उन्ही 


५ .. बातीं, तकों, प्रतितकों, का पुनः पुन पिंष्टपेषण, और समय का बहुत. हा 


. अपव्यय देखा | झौर भो; न तो प्रजा-वुत सदस्यों में, दूर-दर्शिनी शिष्ट- 
: संग्राहिणी, दुष्ट-निग्राहिणी, समाज के सब श्रगों के समन्वित कल्याण... 
. का ध्यान रखती बुद्धि से, कोई सर्वांगीण विधान बनाने की प्रतत्तिही 
ः देखी: न उन को, यदि चाहते तौ भो, कोई भी विधान, भला या बुरा, 
... “बॉइस-राय' 'उप-पम्राद', स्थानीय सम्राद' की स्वीकृति के बिना मा 

._- बना डालने की शक्ति ही गवर्मेट ने दे रखी थी; अन्तिम अधिकार, 
.... हां या नहीं का, सब वाइप-राय' के ही हाथ मे था और हैं; अजालूए 


.. व्यवस्थापक सभा--यह केवल ढोंग और श्रर्थ-शून्य नाम मात्र हैं। हैं। 


.. शासन-सम्बन्धी विविध विषयों पर, सभा मे गवर्मेटी सदस्यों से प्रश्न 
... करने का प्रधिकार प्रजा-निर्वाचित सदस्यों को मिला है; भौर इस के _ 


.. सुप्रयोग से, तथा वाद-विवादों के प्रवाह मे भी, शासकों के अन चारों 


...__ का उद्घाटन, और दुःशासन की पोल का प्रकाशन, जनता के समक्ष हो 
...._ सकता है, भौर कुछ न कुछ होता रहता है, जिस से भारत की. जनता 
। . को, शासन के प्रकार, फ़ाम श्राफ़ गवमद के बदलने और सव-राज की _ 
रा ५० प्राप्ति के यत्न मे जागरूक, जागर, सजग, सावधान द्ढ़ रखा गया _ 
... है। स्थात्‌ गवमेंटी अफ़्सरों के हृदयों मे भी, कभो कभी, कुछ त्रषा | 
.._ लज्जां, शर्म, कुछ क्षणो के लिए जाग उठती हो। . 


मा, -राज योजना का अभाव ० 
परन्तु, सच्चे 'स्व-राज्य' की कोई सर्वाज्जीण योजना वा डेप रेखा, 


.. कांग्रेस के वा श्रच्य किसी दल के नेताओं ने, भारत जनता के सामने आज _ 
... तक कभी नहीं रक्‍्खी । यदि रखते तो उस से समग्र जनत गत । को विस्पष्ड 





भी भख-प्यास उचित परिमित मात्रा में तप्त हो सकेगी। ऐसी योजना 
देश के सामने रखने के लिये, १९२१ ई० से, में निरन्तर दंनिक, 
- साप्ताहिक, मासिक पत्रों मे, तथा पुस्तक पुस्तिकाग्रों मे, रटता रहा 
: हूं, तथा महात्मा गाँधी आ्रादि नेताओ्ों से जबानी भी और पत्र-द्वारा भी 
कहता रहा हूं, ओर समय-समय पर केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में भी 
सचना करता रहा । ऐसी योजना से सारी जनता को बहुत उपयोगी 
उत्तम-शासन और समाज जव्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा मिलती, उन 
की. विमशे-बद्धि जागती, परस्पर विचार-विनिमयथ करते, स्व का 


सच्चा श्रर्थ (ग्रधम स्व नहीं, उत्तम (स्व) समझे जाते, और इस 
समझ से स्व-अलवम्बन स्व-शासन स्व-राजन का सासथ्ये पाते, हिन्दू 
मस्लिम का कलह मिठता, मेल, सहायन, 'एका, बढ़ता; जिस एका रा. 








.... और वह संघ, क्रमशः, अन्य राष्ट्रों के भी शामिल होते जाने से रा । ० 
. विश्व-संघ का रूप धारण कर लेता। और भी; तत्काल, ऐसी 


के प्रत्येक स्थान पर पथ-प्रदर्शन करती, (क्योंकि बिना लक्ष्य... 
|. को, बिना साध्य को, निश्चित और स्थिर किये, उचित साधव का 
... उचित सार्ग का, निर्णय केसे हो सकता है ?); जोश के साथ होश 


रा . आंख, भी दे कर, उस जोश और उत्साह को दृढ़, बद्धमूल, चिरस्थायी 
.. कर देती; वत्तमान गवर्मेट पर, श्रपना रूप बदलने के लिये, संघटित 
.... उचित, शांत, न्याय्य, अधृष्पय और सफल दबाव डालने की शक्ति : 
... देती; उत्साह की ज्वाला को ज्ञान का तैल देती रहती | इस के बिना 
... जनता का जोश, पुनः पुनः, भ्रसहयोग के लिये, विविध प्रकांर के सत्या- 
... प्रहके लिये, उभड़ कर, गवर्मेट की ओर से प्रयोग की गईं दमन की 
.. कारवाइयौ से पुनः पुनः शीघ्र ही दब गया, श्रातशबाज़ी की फुलकरी 
.... ज्वालाओं और कणो के ऐसा, कुछ क्षणों के लिए चमक उचक कर _ 
...._ राख हो गया; और गवर्मेट को वह कहने का मौक़ा, श्रवसर, मिलता _ 
... रहा कि हिस्ू-मुसलमानो मे, छृत-अछूत मे, तथा अ्रन्य राजनौतिक 
.. और साम्प्रदायिक दलों में, ऐकमत्य नहीं, प्रत्युत बहुत वैमत्य है, 
० 5 इस लिये कांग्रेस की बात सुनी नहीं जा सकती । 








नवीन संस्करण का प्राककथन..| ७ .। ५; 


.. “ब्रिटिश इंडियन कामन-वेल्थ” वा संघ-राज्य की स्थापना हो जाती 






.. योजना, जनता के लिए अंधकार मे दीपक का काम करती; सच्चा, 
_ बुद्धिप्राह्म,', बुद्धि-संतोषक, “ लक्ष्य दिखा कर, भूल भटक शंका 







... को, उत्साह के साथ ज्ञान को; तपस के साथ विद्या को बढ़ा कर, 
_ पेश-रबों-पेशवाश्रों और पै-रवों, नेताश्रों और नीतों, को सत्‌-लक्ष्य की ओर, 
सन्‌-मार्ग से 'नयन' करने के लिये द्रदर्शी 'नयन', नेत्र, नेता, तायक, 


















साधारण मनुष्यों की 
























युद्धमय हो रहा है । 
“राजन! की 
आत्मनों बिल्वमात्राणि पह्यन्‌ अपि न पश्यसि । (विदुर-नीति) 
.. इनबातों से कामश्ध्यात्म का सम्बन्ध... हा 
... अस्तु; यह सब, भारतीय 'इति-ह-श्रास,' क्या * कर 
और “'इति-ह-भवत्‌', की बात, यहाँ इस 'काम5व्यात्म' के प्रसंग मे. इस 5 ' 
हेतु लिखा कि मानव समाज की सर्वागीण सुव्यवस्था के बिना चारो मे क्‍ 
कोई पुरुषा्थे, न काम ही, न धरम, श्र्थ, मोक्ष ही, सिद्ध हो सकता 
है; '(जीविका-)कर्मणा वर्ण:और “वयसा श्राश्रम: के सिद्धान्त पर 
समाज की वर्णाश्रम-धर्मझत्मक सुव्यवस्था करना ही राजा का परम घर्म 
है; क्योंकि सब धर्म इसी के अंतर्गत हें।.... 8 ० ४ 
... वर्णानां आश्रमाणां च राजा सष्ठोष्भिरक्षिता | (मन)... 
सर्वे धर्मा: राज-धर्में प्रविष्ा: (म० भा० शा० पक 
_.. तथा ऐसी ही सुव्यवस्था से, न केवल भारतवासियों का, अपितु 
सारी दुनिया के सब देशों के, सब पल्तनों, राज्यों, राष्ट्रों के, सब झ्राद- 
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5 हक 








.. आल्मीक्ि, कृष्ण श्रौर व्यास 


.._ जाय; इस से, मेरा मन उधर से निराश और उदास हुझ्ना, और _ 
_... त्याग-पत्र भेज दिया जा 


... और परदेश की दा देखते हुए, अंतरात्मा की प्रेरणा से कुछ ग्रन्य ग्रन्थों | 
..._ का लिखना छावता अधिक आवश्यक और अविलंब्य (त्वरडकांक्षी, 
.. ताकीरी, “अर्जेट', जान पड़ा । हिन्दू-मुस्लिम का विरोध, छुत-अछत का. 
... द्वोह, 'नीचजाोत-ऊँचजात' का वेमनस्थ, 'जात-जात' का द्वेष, राष्ट्रों का ._ 
.. घोर युद्ध, रक्‍तपात, प्राणहरण, द्रव्यध्वंसन, प्रजानाशन का उद्योग, काम- 
 क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर का ताण्डव, सच्चे स्वराज के स्थान मे कलि 


.. कारण, सात्त्रिक तात्त्विक सारधर्म को भुला कर, धर्माभासों और मूढ़- 
...._ ग्रहों मे साधारण जनता का प्राण अंटकाना ही जान पड़ता है; जिन _ 
आओ कर । धर्माभासों, मढ़ग्राहों, परस्पर-द्ेष-बद्धियों को सभी प्रचलित धर्मों में," 


0 _सम्पत्‌-सम्पन्न, श्रज्ञानमय धर्माधिकारियों और राष्ट्रनायकों 
..... ओर उत्पन्त किया, सिखाया, फैलाया; और दूसरी ओर अविवेकी 
.... अंध-विश्वासी, श्रद्धा-जड़ जनता ने दांतों से पकड़ लिया श्रौर अपनाया । 
.... ऐसे महारोग की चिकित्सा का महौषध, सदा से, एक ही रहा है---भूछे 
.. हुए सद्धमम के सार का पुनः पुनः प्रचार । मानव जाति के इतिहास मे 
...... जब जत् सद्धम की रलानि हुई, असद्‌ धर्माभासों और मूढ़ग्राहों के रूप 


..... रूप विभूतियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया; भगवान्‌ मनु के कहे हुए धर्म 
....... का, देश-काल-प्रवस्था के अनुरूप स्वयं अनुसरण झ्राचरण किया; तथा 
.. पूर्णतः वा अंशत: उपदेश किया । इन विभूतियों मे प्रसिद्धतम 





















नवीन संस्करण का प्राक-कथन 
इस ग्रन्थ की प्रगति मे अन्य बाघक; स्व-राज के स्थान मे कलि-राज 
इस के बाद, 'पुरुषार्थ' ग्रंथ का कार्य चलाना चाहता था । पर, देश 


के निमेर्याद साम्राज्य का विस्तार, बढ़ता ही जाता था; जिस का मल- 


तथा सभी राष्ट्रों में स्वार्थी, कपटी, दम्भी, लोभान्ध, मद्दान्ध, आसुरी- 


ढंके हुए अ्रधर्म का अभ्युत्यान हुआ, तब तब जगदात्मा की तेजो-अ्रंश- 

































_ यण, आर्याना, 'फ़ारस' 'पशिया', पाथिया') में जर्दुश्त (“जरदुष्ट्र 
जैसे 'इवेताइबतर' ऋषि ) ; यहुदिस्तान (फ़िलिस्तीन श्रादि प्रदेश ) मे मूसा 
मोजेज'); फ़िलिस्तीन मे ईसा; श्ररविस्तात मे मुहम्मद; चीन में लाबो- 
से और कडःफुत्से; जापान में 'शि-तू (हिन्दू) ? धर्म के अ्रज्ञातनामा 
प्रवतंक; और भारत में, पुनः, शंकराचाय, रामानजाचाय, कबीर, 
तुलसी दास, गुरु नातक, और गृरु गोविदर्सिह | ०] 
....॑- अग्न्य ग्रन्थों का संकलन . हम 
इस लिये, इन सब महापुरुषों की, तथा वेदों और उपनिषरों के 
ऋषियों की, और सूफियों की, सार सार, एकार्थ, समानार्थ, प्रधान-प्रधान 
सूक्तियों का संग्रह कर के, सब घर्मा को तात्त्विक एकता! ( “दि- 
एसेन्‌शल यूनिटी ऑफ़ श्रॉल रिलिजनूस” ) नाम को, अंग्रेज़ी भाषा 
लिखी पुस्तक का, (जिस को, पहिले, छोटे आकार में छपवा चका 
था ), पूरे एक वर्ष के परिश्रम से, बहुत परिवर्धित, त्रिगृणीकृत, नया 
संस्करण सन्‌ १६३६९ ई० में छपवाया। १-६-१६३६ ई० को द्वितीय 









































 विश्व-यूद्ध का यूरोप मे श्रारम्भ हुआ; उस की विकराल ज्वाला को 





























































.._ से ध्यान मे रखते हुए, संस्कृत साहित्य के विशेषज्ञ कई पंडित मित्रों के... 
: श्रनुरोध से, संस्कृत इलोकों में, 'जीविका-कर्मणा वर्ण: के सिद्धान्त _ 

. का आर्ष प्रमांणों से समर्थन करते हुए, सन्‌ १६४० ई० में, 'मानव-- रे 
... धर्म-सार' नाम का, ३५०० इलोकों का ग्रन्थ लिखा भोौर छपवाया किस्तु . 
... मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञात कम, और उसमे लिखने का अभ्यास बिल्कुल 
. ही नहीं था; इस कारण, ग्रंथ मे व्याकरण श्रादि की अशुद्धियां स्थात्‌ 
.._ श्रधिक हों।' इत के सिवा, 'ग्रात्म-शास्त्र' ('दी सायंस झाफ़ दि सेल्फ़ )" 
. नाम का ग्रंथ सन्‌ १६३८ में; तथा योग-सूत्र-भाष्य-कोष' “(संस्कृत शब्द 

. और अंग्रेजी मे अर्थ का, 'योग-काँकार्डस-डिक्शनरी' ताम का, सूत्र और _ 
.. भाष्य के प्रत्येक शब्द का, अ्रकारादि क्रम से, श्र्थ सहित कोष भी सन्‌ 
. १६३८ मे; तथा दर्शन का प्रयोजन! नाम का हिंदीं ग्रंथ सन्‌ १६४ 
में छपवाया । इन ग्रंथों की पांडुलिपियां बहुत वर्षों पहिले से लिखी पड़ी 


-वर्धन कर के छपवा ही देना । इन्ही पांच वर्षो मे, प्रथमोक्‍त तीन ग्रंथों के 
हा ःप पर, द॑निक, साप्ताहिक, मासिक हिंदी और अंग्रेजी पत्रों के लिये लिखे 
हा रे _ शब्या पर पड़ा भी रह गया, जिस से शरीर झौर मानस शक्तिय 

... शेष आयु के लिए दूबंल हो ही गईं । इस सब के पीछे, जब 'पुरुषा्थ 
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थीं; अब चित्त में श्रायाकि विलम्ंब न करना, यथाश क्ति परिष्कार परिः 










विषयों और श्रांशयों के, बहुत से छोटे मोटे लेख भी, विशेष-विज्ञेष भ्रवसरों 










का कागज का नीवाक._..... 
संन्‌ १६४१ मे, जून से श्रगस्त तक, तीन महीने एक कठिन रोग से 






















रे अब इस का नया परिवर्धित संस्करण, ६००० इलोंकों को, 


१००० इलोक, प्रांचीनतम वेदिक धर्म-प्रंथों से. 



























की श्रोर फिर ध्यान दिया, और, उस को पूरा करने के लिये, बिखरे हुए. 
विचारों को बद्धि मे पुनः एकत्रित करने लगा, तो, 'श्रेयांसि बहुविध्नानि', 
 अवतमान्र दारुण विश्वयुद्ध के निमित्त, ब्रिटिश गबर्मेट की अतिशय खींच 
के कारण, अन्य सभी जीवन-सामग्रियों के साथ साथ, काग्रज़ का भी 
.. एक ओर भारी नीवाक (दुर्शिक्ष, महघंत्व, दुष्प्राप्यत्व, श्रलम्यत्व) | 
.. अ्रयाम, श्ौर समभक्‍त हो गया; ' और, दूसरी शोर सोना, चांदी, ताम्बा 
भादि धातुओं के सिक्कों और वस्तुप्नों के ब्रिटेन को चले जाने प्ौर 
. क्रागज्जी नोटों के दिन दिन अ्रधिकाधिक संख्या में छापे जाने से, धर्मा- 
_भासों की तरह 'रुपया-झ्रा-भासों' की चारों ओर बहुतायत हो गई 

जिस से प्रत्यक वस्तु का तथा कांग्रज़ का दाम, दिन दूना रात चौगना 
छ/गुना होता गया । किसी प्रकार से, नई दिल्‍ली के 'सस्ता साहित्य 
_मंडल' के उत्साह से, यह कार्य, मौनी श्रमावस्या, सौर २२ माघ, १६६६९ 
. वि० (४-२-१६४३ ई०) से पुनः आरम्भ किया गया । “काल: क्रीडति, 
. गच्छति, आायु:', वार्घक्य बढ़ता गया; ७५ वां वर्ष उक्त मौनी प्रमावास्या 
को आंरम्म हुप्रा;तन और मन की सभी शक्तियां घट गई थक गई 
स्मृति भ्रस्थिर हो गई हे, उत्कट मंदाग्नि सदा भेरे रहती है, रोगों ने 






















































क्‍ तो आवबेंगे ही; 
को पाठक सज्जन दया कर के क्षमा करेंगे, और स्वयं यथारुचि 





का प्रतिपादन, जनता के हित के लिये करेगे और कर रहे ही हैं।._ 
.._ सस्ता-साहित्य-मंडल के मंत्री के उत्साह से यह नया संस्करण 
भी किसी-किसी तरह सम्पूर्ण हो गया । ग्रंथ के अ्रन्त. में कई अनक्रम- 
णियां, वर्णमाला के क्रम से, उद्धृत ग्रंथों की, ग्रंथकर्त्ताश्नों के नामो की, 
विषयों की, देने का विचार था; पर काग्रज और छपाई की कठिना- 
इयों के कारण यह विचार छोड़ देना पड़ा; पाठक सज्जनों से. 
बहु-विध त्रूटियों के लिए क्षमा मागता हूं । 


ध्माच, (९४७ई०,.......... भगवानदास 
 आदठ-द्वितीया,.. 3५77५. धबतनारंस 
चत्र कू०७ २, २००३ वि० 


















... [श्री इन्दिरारसण शास्त्री क्‍ 
_. भ ैद्धेय डाक्टर श्री " भगवान्‌दास जी के लिये मेरे मन मे जैसी श्रद्धा 
है, उस का पूरा वर्णन यदि करूँ, तो वह सज्जन उत्त को अतिरश्जित 
समझेगे, जिन को तिकट से उन का रहन-सहन, श्राचार-विचार, शास्त्रा- 
.._ भ्यास और लोक-व्यवहार देखने सुनते का श्रवसर नहीं मिला है; जसा 
.._ मुझ को दस बारह वर्ष से मिला है ।. उन्हीं के ग्रन्थ के प्रारंभ मे उस 
.. सब का लिखना प्रायः उचित भी न होता किन्तु भारत-जनत्ता के 
.. समष्टि-चित्त ने जो “श्रद्धेद” की पदबी उन को दे रबखी हैं, उस से ऐस 
ः अनौचिती का स्थात्‌ परिमार्ज न हो जाता है। रा हर 
.. मनीषियशवर प्रत्थकार के परिचय के लिये, उन का नाम ही पर्या 


._है। स्थानीय, देशिक तथा सबंमानवीय लोकसेवा के उतकके क 


































देश-विदेश के बहुतेरे सज्जन--विशेषत: विद्वान जत--परिचित 
उन्हों ने श्रपने जीवन के विगत पचास वर्षों में श्रनेक लो क$भ्युद 
गवहारिक काम भी किये हें; पर उन सब से श्रधि 








क्‌ महू₹ 








पात से उस मे अतिरञझुजन भी कुछ हो, इस का 








लिखित) 




























































परा्-परमार्थ-पथ-प्रदर्शक उन का बौद्धिक शास्त्र-कर्म है। आप ने हिन्दी, . 
अग्रज, तथा संस्कृत में, लोक-कल्याण-प्रवर्तक बहुत ग्रन्थ लिखे हें, 
जित में एक यह 'पुरुषा्थ' ४, जो अब प्र काशित हो रहा है । 


. .. ग्न्थ-विषय-आलोचन 
-है। एक बार पढ़ने से ही सुज्ञ सज्जनो को यह सुज्ञात होगा । इस ग्रन्थ | 
के उपक्रम और उपसंहार को देखने से, तथा २४१---२५० पष्ठों पर 


लिखित, “कुछ निजसभ्बन्धी, कुछ शास्त्रविषयक, निवेदन 
वाली टिप्पणी से भी. 


पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट करना चाहता हुं; वह भी बहुत सक्षेप से । 


४ पु 


प्न्थप्रणयन का प्रयोजन 


. श्रद्ेय भगवान्‌ दास जी के ग्रन्थ-निर्माण का प्रवत्तेक हेतु लोक: सेवा 
भाव ही होता है; और प्राय: आप के ग्रन्थों का उपक्रम, किसी न किसी क्‍ 
व्याख्यान से होता है, जो किसी विशेष भ्रवसर पर, किन्‍हीं सज्जनो के 
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नैरुकत पद्धति का भी बहुधा प्रयोग करते हूँ; तथा शास्त्रार्थ की स्पष्टता 
के लिये, वस्तृपस्थापन मे, ऐतिहासिक विमर्श-पद्धति की भी सहायता 
लेते हे। शब्द शोर श्रथ को 'तुलाधुत इव' अच्छी तरह जांच कर, 
यथार्थ प्रयोग करने में तो श्राप नितान्त कुशल हैं । संस्कृत तझ्ूव । ५ 
तत्सम शब्दों के साथ तुल्याथेक अंग्रेजी, फ़ारसी, श्रादि धब्दों को भी... 
लिख देने से विभिन्‍त-भाषा-भाषी बहुजन-समाज को कितना लाभ होने 
की संभावना है, यह बताना न होगा; इस के उदाहरणो से सारा भ्रन्थ 

ओत-प्रोत है; श्राप के अन्य प्रयत्न जैसे प्रायः सर्वेपथीन होते रहे ते. 

यह दाब्द-प्रयोग-शैली भी सर्वेपथीन है; इस से विज्ञाप्य श्राशय भी . 

प्रधिक विशद हो जाता है, हिन्दी शब्दकोष का भी परिवर्धेन होता है... 
तथा अंग्रेजी और फ़ारसी के पर्याय शब्दों का ज्ञान भी पाठक सज्जनो.._ 
मे फैलता है, जो ज्ञान इस काल मे, हिन्दी-उर्दू का भगड़ा मिटाने मे न्‍ हा 
बहुत उपपोगी है । श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी की वात््य-रचना-पद्धति का, 
पर्यायबहुल शब्द-प्रयोग के कारण, और प्रतिपाद्य शास्त्राय को हैतु- 
हेतुम:्धाव-निर्देश-पूवंक विश्द करने की चेष्टा से कहीं-कहीं जटिल होने 
ब्रथा वविध विराम चिह्न और कोष्ठक आ्रादि के प्रयोग | 






























मा, प्रस्तावना शक 
.. है वस्तुत: प्राचीनतम ऋषि-दृष्ट वेद-शास्त्र के 'प्र-णवी-करण' के उद्देश्य... 
. . से ही श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी का श्ास्त्र-कर्म प्रवत्त हैं; किसी नये _ हा । 
हा “अस्त के श्राविष्कार के लिये नहीं । 



















शास्त्र-पस्थान-भेद 


.... . शास्त्र के प्रस्थान-भेद का निरूपण, इस (पुरुषार्थ ) ग्रन्थ के प्रथम _ रा 
.._.. भाग मे है। इस मे “चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र' को साहित्य का पूर्ण... 
...._ रूप! कहा है । भ्रनन्तर, विविध छषिरस्‍्कों से निरदिष्ट (सूची को देखिये)... 
..._ विविध शास्त्रों के सच्चे स्वरूप, लक्षण, साधव, विषय, प्रयोजन, परस्पर... 
.. सम्बन्ध वा भ्ज्भुज्धिमाव, योग्य श्रधिकारी आदि का विश वर्णन 
.. किया है। इन शास्त्रों की वत्त॑मान अल्पविषयता, संकुचितार्थता, भौर 
.._ विकृति का वर्णन करते हुए, इन के संस्कार की भ्रावश्यकता तथा सुधार 
..._ की रीति बतायी है । इस प्रसंग मे चार शास्त्रों के प्रतिपाथ चार पुरु-..... 
.. दार्थों के क्रयोग, मिथःसहायकत्त्त, तथा हेतु-हेतुम:्भाव, और मनृष्यमात 
.. के लिये उन की प्राप्ति के उपाय पर, जो सोपपत्तिक प्राज्जल विचार. 
... किया है, उससे ग्रन्थकार की उदार चित्तवृत्ति, महती लोकहिलेषिता, 
..._ और प्रगाढ विद्वता का परिचय मिलता है । इस प्रकरण (प्रथम भाग) 
५. में श्राप ने साहित्य वा वाड मय के पूर्ण और व्यापक रूप का निरूप 
. कर के, सच्छास्त्रत्व और पुरुषार्थशाधकत्व की सिद्धि का उपाय भी 
.. बताया है । .ः का 












अन्थकार का कविकर्म 





श्री भगवान्‌ दास जी की विद्वत्ता से तो प्राय देश-विदेश के शिरधि जेत | ॥ 



















भागवत का गंभीराथक पद्म उद्धृत है; इसी ग्रन्थ के चतुर्थ” पृष्ठ पर 
आप ने उस का जैसा सुन्दर, सरस, सरल, कोमल, श्रुतिमध्र, मूलार्थ- 








पुरुष ही होते हैँ। प्राणि-स्वभाव-विज्ञान-पू्व॑क, प्रकृति के रहस्य का 
श्रपरोक्ष श्रनुभव करने वाले, साक्षत्कृतधर्मा, श्रुतिप्रत्यक्षहेतुभत, मन्‍्त्र- 
द्रष्टा ऋषि लोग ही वास्तविक कवि हुए | लोक-कल्याण-चिन्तन के लिए 
योगस्थ ऋषियों के निर्मल चित्त में जो भावों का उद्रेक होता है, उसी 













' 


कहते हें; “कवयो विदुः हा “कवियोष्प्पत्र मोहिताः”, इत्यादि वाक्यों में 
'कथि' का श्रथ वहीं सहज प्रतिभाद्ाली, अ्रध्यात्मवित्तम, प्रकृति का क्‍ 
पुरोहित, है। सत्‌कविकर्म के उज्ज्वल उदाहरणों को सन्त-सा हित्य मे. 

















भाव श्रादि का समावेश, अस्वाभाविक (“प्रा्िफ़िशल', कृत्रिम) रूप 


प्रस्तावना रा । रह 


. अ्रदि श्राप के द्वारा वह अनुवाद महाकाव्य सम्पन्न हो सकता, तो हिन्दी... 


. को एक महती श्रमर कृति प्राप्त होती, और देश के बहुजन वर्ग के लिये... ् 


.._ संर्वंसात्विक रस-भावमय भागवत5मृत का सहज स्रोत खल जाता | इस. 


... विषय मे स्वयं श्रद्धेय श्री भगवान्‌ दास जी के विचारों को जानने के... 
.. लिये, इस ग्न्थ के €७वं पृष्ठ से आरम्भ होने वाले “भागवत का अन्‌ू- 
..._ वाद” शिरस्क वक्तव्य को, तथा (० ४७, ५७, ६६-१०४, १२४, १६७- ] 
.._ १६८, ४६० पर, उन के स्वक्ृृत, भागवत के अनेक इलोकों के, हिन्दी... 


(/ “ पब्नुबाद'कों देखना चाहिये । 5 की 


अपूर्य “रसमीमांसा” 


.... पुरुषार्थ के तीसरे अ्रध्याय मे “रस” के सम्बन्ध का विधद विवार 
..  हुआ्ना है। इस अध्याय के पूर्व ही १०४ वें पृष्ठ पर, 'रसों की संख्या' का 


.. उपक्रम कर के, १२०वें पृष्ठ के बाद 'रस-मीमांस!' प्रकरण का आरम्भ... 


.._ होता है ।' आगे, साहित्य श्रौर सौहित्व', 'रस क्या है ??, 'उस के के भेद 


| हैं ?' इत्यादि (सूची को देखिये) प्रकरणार्थ-सूत्र-रूप शीर्षकों के नीचे, रस- - क्‍ 
.... सम्बन्धी सभी विज्ञातव्य विषग्रों पर जो मामिक विवेचन, इस प्रन्थ मे... 
हा ः किया गया हैँ वह सच-म्‌ृच सवथा श्रपूर्व है । रस-रहस्य-अ्रन्वेषण मे अपने 


. प्रयत्न का भ्ौर तद्विदों के साथ एतद्विषयक वार्तालाप का, जो इतिहास... 


.. स्वयं ग्रष्यकार ने लिखा है, उसी से यह स्पष्ट विदित होता है, किआ्रापकी 


.. रस-विज्ञान-विषयक जिज्ञासा का सन्‍्तोषप्रद उत्तर विद्वानों से न मिलने. 


«.. पर, आप को स्वयं प्रगाढ़ प्रणिधान द्वारा, अ्रध्यात्मयोगडधिमम से रस- का 
... रहस्य की उपज्ञा करनी पड़ी । वस्तुतः रस-ज्ञान के विषय मे जो प्रतिभा. 


.. श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी को प्राप्त हुई है, उस का कारण है, श्राप का... 


... अध्यात्मवितत्व; साहित्यिक प्रन्‌ सन्‍्धान मात्र नहीं। क्‍यों कि प्रचलित _ 


.._ संस्कृत वा हिन्दी काव्य-साहित्य, कामशास्त्र, गुह्मससमाजागम, तस्त्र-ग्न्थ 


खबर ष्रे, १.4 ७०१, ४०, द४-९० १ & ९, १ धर ३ ५१ 
. भ्रब १०७१। हा रा 








कि श्री भगवान्‌ दास जो ने, यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान का संपादन बहुत 
किया है; श्राप का, अनेक भाषाञ्रों द्वारा नाना शास्त्रों का अधिगम करना 
लोक-प्र सिद्ध है ; तथापि झाप अपनी प्रतिभ। मे उपस्थित्त, दढ़, श्षत॒,ध्यात 
आदि सभी विषयों पर, अध्यात्मदृष्टि से विचार करते हूँ; केवल ग्रंथ- 





... अध्यात्म-दुष्ठि से, तथा तन्भूलक विचार-पद्धति से ही तत्त्वधिगम करने 


हे द तथा समन्वय प्रधथोजन भ्रादि च् दी भ्र्थ भी ्य सभी अध्यात्ममलक 


.. सुतरां इनके सोइये 'पुरुषार्थ' के अंतर्वर्ती, इस 'काम<्ध्यात्म' शास्त्र को 
_.. अध्यात्मज होना ही चाहिये । भ्रत:साहित्य, रस, भावआदि के साथ काम 



















.. प्रस्तावना डा ४ रा. हा २४ 
2 . “कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व” | 
....॑._ जैसे 'पुरुषार्थ के पूर्व श्रध्यायों मे साहित्य' और “रस' के संबंध | रा 
.. मे,मौलिक “अपूर्व/ विचार प्रकट हुए है, बसे ही, इस ग्रंथ के चतर्थ-- रा पा 
. कामब्ध्यात्म--प्रध्याय मे (१० १७७-४६०)' “कामशास्त्र के आध्या- रा 
... त्मिक तत्त्व” का निरूपण, बड़ी श्रारभटी से किया गया है। साहित्य श्रौर 
.. रस-शास्त्र का, कामशास्त्र से तादात्म्य संबंध है, श्रतः इन मे से एक 


साहित्य, रस, काम आदि सभी चैतस तत्त्व हैं भी एक ही अ्राध्यात्म 
.._ वा शारीरिक परिवार के अवयव । यह बतलाया ही जा चुका हे कि श्रद्धेय 


.._ भगवान्‌दास जी आध्यात्मिक परिवार के तत्त्व विज्ञान में बड़े निपुण और 


.. के अभ्यस्त हैं। आपके इस भअ्रभ्यास के परिणाम और उदाहरण आप के 
... अनेक अश्नेजी ग्रंथ है; ( इस पुस्तक के श्रत में ग्रंथ सूची देखिये ) 


.. और छारीर मे आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति के प्रतिपादक ग्रंथ हैं । 


..._ विषयक विचार की भी 'सह वा प्रवृत्ति, सह वा निवत्ति सह निरूप्यत्व ; 


.._ वा साहचर्य होना अनिवाय है | श्री भगवानदास जी ने इन सभी विषयों 
... पर आध्यात्मि क-विवेचन-पूर्ण पुरुषार्थ-शास्त्र' के प्रणयन ने मानव जाति 










..._ का जो उपकार किया है वह महान्‌ और भ्रमोघ है। यह कामध्ध्यात्म .. 
रे ; _ प्रकरण तो इतना काम्य. और कमनीय॑ हुआ हैं; कि इस के गण-व' त, । 





मानव, विशेषत: गृहस्थाश्रभी, के विशुद्ध-जीवन-निर्माण, सत्सस्त्रानो 
त्पादन, सास्विक-प्रमोद-प्रद पवित्र दाम्पत्य-ध म॑-संप्राप्ति, समस्त-स्त्री पंस- 
समाज-कतव्य-बोधन, श्रादि के लिथे जितना सज्ज्ञान अपेक्षित है, उत्तना 


इस ग्रन्थ-रत्त-पिटक में भरा हू । सच तो यह है कि मावव जाति के 


धर्माचायों, महापण्डितों, और सन्त महात्माओ्ों ने जो कुछ साधनोपाय _ 
उपज्ञात किया हे, उन सब का सार-संकनन, नये यूग-धर्म की भ्रावश्य- 


सब का भी निष्कर्ष निकाल कर इस एक 
*, में भर दिया है; अ्रतः यह तत्त्वतः 'साहित्य 
का पूर्ण रूप - चार पुरुषार्थ के चार धास्त्र' का वास्तविक समवाय बन 
गया हूँ; एवं इस मे मी सारभूत यह “काम&्थ्यात्म-प्रकरण हुआ है । 








0 रा... रे रा 


.. पुरुषार्थे काम के विषय का सज््ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, उदार-. 


.. चेता ग्रन्थकार ने सरल आरभटी से, एक शब्द के अ्रनेक भाषान्तर-पर्यायों.. 






... के ग्रयोग से, ग्रंथ को विस्पष्टार्थ बनाने के लिये यथेष्ट प्रयत्न और । 
.. परिश्रम किया है। ग्रन्थ, विवेकशील पाठकों के हाथों में जा रहा है; वे... आह 
.._ स्वयं इस के गणोत्क्ष को पहिचानेगे | यहां उदाहरण-प्रदर्शन के लिये मल. 


.._ ग्रंथ से सन्दर्भ उद्धत करना ग्रावश्यक हैं। इस नितान्‍त अवधेय 







. कामशास्त्रड्थ्याय के प्रतिपाद्य विषयों के श्रापाततः ज्ञान के लिये विषय-  - 
. सूची को देखना चाहिये |... गा मम! 

मुख्य शिरस्कों के श्रन्तगंत अ्रतेक अवान्तर विषयों के विभाग सूचक गा ः 

.. अधुशीषक हें, जिन मे तत्तद्विवय का विश्लेषण-पूर्वक निरूपण है। काम-... 

. 5ध्यात्म के दोनो परिशिष्ट, बच्चों श्रौर तव विवाहित वर-वधओं के लिये, 


.. बहुत मनोर|ज्जक भी और उत्तम शिक्षाप्रद भी हें। 'चेतावनी',कामान्ध- ० 
.._ कुदृष्ठि की चिकित्सा, कामअतुरता-व्याधिसे मुमूर्षओं के लिये सञ्जी- 


.. बनी बूठी, समीचीन शिक्षा है। कामध्थ्यात्म के प्रथम परिशिष्ट की. 








५ 


टिप्पणी “(दादा जी के लिये; छोटे पौत्रादिकों के पढ़ने के लिये नहीं)” ० 
... प्रत्येक दादा जी को, पौत्रादिकों के प्रति सतत सावधान रहने, और उन्हें : 
2 ० काम-पिशाच रूपी दुर्जनों के संसर्ग सम्पर्क से बचाये रखते, की चेताववी 
क्‍ विशेष हृष्टव्य 


बहुत कम लोगों का इस ओर ध्यान हूँ कि प्रवत्तमान प्रजाविनाशक 


। ः _ विद्वयुद्ध भी श्रतिकाम और दुष्टकाम का ही परम्परया परिणाम है; इस . 
. अध्याय का परिशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी; यों तो, प्रत्येक हु 


.. पुनः पुनः पठन से ही सुविदित करनी चाहिये । 







._ पृष्ठ मे एक एक बात विशेष अ्रवधेय है; वह सब बात, समग्र ग्रंथ के 


.... इस ग्रंथ के पांचवे अ्रध्याय मे “विवाह झ्ौर वर्ण; चतुःपुरुषा- 
हा साधक वर्णाश्रम धर्म मे ग्रन्तवेर्ण-(अ-स-वर्ण ) विवाह का स्थान; बिगड़ी . 











विद्त्ता पूर्ण विचार हुश्रा हैं । यह उसी सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ-विमर्श का परि- 
णाम है; जो श्री भगवान दास जी के “अन्तवंर्ण' (वा अ-संवर्ण विवाह 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में हुआ था। 

















० २४१-२४२ पर, तथा इसे प्रकरण के श्रारम्भिक वक्‍तव्य मे 
पृ० ४६१ पर ) किया हुँ । यह भरिसद्विचारमय निबन्ध अ्रवश्य पठनीय 
हैं । इस के श्रनसार, यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता, तो हिन्दुत्व 
का कलेवर बदल जाता; पर हिन्दू-दांस' की दुर्बद्धि श्रौर दुर्भाग्य से 
यह नहीं हों सका। का ०2%: . पा । 





















हैँ । इस के संक्षिप्त इतिहास, और प्रवत्ति-निमित्त, का वर्णन, प्रकरण 
के आरंभ में स्वयं ग्रंथकारे ते किया हूँ । 











.. काशी 


पल्ताबनों। 0 रह 


. सर्वमान्य-कल्याण के लिये, प्रनेक ग्रन्थों द्वारा, लोक की सदबद्धि जगाने 


. के लिये, विश्व भर मे फैलाने का महान्‌ उद्योग, वर्षा से किया है। यह, 


.. प्रस्तुत ग्रन्थ भी, साक्षात्‌ वा परम्परया, इसी सर्वसंग्राहक भावशूदि, 
.. संयम, और “सार-बुद्धि” [ वास्तविक सामान्यधर्मतत्त्व की एकता | के... 
. उद्देश्य से, साहित्य के पूर्ण रूप चार पुरुषार्थ के घार शास्त्रों का संशो- 


पा, . धन करने के लिये उपस्थित किया है, जो अपने विषय मे पूर्ण क्ृता्थ 5 


पा हुआ । किन्तु पाठक सज्जनो का भी इस सम्बन्ध में कुछ कत्तंव्य है । 


. पाठक सज्जनो से विनम्र विनीत प्रार्थना है, कि यदि उन को इस... 
.. ग्रन्थ के भाव और विचार, सच्चे लोकोपकारी जान पड़ें तो उनसे 
स्वयं प्रसन्‍न हो कर संतोष न करें; अपितु उन का प्रचार और विस्तार. 
कर के, भारत में उज्ज्वल तवयुग के प्रवत्तंन मे सहायता करें। संजू- 


हा ज्ञान के प्रचार से ही सद्‌ इच्छा, श्रौर उससे सत्‌ क्रिया सद्व्यवहार का. 
प्रसार होता है । हा 
इति विज्ञेषु ष्रलं। ..... इन्द्रासर्मणः . 


ः सौर १, पौष २००० वि० 
.... (१६ दिसम्बर, १६४३ ई०) 




































नवीन संस्करण का ग्राक-कथन 


वावना पा हर हे हि १४-९५ 








साहित्य का पूर्ण रुप--चार पुरुषार्थ के चार शात्र १-५८ 
.. ऋषि-बंदन, १; साहित्य का प्रयोजन २. 
देर अर्थ, ६ धर्मगास्त्र, इतिहास-पुराण, ६ / राजधमं, १३ 


शास्त्र, १६; कामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र, १८: 


देश और जाति के विविध ब्रज्धों की जाग, २४ 
आवश्यकता २७; हि 














ह थ॑- 
मोक्षशास्त्र, २२ 
व्यापक भाषा की 














भाषाओं के शब्द, ३२; छेख और ग्रन्थ, ३६: पराने यज्ञों का नया 








की ग्रावश्यकता, ४४; दोष-त्याग ४५; साहित्य-सम्मेलन के कार्य 
६; अंथ-निर्माण के ्रविकारी, ४५; नारद और व्यास का समागम 
का परिशिष्ट, ५०; वेद के प्रज्ध र पाड़, ५२; 
अंग्रेज़ी धाब्दों मे चतुः पुरुषा्थ, ५४ 





'साहित्य' छाब्द का 





४९; विध्मों और त्रुटियों से निराश नहीं होना चाहिये, ४३; गण-प्रहण 


' था हिखुस्तानी, २८; एक लिपि श्रौर विविध _ * 




















विषय सूची हे * । ०0 शा 


(न अध्याय ३--रसमीमांसा हा > रा ४, । के हट १०७० १६३... रे 


_रसो वे सः”, साहित्य और सौहित्य, १०७; 'रस' क्या है? 


.. उसके कितने भेद हैं, और क्यों ?, १०६; “रस' के श्रति-सेवन के-दोष 


. १२५; रस के भेदों की उत्पत्ति; श्रस्मिता सुख-दुःख, 


ग़ं-द्वेपघ, १३१; राग औझौर द्वंष के तीन-तीन मंख्य भेंद, १३३; 


.. राम-द्रेष का और भावों तथा रसों का सम्बन्ध, १३४; भाव, 
१३५; स्थायी, संचारी, व्यभिचारी भाव, १३६; अनुभाव, श्रल- 


... . छ्ूर, सात्तिकभाव, १३७; - श्रूव की कथा मेशअनुभावों का वर्णन, 


... १३६: विभाव:; रागद्वेषोत्थ षटक के शब्दों मे स्थायी भाव; हास मे दर्प ; मा 


.. नारायण-उवबंशी की कथा, १४२; भक्ति मे पूजा, वात्सल्य में दया, _ 


.. उत्साह मे रक्षा-ब॒द्धि करुणा, विस्मय मे श्रादर, १४४; शान्त में विराग 


० तथा अन्य सब रस, १४४; राग-द्रेष-हत्मक स्थायी भाव; सब- 2 


... व्यापिनीं अस्मिता, १४८; रस-संकर, १४९; अपने अनुभव की ए 
.. कथा, १५०; मतमाना क़ानून; आ्राध्यात्मिक कारण; संसार की अपरि- 


.... हाय हंद्रता, १५२; ग्रामगीत मे करुणारस, १५३; रामावतार की स्व- 
...._ रसमथ कथा, १५५; कृष्णावतार की सर्वेरसमयता, १५०5; आत्मरस, 
... १५६; तिष्कर्ष, १६०; सर्वरसमय जगनज्नाटककार की बन्दना, १६०; मे 


... भगवद्भक्ति (नज्ीर की एक उदूँ कविता का हिन्दी अनुवाद); 
... का प्रेम (एक जाँते की गीत), १६२ | रा, 
.. अध्याय १--कामाश्ध्यात्य, कामशास्त्र के 




































का प्रयोजन, १८२; काम-विशेष, १८५; ब्रह्मशनन्द और विष यडानन्द, 
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२०४; उन का आध्यात्मिक श्रर्थ, २०६; काम की महिमा भी, और 
क्षद्रिमा भी, २०८-६; बच्चों के प्रशन, २१०; परिचमीय देशों की : 




















.. कामीय दुदंशा, २१३; जननेन्द्रिय श्रौर रसनेन्द्रिय, उपस्थ और जिह्ा, 
२१६; इन के दूराचार से घोर रोगों की उत्पत्ति; उन की चिकित्साश्रों 
के नये और पुराने प्रकार तथा उन की निष्फलता, २१६; सुख-दुःख का 
हं6, २२५; मानस श्राधि श्रौर शारीर व्याधि; दो दुष्टियां, बहिर्मुख रा 
प्रौर भ्रन्तर्मुख, २२६; इन के फल, २०७; पाद्चात्य वैज्ञानिकों का... 





प्य्थ्शबातातकाप शा आता एज श शत एप 















विषय-सूची रा हा ] हा आम 


२५४-५; प्राचीन नवीन महायुद्धों का निदान भी भ्रति कामुकता; सर्व 


कामस्थ लीलायित॑', २५४-२६४;: “गई सो गईं, अब राख रही को” 






“कपटी लोकन सों बचिये”; रोग शेष से सावधान रहो पूर्वक । रा 
कुराह मे पैर मत रखो; निश्चिन्त मत हो जाओ्रों; “सावधान: सदा... 


.. सुखी”, ३६५-२७३; पाद्चात्य वैज्ञानिकों की अंतर्मूखता की दूसरी धारा, 







..._ २७४५; व्यक्ति-वाद से समक्ति (-समाज-)वाद की ओर, २७७; अधिमभूत. 
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. की बड़ी त्रुटि; फ्राइड, यहुरी जाति, और जम॑नी का अ्रधिनायक हिंदू- ः 







.. लर; फ्राइड के विचार का तथ्य अंश, २८२; इस विषय कासमग्र.. 
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.._ के सम्बन्ध के उदाहरण, २८५६; काम विषयक शिक्षा; बिता सत्यज्ञान 







के दुःख से मोक्ष नहीं; ब्रह्मचर्य के विषय मे प्राचीन काल की शिक्षा का, 
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.. सौशील्य, ३०२-३६६; गर्म-स्थान, ३६६; पारदारिक 




















एतद्विषयक पाइचात्य गवेषणाप्रों श्रौर उत्तम ग्रंथों से भी सामग्री 
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रन 

. परिशिष्ट १--बच्चों की शिक्षा; 
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बिगड़ी प्रथा के शोधन के लिए नये विधान की आवश्यकता 


. हिन्दू धर्म की विशेषता, ' के दोष; ४५५; कुंटुम्ब और समाज 
| श्राग्रह-कठो रता ही ह्वास का कारण, ४५७; हिन्दू 'भूयसीयता' हू 


राजनीति-शास्त्र;  शिक्षा-शास्त्र  स्वास्थ्य-शास्त्र 
जीविका के साधनों का पृथक्करण, ४७० 





। हे परिवत्तन के से कड़ों पौराणिक उदाहरण, ४८७--४६६; हिन्दित्व' के पे ० ु । ह । 
का बाह्य लक्षण ४€६ ) शान्य समाणजों से तुलना ४€ ७ कुरूपता का कारण : । के । 


... -किसी एक श्रंग की श्रति वृद्धि वा हास, ४६८; वर्ण-व्यवस्था का कर्म... 


क्‍ . के आधार से हट कर “जन्म के आधार पर चला जाना, ५०० शास्त्रीय का 
विचार, ५०५; ज्योतिष के विचार, ५१२; पारस्कर गह्य-सूत्र और 
जीविका-वर्ण, ५१३; 'सवर्ण-विवाह' श्रौर वर्ण संकर' का सच्छाअर्थ, 

५१४; अ्रस्प॒श्यता का प्रश्न, ५१६; प्राणहारक शब्द और प्राणकारक जा 
भाव, ५१८; सच्ची कर्मणा' वर्ण-व्यवस्था की सर्वसंग्राहकता, और 


.. विशेषता, ५१९; साम्प्रतकालीव भारत मे सत्सिद्धान्तों की उपेक्षा, 


.. ५४२४; तीन मूढ़ग्राह, १२६; एक-विवाह के, तथा विवाह-सम्बन्ध 
....  विच्छेद के, विषय मे विखार, ५४३२-५४३; “अंतर्वण-विवाह' से कई 
..  आपत्तियों का निवारण, ५४३; वर-वध्‌ की परस्पर प्रतिज्ञाएं, ४७; 


॥ हि ग्औौर श्रौचिती, ५५७-५६६; संक्षिप्त निष्कर्ष और समाप्ति, ५६६-५६८ 
.... अध्याय ६--चतुःपुरुषार्थ-साधक विश्वब्यवस्था- 


कारक विश्वधर्म ... ४६६-६२७ 
विश्व-व्यवस्था, और विश्वधमं; मत-भेद का मुख्य स्थान- 


क्‍ रा . “जन्मना' वा, 'कर्ंणा' वा ?; 'सामान्य/ और “विशेष; “विश्वर्म 
..._ कोई विश्ञेष धर्म नहीं, ५६९६-५७३; “वैज्ञानिक' छब्द का अर्थ... 
.. ५७४-५७९; “विश्व-धर्म' का अर्थ: उस की रूपरेखा, ५७९-५५१; 
... साम्प्रदायिक उपद्रव; उन के उन्मूलन का उपाय; 'धर्म-सर्वस्व', सामा- 
.. सिक धर्म; व्यवहार मे कैसे लाया जाय, ५८१-५८५; “क्लिश्यत्यन्तरितो 
... जतः”, राजनीतिक व्यवहार; लक्ष्यमत 'ब्रिटेन-भारत संघ/' और उस के. 
... द्वारा 'मानव-जगत्‌-संध',५८५-५८८; सवे-धर्म-सम्मेलन सभाएँ, (८८5; 
.._. क्‍या सामान्य पर ज़ोर देते से विशेष' भूल जायगा ?,५८८; 'जन्मनोा 


... वर्ण: का प्रत्यक्ष दुविपाक; कौन वर्ण-व्यवस्था सनातन और व्यवहारिक 













एक विशेष' को मानना ?,५६२-५६७; मम धरम: एव 
श्रेष्ठतम:' के हुठ का फल, ५६७; वर्तमान समय क्‍या चाहता है ? 
“विश्वधर्म' से व्याप्त विश्व-व्यवस्था” की रूपरेखा, ५९६; “वर्ण 'का 
निर्णय कौन करे, “डिग्री! कौन दे ?, ६०२; कुछ प्रतिप्रइन, ६०५; 


८ 


की, कालप्रवाह से, विकृतियां 


--यह नहीं बता सकते, ६१०; 'शास्त्र' शब्द का क्या अर्थ, ६१२; 

घर क्या है ?, ६१३; पुनरपि मेरा नम्रः निवेदन-के ध 
अपितु विध्यात्मक कृत्य-वत्त्मं बताइये, ६१८; “डिमाक्रेसी' ६ 

६२०; लक्ष्य को स्पष्ठ करने की भ्रावश्यकता, कांग्रेस' से भेरी बीस 

वर्ष से निरंतर रटन,६२३; कांग्रेस” की श्रनवस्था दुरवस्था, ६२७ 

उपसंहार, ६२७। द द 
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पार्थ चचा जा. 
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..._ साहित्य का पूर्ण रूप-- | मा 
चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र । 8] 
(१) का 


_थः स्वानुभाव॑ अखिलश्रुतिसारं एक अध्यात्मदीपं अतितितीर्षतां तमोउन्चम्‌, 


. संसारिणां करुणयाडाह घुराणगुछा , त॑ व्याससून उपमयामि गुरु मुनीनाम | 
. सजनो | | 


यह इस देश का पुराना शिष्टाचार है कि शुभ काम के आरम्म में... 


.. मंगलाचरण, देवता, ऋषि, महात्माओं का स्मरण बन्दन, किया जाय|। 
इस से काम करने वालों का मन शुद्ध ओर शान्त होता है, और उसमे. 
. सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, जिन से वंह काम सब के लिये हितकारी होता है।. 

इस लिये में इस समय भागवत पुराण के कहनेवाले व्यास जी के पुत्र॒ 


शुकदेव जी का स्मरण करता हूँ और आप को कराता हूँ। 


..._ यह ऋषिवन्दना का छोक मुझ्के इस अवसर के लिये विशेष उपयुक्त... 
. जान पड़ा। साहित्य का प्रसंग है। साहित्य के विद्वानों ने कहा है, 
.. “रसेषु करुणो रसः?। सब रसों मे कर्ण रस श्रेष्ठ है। इस छोक मे... 
.. करुणा का शब्द आया है। इस से साहित्यसम्बन्धी एक मूलसिद्धान्त की... 
.._ सूचना होती है, जिस की चर्चा आगे चल कर करूँगा। और एक मेरे. 
. निज के विषय मे भी आप लोगों की ओर से करुणा की दृष्टि होने की... 


.._ आवश्यकता है, इस की भी सूचना होती है। 


आज से केवल छुः दिन हुए; पिछुले शनिवार की दोपहर को, ह । रा 











५ आज के काम का भार इन मायामित्रों बे अनुग्रह के वेष मे दुराग्रह ः जा ' 


हे ॒ साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के धुरन्धर श्रीपुरुषोत्तमदास जी टएडन. ० 
































३६./ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 
रते हुए, नितान्त निदयता से मेरे कन्धों पर रख ही दिया, और मेरी 
विनती एक न सुनी 3 8 0 अं पा कम 
एक तो में हिन्दी साहित्य का अत्यन्त अनजान । सारी आयु मे... 
...... आयः पचास ग्रन्थ मी हिन्दी के आद्योपान्त न पढ़ पाया होगा। हिन्दी 
.-. व्याकरण का एक भी पूरा अन्थ सारे जीवन में देख नहीं सका। हिन्दी 
...॑. कविता में कितने और कौन छुन्द होते हैं, और किस मे के पद के अक्षर 
कितनी मात्रा होनी चाहिये, इसका कुछ भी मुझ को ज्ञान नहीं। अन्य _ 
कार्यों से जो कुछ अवकाश मिला उसे कुछ थोड़े संस्कृत, कुछ थोड़े 
अंग्रेज़ी, ग्रन्थों के ही देखने मे लगा दिया । दूसरे आज काल जो राज- 
नीतिक आन्दोलन की व्यग्नता फेली है उस के कारण से, तथा काशी में 
एक नया विद्यापीठ खुलने के कारण से, अन्य कार्यों के बोझ से दबा 
हुआ हूँ | तिस पर यह बड़ा बोक इन मित्रों ने और रख दिया | और छः 
दिन की अवधि, जिस मे आवश्यक प्रसक्त कार्यों को समेटना, और काशी ._ 
से यहां तक आना, और आप की सेवा करने की सामग्री एकत्र करना। 
यदि से आप की करुणा का पात्र नहीं हूँ तो और कौन हो सकता है | 
में ने पुरुषोत्तमदास जी से भी और कृष्णबलदेव जी से भी कह दिया था कि ._ 
आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं तो में भी अन्याय करूँगा, और आप 
महाशयों से भी मेरी यही प्राथना है कि इस अवस्था में यदि में कुछ. 
उच्छुड्डल बात कहूँ तो क्षमा कीजियेगा। में हिन्दी शब्द का मी और 
साहित्य शब्द का भी तथा अन्य शब्दों का स्थात्‌ ऐसा अर्थ करना... 
चाहूँगा जो अभ्यस्त अ्थ से कुछ भिन्न हो । इस की चर्चा आगे समय 


होगी । 


समय पर 

















साहित्य का प्रयोजन | 





साहित्य का उत्तम प्रयोजन--भूतदया.... पक . का रा ् 


.... मम्मठ का काव्यप्रकाश नामक गअन्‍्थ प्रायः छः सो वषर हुए लिखा 
गया. उंसे मे कहा है। 7 7 हक 
... काव्य यशसे<र्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरच्षतये 
सद्य:. परनिव॒ तये, . कान्तासंमिततयोपदेशयुजे | 
थात्‌ , काव्य बनाया जाता है यश के लिये, धन के लिये, व्यवहार 

का ज्ञान होने के लिये, अमज्गभल का नाश करने के लिये, तत्काल परम- 
सुख के लिये, और कान्‍्ता स्त्री जेंसे मधुर प्रकार से उपदेश देती है उस 
प्रकार से उपदेश देने के लिये । हा 
..._ यश के लिये, घन के लिये, तत्काल हास्य आदि रसाखाद के लिये- _ 
. माना कि प्रवृत्ति माग मे यह अनुचित नहीं है, पर नीची कक्ञा की बात 
 है। ऐसी कविता से तात्कालिक ज्षुणिक सभा-चातुर्य ही प्रकट होता है 
यह कविता स्थायी चिरायु नहीं होती; आज बनी, लोग खश हो गये 
. बाहवाही हुई, कल भूल गई। दोहा पीछे, शेर पीछे, अशर्फो या रुपया 
.. मिलेगा; या हाथी, घोड़ा, खिलअ्त मिलेगी, या लोग ताली बजा कर 
.. प्रशंसा करेंगे, ऐसे प्रयोजन से लिखी कविता देश का कुछ कम ही 

. उपकार कर सकती है। व्यवहार का ज्ञान हो, अमड्जल का नाश हो; सद्‌ 
. उपदेश हो; उत्तम रसास्वाद हो--यह कुछ उस से ऊँची कक्षा की बात 

. है। पर तो मी उस में मी वह बुद्धि की उदारता, आयता; लोकसंग्राहकता..... 

. नहीं मलकती जो ऋषियों के बनाये ग्रन्थों मे देख पड़ती है।.. .. ः ४ .ः 
... प्राचीन संस्कृत के, भारत-- हिंद” के, अतएव “हिन्दी” साहित्य के, 
.. नो प्रसिद्ध रत्न हैं उन के लिखने का प्रयोजन दूसरा है। मनु की सन्तान 
.. के लिये ऋषि के हृदय मे करुणा उमड़ी, ओर उस ने शब्द और छुन्द 
.._ का रूप धारण किया। उस रूप, उस ग्रन्थ, की महिमा कुछ और ही है। 
._ इस व्याख्यान के आरंभ मे, मंगलाचरण के रूप से कहे गये भागवत के .. 





. अति दीन जन, संसार साने, घोर तम मे अ्रमि मरें,_ 2 
.. कस पार पाव १ सब रें, जो ज्ञान के दीपक बरें| “ 


ओ करुणा विवश अस ब्यास-सुत, गुरु गुरुन को, विरच्यो बेर च्च्य न यही, . । 
































्ध के | हा $। साहित्य का इशण रूप---चार धरुरुषाथ के चार शास्त्र 


उपदेश, जाते ज्ञान कर्म्म रु भक्ति सत छात्े मही | 
अुतिसाररूप, परात्मभावन ते भरयौ उज्ज्वल महा, 
_अध्यात्मदीप पुराण, जन हित गूढ़ हू सुनिसुत कहा | 
बाल रोवत देखि कै ज्यों जननि के स्तन तें सच्चे 
ज्षीर हें के ल्‍्नेह, त्यों सुनिबाल की करुणा द्रवे 
_देखि इन दुखियान, अरु बानी अम्ृत्मय क्व॑ बह 
. तिन बालसुनि की भक्ति सब के मन सदा हा रहे 
अरुं होय उनके वचन से श्रद्धा-यही आशिष अहै 2 
वाल्मीकि की कथा प्रसिद्ध है। व्याध ने पत्ती को मारा। इस को 
देख के मुनि के हृदय मे करुणा भरी। और “छोकरूप हो ग उसी 


_भूतदया की शक्ति का विस्तार पीछे रामायण के ग्रन्थ के रूप से हुआ 
जिस अन्थ का प्रयोजन यही था कि 


पठन्‌ द्विजो वागू-ऋषभत्वं ईयात, स्यात ज्षत्रियो भूमिप तित्व॑ ईंयात्‌ 
वैश्यो जनः परयफलत्व॑ ईयात, जनश्र शूद्रोौडपि महत्वं ईयात्‌ | 


.. उस अन्थ के परिशीलेन से, “ब्रह्मा? के ( जिस को सांख्य मे महतूतत्व 
बुद्धितत्व अथवा कभी अहंकारतत््व भी कहते हैं, उस के » चार पुत्र, 
चारो सगे भाई, चार भिन्न भिन्न स्वभाव के जीव, अ्रथांत्‌ ज्ञान-सत्व-प्रधान, 
. क्रिया-रजःप्रधान, इच्छा-तमः-प्रधान, और अनुद्बुद्ध बुद्धि वाले, चारों 
.. अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कल्याण पावें और सुखी हों। 
.._ महाभारत के लिखे जाने का कारण भी करुणा है | 
रा प्रायशों मुनयो लोके स्वार्यैंकान्तोमा: हि ते 
है पायनस्तु भगवान्‌ सर्वभूतहिते रतः। 
स्वस्तरतु दुर्गासि, सवों भव्ाणि पश्यतु, 
इत्युक्काः स्वंवेदार्था: भारते तेन दर्शिता 














































 प्ाहित्य का अयोजन | वेद शब्द का अर्थ... न 


बने, दुनिया और आक़बत दोनों मे सुख मिले, संसार का सुख तो, घमं 
से अथे, अथ से काम, के द्वारा, ओर परमाथ का सुख, मोक्ष के द्वारा 
ये चारो पुरुषार्थ, जहां तक बन पड़े, सब मनुष्यों को मिले, इस दयाबुद्धि 
से कृष्णद्वपायन व्यास ने, महाभारत के शब्दों में, वेद का सब अथ, स्व- 
साधारण के समझ जाने के लिये; रख दिया। वेद के कमंकार्ड और 
. ज्ञानकाण्ड का भी यही प्रयोजन है, कि कमंकाणड से घर्म अथ और काम 
की, और ज्ञानकाण्ड से मोक्ष की, सिद्धि सब मनुष्यों को हो | वेद, तो 
_ अनन्त हैं, “अनन्ता वें वेदाड,? यह स्वयं तेत्तिरीयश्रुति “का वाक्य है। 
और प्रत्यक्ष भी है। विदन? अर्थात्‌ ज्ञान कां विषय अनन्त है, तो उस 
का जानने ओर जताने वाला ग्रन्थ भी अनन्त ही होगा। ओर जेसे ज्ञेय 
. सृष्टि अपोरुमेय है, सब तत्वज्ञान अपोरुषेय है, वेंसे ही उस के जानने 
चाली शक्ति ओर उपाय भी अपोरुषेय हैं। जो विशेष शब्दसमूह विशेष 
.. कर के वेद के नाम से आज काल बे जाते हैं, यह तो एक संकेत मात्र 
.. है | तत्त्वतः सब तत्वज्ञान, सब सच्चा 'सायन्स); वेद के अन्तगंत है। ओर 
.. सब का ही मनुष्य के जीवन में उपयोग हो सकता है। 
पर ऐसा उपयोग करना साधारण मनुष्य की सामथ्य के सवंथा बाहर 
 है। इस लिये वेदों का नया संस्करण कर के उन का अनुवाद भी वेद 
. व्यास ने; अपने समय के तथा आगे होने वाले मनुष्यों के हित के लिये, _ 





















. देश-काल-अवस्था के अनुरूप, प्रचलित शब्दों मे, महाभारत के आकार... 
में रख दिया । क्योंकि जो वेद चतुरबेद के नाम से कहे जाते हैं, उन की 

. आषा व्यास जी के समय में स्वंसाधारण के बर्ताव में नहीं रह गईथी। 
और इस बात की आवश्यकता थी कि उस समय की प्रचलित बोली, 


.. अर्थात्‌ पौराणिक संस्कृत, मे, वेदों का सार, लोकहिताथं, प्रकाशित . रा. 


... किया जाय | 





सर्वे शास्त्र के साहित्य के अन्तगंत वेद्यक शा्त्र के ग्रन्थ चरकसंहिता 






















। पा डा का द साहत्य का पूर्ण रूप---चार पुरुषाथ के चार शास्त्र 


महर्षि पुनवंसु जी ने सब मनुष्य मात्र के ऊपर दया कर के, उन के 
... हित के लिये, पुण्यमय, परम पवित्र, आयुर्वेद, छः शिष्यों को सिखाया !ः 
.. उन्हों ने उसका विस्तार प्रचार किया | रा 
साहित्य शब्द का पूंरा अर्थ क्‍ 
..._ इस सब उपोदूषात से में आप के सामने केवल इतनी ही सूचना 
. रखना चाहता हूँ कि साहित्य शब्द का अथ बहुत उदार और विस्तारशील हे 
.. करना चाहिये। “सहितानां भावः साहित्यम”, एकत्र होकर, साथ बैठ कर, 
.. गाना, बजाना; रसौली बात करना, रसास्वाद करना, चतुरता के पद्म 
. रचना और कहना, कवियों और काव्यों की चर्चा करना, निस्सन्देह यह 
.._ भी साहित्य है। “साहित्यसज्ञीतकलाविहीन:” इत्यादि छोक प्रसिद्ध हैं। 
._ पर सुख से मी अधिक दुःख मे एक दूसरे के सहित होना, परस्पर सहा- 
.._ यंता करना; ऐसा यक्ञ करना कि यथाशक्ति सब को धर्म, श्रर्थ, काम, मोक्ष, .._ 
. इन चारो पुरुषार्थों का लाभ हो जाय, तथा इन चारो लक्ष्यों के साधक... 
. चार शास्त्र, धमशाखतर, अर्थशास्त्र, काम अथवा कलाशास्र, और मोत्र- 
शास्त्र, इन सब शास्रों पर अच्छे अच्छे ग्रन्थों का निर्माण और विचार. 
और प्रचार हो--<ह साहित्य शब्द का पूरा अर्थ जान पड़ता है | प्रचलित मा 
अथ साहित्य का तो, काम” अथवा कलाशाखत्र की चतुःषष्टि कलाओं मे से. 
कुछ कलाओं से ही सम्बन्ध रंख कर, संकुचित हो गया है | इस संकोच जा 
... का विस्तार करना आवश्यक है। और हर्ष की बात है कि धीरे पीरेहो... 
.._ रहा है | पर “श्रेयसि केन तृप्यते”, भूखे प्यासे आदमी को त्वरा, जल्दी, . 7 
.. रहती है। हम लोगों को यही चिन्ता रहती है कि हिन्दी साहित्य का दा 
.. भारडार अभी बहुत रिक् पड़ा है|... । था 
/ धर्मशास््र मे पहिला स्थान तो स्पष्ट ही ग्राचीन प्रथा ने वेदकोदे: 
रखा है। “वेदोंडखिलो धर्ममूलम्‌” (मनु), बवेदधम का मूलहै। 
... यदि वेद शब्द का अथ; जेंसा पहिले कहा, सब आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
5 श्र और आधिभोतिक का विषयों ; का मूल रहरू हे आर सायन्स , सत्‌ ज्ञान, समझा ली 
बत ही है । आज काल की पश्चिम. 











































अम्मंशास्त्र | पंचमवेदरुप इतिहासपुराण ७ 


. देश की सम्यता में भी यही प्रयत्न रहता है कि घम अर्थात्‌ क्रायदा कानून 
. (लेजिसलेशन ) जहां तक हो सके सायंस के अनुकूल हो, उस के प्रतिकूल 
न हो। यह बात न्यारी है कि सायंस का ज्ञान मिथ्या हो तो तदनुसार जो 
घर बनाया जायगा वह भी लाभकारक नहीं प्रत्युत हानिकारक होगा। - 

, शीतला? (मसूरिका-रोग) के लिये टीका लगाने में बहुत विवाद है। 
जिन्‍्हों ने निश्चय कर लिया कि यह सच्चा सायंस, सच्चा विज्ञान है; कि. 












टीका लगाने से फ़िर शीतला का रोग नहीं होता, और न उस के स्‍थान... 
में कोई दूसरे प्रकार के रोग पेंदा हो जाते हैं, उन्हों ने तो यह घमं, यह... 
क़ानून; बना दिया कि सब बच्चों को अवश्य ही टीका लगाया जाय |पर 


अब बहुत लोगों को, अनुभव के पीछे, यह सन्देह होने लगा है कि टीका. 
से शीतला का रोग भी सदा के लिये नहीं रुकता; और अनेक प्रकार के 
. दूसरें दोष भी शरीर में पेदा हो जाते हैं। यदि यही पक्ष, अधिक 
:. अनुमब के पीछे, स्थिर हुआ, तो उस “धर्म! को बदलना पड़ेगा । सारांश 
.. यह कि सच्चे ज्ञान; वेद, के आधार पर सच्चा आचार, धर्म, बन सकता है । 
. इस हेतु से बेद, सच्चे शास्त्र ओर सायंस, का स्थान धमग्रन्थों में पहिला 


.. है। उस के पीछे, उसी पुरानी प्रथा ने, इतिहास-पुराणों को स्थान दिया 
... है। महाभारत के पहिले ही अध्याय मे लिखा है, 





.. इतिहास-पुराणं च पंचमो वेद उच्यते; 

.... ./. इतिहासपुराणाभ्यां. वेद समुपत्न हयेत; 

. : ... बिमेति अल्पश्नताद वेदो-मां अय॑ प्रतरिष्यति | 
..... भसहच्चाद्‌ भारवच्वात्च महा-भारतंडच्यते; 

.. निरुक्षमस्य यो वेद स्वेपाप: प्रसुच्यते। 




















.. बिना इतिहास और पुराण की सहायता के वेद का अर्थ ठीक ठीक... 
गड समर में नहीं आता; जो अल्पश्रुत अल्पज्ञ हैं; बहु-श्रुत बहु-वेदी नहीं है... 


.. उस से बेद डरता है, कि यह मेरे अर्थ का श्रनर्थ कर देगा। इसलिये... 
... इतिहास-पुराण को पांचवा वेद माना है। वेद ओर इतिहास पुराण के 
.. ग्रन्थों की व्याख्या करने के लिये निरुक्त-शासत्र से काम लेना चाहिये। 


7 शाश्रतिक, पुनः पुनः आवत्तमान; ऐतिहासिक घटनाओं को; ओर उन के . ५ | क्‍ 














हम की साहित्य का पूण रूप---चार पुरुषाथ के चार शारत्र 


.. मूलसिद्धान्तों और व्यवहारोपयोगी तत्वों को दिखाने समझाने वाला यह ग्रन्थ, 















.. बहुत बड़ा और बहुत भारी है, इस लिये महा-भारत कहलाता है| 'निरुक्त..... 
.. से, मिवचन से, शब्दों के सब प्रकार के अर्थां का निशुय करके, जो उन 


तत्वों को, व्यवहार मे, काम में लावेंगा, वह पापों से बचेगा | बिना निरक्त 


. के, इन्द्र और बृत्र की लड़ाई के पौराणिक वर्णन से यही समझा जायगा, 


|... कि दोनों, मनुष्य के आकार के, बड़े भारी लम्बे चौड़े जीव थे, और एक... 
.. ने दूसरे को मार गिराया | इस से बालकबुद्धि को तो रस अवश्य आवेगा; 


न ट . और ऋषि ने सब प्रकार की बुद्धि के संतोष के लिये ग्रन्थ लिखा भी; पर. 
.. प्रौदबुद्धि को शंका होगी, कि इस का अथ क्या, कि बृत्रासुर की एक दाढ़ 


रा : प्रृथ्वी पर थी, दूसरी दाढ़ आकाश में छुई थी, इन्द्र ने उस को ऐरावत - रा 


। हा | हाथी पर चढ़ कर वज्र से मारा ? जिस को ऐसी शंका हो उस के लिये है का 
.. निरुक्त से उस का समाधान करना चाहिये; “बृश्च्यते इति बृत्रः मेघः?” 


और “इन्दति इति इन्द्रः विद्युत”, तथा “इरा आपः, तद्वान्‌ समुद्र, 
: तस्मादुल्यन्नः ऐरावतः, अन्यप्रकारको मेघः” | यह सब समुद्र के जलसे 


: उसन्न हुए दो प्रकार के मेघों के संघ से विद्युत्‌ की उत्पत्ति हो कर बादलों 
के टूटने ओर गलने का ओर वर्षा का, रूपक से, वणन है| 0 023, 





.. पुराण मे इस की चच। इस लिये की है कि अति प्राचीन काल मे, 
.. लाखों वर पहले, प्रथ्वी की यह अवस्था नहीं थी जो अब है। जल खल रा 


हा _ धूम# के पवत उड़ते फिरते थे, जिन का भी पर इन्द्र ने काठ, अर्थात्‌ _ हे " 
.. विद्युत्‌ शक्ति से वे भी गले। पीछे एक ऐसा समय आया कि जलखल 
..॑. का विशेष भेद होने लगा | वंष्रा का आरम्भ हुआ। (थ्बी मे जो गढ़े पड़ 
.. जाते थे वे वर्षा मे मिद्दी बह कर पूरे होने लगे। बच्चों की उतपत्ति हुई, 
.. उन में सुगन्धित फूल और सुखाद फल भी होने लगे, ईन्‍न्धन आदि के... 
.. लिये काटे भी जाने लगे, और काट देने पर फिर बढ़ जाने लगे। नदी, 
.._ तालाब, समुद्र भी हुए, और उन मे मेले फेव भी हुए. और रत्न भी होने... 


..._ लगे। और मनुष्य सन्तान की श्रकृति मे, और रहन सहन के प्रकार मे... 
। के (का 





अर्म्मशास्त्र | इतिहासपुराण | बृत्रासुर-वध का रूपक |. ६ 
ई नई बातें उत्पन्न हुई, नित्य-काम का सुख भी हुआ ओर मास-धम 
ओर प्रसव की पीड़ा भी हुईं। इन बातों की सूचना पुराण में इस प्रकार _ 
से की है, कि द्रत्र की हत्या से इन्द्र को पाप लगा। उस पाप को ध्रेथ्वी ने _ 
और वृक्षों ने और स्त्रियों ने एक एक वरदान ले कर बांट लिया | पाप का 
फल ऊसर आदि, वरदान का फल खातपूर्ति आदि । इन बातों का समथन 
पब्छिम के नवीन “जियालोजी!# “भूगम'-शासत्र, आदि से कथश्वित्‌ होता 
है। जब से निरुक्त के अज्ञ की पढ़ाई ढीली हुई तब से इस देश के 
ऐतिहासिक-पौराणिक ज्ञान मे भारी त्रुटि आ गई, अर्थ मिथ्या होने लगा, . 
जिज्ञासा का नाम नास्तिक्य हो गया। सब प्रकार की हानियां परस्परा- 
. नुग्रह-न्याय' से एक दूसरे को बढ़ाने लगीं। इसी लिये कहा है कि जो. 
इतिहास-पुराण-निरुक्त को नहीं जानता उस से वेद डरता है कि मेरे अ 
का अनथे करंगां | क्‍ के 
पच्छिम के विद्वान कहा करते हैं हेन्दुओं को इतिहास-बुद्धि, 
(हिस्टारिकल सेन्स,'*# ही नहीं है। यह उस देश पर आज्षेप है जहां वेद 
के पीछे, अथवा उस से भी ऊंचा, स्थान इतिहास-पुराण को दिया है। 
. छांदोग्य उपनिषत्‌ में “इतिहासपुराणुं पश्चमं वेदानां वेद भगवों अध्येमि” 
ऐसा लिखा है। अर्थात्‌ इस को पदग्चम वेद कहा है | 
महाभारत के पहिले अध्याय मे, अथवाद के द्वारा, इस से भी श्रधिक 


कहा है | 





. एकतश्चतुरों बेदा,, भारत॑ चऔैतदू एकतः 
. पुरा किल सुर: सर्वे: समेत्य तुलया उतस्‌; 
: चतुभ्य: स-रहस्थेभ्यों वेदेश्यो हाधिक यदा 
 तदा प्रभ्वति लोकेडस्मिन्‌ू महाभारतंडच्यते | 











. एक ओर चारो वेदों को, एक ओर भारत को, रख कर तौला। रहस्य . 


| 





. में भी, गौरवयुक्त पाया गया | तब से इस का नाम “महा-मभारत' पड़ा 




































वेदों से भी अधिक महिमा महाभारत नामक इतिहास की है । देबों ने... 











सहित वेदों से भारत का ग्रन्थ अधिक गुरु! मारी, तौल मे भी और गुण । । । 
















रा १० कट साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


पर अब इस समय मे जिस प्रकार से अर्थ किया जाता है, न तो वेद. 
ही का, न इतिहास पुराण ही का, गौरव जान पड़ता हैं। उलठे, शझ्ञ 
. और अश्रद्धा, और किसी किसी को अपहास मी; होता है। कारण यही 
. कि जो बालक-समान बुद्धि वालों के लिये रुचिकर अक्ञुरार्थ है वही तो 

अब कहा सुना जाता है। और परिपक्क बुद्धि का सनन्‍्तोष करने वाला जो 
अर्थ हो सकता है वह, निरुक्त के तथा अन्य आधिभौतिक-आधिदेविक- 
. आध्यात्मिक शाल्रों के ज्ञान के, इस देश मे उच्छिन्न हो जाने के कारण, 


.. सब मूल गया है। अन्यथा जो आज काल पच्छिम देश के विद्वानों का. 







, सै सोर-सम्प्रदाय की-स॒ष्टि, फिर उस में विशेष कर इस प्रृथ्वी पर स्थावर _ 
..... ज़ज्ञम सजीव चतुर्विध मूतग्राम की सृष्टि; फिर और विशेष रूप से मनु- 
... सन्‍्तान का इतिहास, तथा अन्य जीवों के बंशों का विस्तार, ओर इस के : 


गा 0 पांच प्रकार सें, एक ब्रह्माएड का; स॒ष्टि से प्रलय तक का इतिहास होता _ 


... कहना है, कि 'सायंस? को हिस्टरी' की दृष्टि से ओर हिस्टरी? को सायंसः _ 
. की दृष्टि से देखना-जांचना चाहिये, वही अर्थ इस पुराने वाक्य का है कि; 

.._ इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑ समुपब्॒ हयेव | रा 
अथवा इस से भी अधिक सारगर्भ यह वाक्य है, क्योंकि पुराण शब्द 
कोग्रथ हिस्टरी' शब्द के अर्थ से बड़ा है। |... 
... इतिहास शब्द का प्रायः वही सांकेतिक शअ्रर्थ हे जो हिस्टरी का है 
 अथात्‌ मानव-वंश के किसी अंश का इति-इत्त, यथा भारतीयों का इति- - 
दास, या चीनियों, जापानियों, ईरानियों, ग्रीकों, रोमनों, यहूदियों, मिखियों, 
या अंग्रेज़ों, जम॑नों, रूसियों आंदि का इतिहास, 'इति-ह-आस', 'ऐ. 
हुआ 4 पर, 7. क्‍ 

....... समंश्र, अतिसर्गश्च, वंशों मन्वन्तराणखि 

वंशानुचरितं लेव, पुराणं पद्चलतक्षणम 
















पुराण में; पहिले तत्वों का आविभाव, फिर इस ब्रह्मारड अथवा _ 







पश्चात्‌ प्रतिसग अथात्‌ इन सब का क्रम से तिरोभाव और प्रलब--यह; 








लत मनुष्यों ही का इतिहास नहीं। अंग्रेज़ी के शब्दों मे इन पांच । 


९; 2 बातों को प्रायः यों कहर गे; (१) इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी इन श्रार्गेनिक्‌ 

















ध्मंशास्त्र | पश्चिम मे इतिहासपुराण की शैली की ओर बढ़ती रुचि | ११ 


. एलिमेंट्स', (२) इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी सोलर्‌ सिस्टम्स, स्टार्स एएड 
ज्ञानेट्स', अथवा आस्ट्रोनामिकल एएड जियालोजिकल इवोल्यूशन?, 
(३) बायोलाजिकल इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी किड्डम्स आफ नेचर', (४) 
_ इवोल्यूशन्‌ आफ हाय मन्‌ रेसेज् एएड देयर हिस्टरी', (५) “इवोल्यूशन्‌ 
आफ जुओओलाजिकलू आडस?, तथा इन सब का प्रतिसंचर, प्रतिप्रसव, 
_ प्रलय,. (जो ग्रतिसग शब्द का अर्थ है। दूसरा अ्रथ अवांतर समा 
भी है ) |# कं है रे मा 
... पश्चिम में ह॒बंट स्पेन्सर का दस जिल्दों का बृहद्‌ ग्रन्थ, एक इृष्टि से, 
. इस परिपादी का अनुसरण करता है। और एक नयी पुस्तक ओटलेन्स 
 आफ़ हिस्टरी? के नाम से जो एच० जी० वेल्स महाशय ने, १६२० ई. में, _ 
. कई विद्वान लेखकों की सहायता से निकांली है, जिस में इस सोर सम्प्रदाय 
के आरम्म से अमृतसर ( जलियांवालाबाग़ ) के बलिदान के वृत्तान्त तक 
की कथा थोड़े मे सायंस के तकों ओर अनुमानों के अनुकूल, तथा मानव- 
. इतिहास-वेत्ताओं के विचार के अनुसार, लिख दिया हे--यह उत्तम पुस्तक 
. भी इस देश की प्राचीन पुराणों की शली का अ्नुकरण करती है। 


.._ इसका क्या कारण है कि पश्चिम देश की सब से नयी बुद्धि पूथ देश 
.. की अति पुराण बुद्धि के सहश होती जाती है ? कारण यही है कि इति- 
. हास पुराण से बढ़ कर कोई प्रकार सबंसाधारण की शिक्षा का; 'पाप्युलर 
. एज्युकेशन” का, है ही नहीं। मनुष्य के चारो पुरुषार्थों की उपयोगी बाते क्‍ 
: ग्रायः सभी इतिहास पुराण मे, सरस कथा और आख्यायिका की लपेठ मे, 
. कही हैं, जिस से बाल, युवा; इद्ध, स्त्री, पुरुष, सब को रोचक होती हुंई,/ 
विज्ञान की; राजधम की, भूगोल की, वंधम, आश्रमधमं, ग्रहधम, परस्पर. 
. व्यवहार की; सुख दुःख के कारणभूत पुण्य पाप की; विविध देशों और... 
...._ # “विकास', इवोल्यूशन, 'एक्सफ़ोल्यिशन', के विपरीत, संकोचः, 
._ सर्ग के प्रतिसग, का तुल्याथ॑, अंग्रेज़ी शब्द 'इन्चोल्युशन! वा 'इन्क्रोलिये- ...। 
._शन? हो सकता हैं; तथा 'प्रलय? का 'डिस्सोल्यूशन!; एवं, 'संघात, संहनन, 
.  संग्रन्थन, संगठन”, 'इंडिग्न शन”! का विपरीत, प्रतिद्वन्द्द 
.. विहनन, विग्नथन, विघटन”, 'डिस-इंटिग्न शन” 





























































ब्रा हे । < साहित्य का पूए् रूप---चार पुरुषा्थ के चार शाहत्र 


._ ज्ञातियों के रहन सहन की, अथंशास्त्र की, विविध कलाओं की, बातों का... 


.._ ज्ञान सहज मे हो जाता है। स्वोपरि, ब्रह्मविद्या ( परमात्मविद्या ) तथा 
.॑/ ग्रध्यात्मवियया, ( जीवात्मविद्या, मानवप्रकृतिशासत्र, अंतःकरणु-बहिःकरंश- 


..._ शास्त्र; चित्तविद्या ) का मी आवश्यक ज्ञान, उत्तम कविता के रसों के... 
आस्वादन के सहित, प्राप्त होता है | पी सा 

..॑. इस देश मे इतिहास पुराण के द्वारा सवसाधारण ए॒ की शिज्ञा की प्रथा दा 
. बहुत पुरानी है। ओर इस का इस देश के मनुष्यों से, क्या मनुष्य मात्र 
..._, से, खाभाविक सात्य है। इस लिये इस का जीणोंद्धार करना परमावश्यक 
...... है| अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध मे आज काल जो अनन्त पश्न उठ रहे... 
..॑. हैं, उन मे से बहुतों का उत्तम उत्तर सहज मे इस प्रथा के पुनर्वार जगाने... 
से हो सकता है। पर इस जीर्णोड्धार में एक भारी समग्र! शर्तें! है। 

वह यह कि इन इतिहास पुराणों का नया संस्करण होना चाहिये, और 

वह प्रति-संस्करण आधुनिक पाश्चवात्य विज्ञान से भी, ओर इस देश के 
प्रचलित व्यवहार से भी; सहायता लेकर होना चाहिये। कारण यह कि 

.. प्राचीन सायंस”, विज्ञान, आधिदविक ओर आधिमोतिक शास्त्रों की 

: परंपरा लुम अथवा भ्रष्ट हो गई है। प्राचीन आध्यात्मिक शास्र ओर 

._ निरुक्त जो कुछ बचा है उस से तो प्रतिपद सहायता लेना अत्यंत आव- | 
...._ श्यक है ही; जेसा पहिले कहा । नहीं तो अनथ की परंपरा घटने के स्थान रा 
70022: । बढ़ेगी। रा ........ 
......  रामचबद्ध की अयोध्या से लंका तक की यात्रा, मरत की केकय देश 
.... से अयोध्या तक की यात्रा, सुग्रीव के आदेश के अनुसार वानरों का प्रथ्वी 
... की चारों दिशात्रों में पयंटन, यह सब वर्णन भूगोल के ज्ञान के लिये, इस... 
.._ समय मे, तब उपयोगी होगा जब स्थानो के प्राचीन नामो के साथ साथ... 
..... उन के नये नाम भी, जो आज काल बरते जाते हैं, रखे जांय | ऐसे ही, 
... महामांरत मे पांडवों के द्ग्विजय की यात्राओं का वर्णन | का 

















... जा सकता ह₹। पर उसका स हम नहीं है। थोड़े मे पुनर्वार यही सूचना व 
. है कि कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा, स्कूल एज़्युकेशन', के अधिकांश 







इतिहासपुराण से सब जनता की सर्वोप्योगी शिक्षा | राजधर्म. $३ 


प्रश्ष इतिहास पुराण के उचित व्याख्यान से उत्तीण हो सकते हँ--यदि 
व्याख्याता सद्दिद्वान्‌; आयदबुद्धि का; निलॉभ; लोकहितेषी हो, और प्रत्येक. 
अध्याय के अन्त मे यह न कहे कि सोना चांदी हाथी घोड़ा मकान बाग 
मुझ को दान दे दो, यही धरम का सार है। 

यत्रपि हिन्दी भाषा मे प्रायः सभी संस्कृत इतिहास पुराणों के अनु- 


$ 
४ 


बाद छुप गये हैं, पर उन से देश की बुद्धि की मलिनता का मा्जन ठीक 
ठीक नहीं होता, प्र॑त्युत बहुत अंशों मे वह मलिनंता बढ़ती है | नये प्रकार 
से संसार के ओर मनु-सनन्‍्तान के इतिहास पुराण के लिखे जाने की बड़ी 
आवश्यकता है; जिन मे संब आवश्यक ज्ञान का संग्रह किया हो । 


यदि भिन्न भिन्न शास्त्रों पर बड़े बड़े ग्रन्थ बने होते तो भी ऐसे संग्रा- 
हक ग्रन्थ की आवश्यकता होती, उन सब का समन्वय दिखाने को। नहीं. 
तो परस्पर विरुद्ध जान पड़ेंगे | जो कुछ ब्रह्माण्ड मे है वह सब मनुष्य के 
पिण्ड मे है। सब शास्त्रों का विषय, मनुष्य देह ओर जीव, अन्त/करण 

. और बहिष्करण मे, वत्तमान है| जितने 'केमिस्ट्री' ओर फ़िज्ञिक्स', आधि- 

- भौतिक शाज्नों, के तत्व, और बायोलाजीः, आधिदेविक शास्त्र, की बातें 
. और शक्तियां, सैकालोजी', अध्यात्मशास्त्र, की सूकृम इत्तियां, तथा 'मेया- 
_फ़रिज्ञिक', ब्रह्मविद्या, के विषय हैं, वे सब प्रत्येक मनुष्य के चित्त ओर देह 

. में एकत्र हैं। इसी प्रकार से मनुष्य समाज के जीवन ओर इतिहास मे, 

. 'सोशियालोजी? में, सब शास्त्रों का समावेश है, ओर उन का परस्पर उप- 
योग और साहित्य देख पड़ता है। इस ढेतु से ऐसे इतिहास पुराण के 
 अन्थों के बिना उत्तम शिक्षा सिद्ध नहीं हो सकती | मा 

.... ऐसे संग्रह अन्थों के सिवा विशेष विशेष देशों और जातियों के सविस्तर 
._ इतिहासों का भी बड़ा प्रभाव है। इस पर बहुत ध्यान देने की आव- 
.. श्यकता है | रा 









































... इस के पीछे, विशेष शास्त्रों के सम्बन्ध में, राजधम के ग्रन्थों की... 
.. हिन्दी साहित्य मे बड़ी अपेक्षा है। राजधरम में वह सब विषय अन्तमूत हैं. 
: जिस को अंगरेज़ी मे 'पालिटिक्स', 'सिविक्स”, 'सोशियालोजी”, 'सोशल 





































.. ३४... साहित्य का पुणे रूप--चार इस्पाये के चार शास्त्र. 


..  आरेनिजेशन!, जूरिसप्रडंस” आदि कई नाम रख कर कई शास्त्रों मे 
.. विभक्त कर दिया है। ऐसा विभाग करने से शाञ्तरियों को अपनी बुद्धि की. 
- एक विशेष चतुरता जान पड़ती है; ओर किसी अंश मे ऐसा करना अच्छा 


.. भी है| पर उन सब का सम्बन्ध और समन्वय याद रखना बहत आव- 


. शु्यक है। “समास-व्यास-धारणम्र” दोनों चाहिये | राजघर्म पदार्थ मे सब 


... का समावेश है। 


.... सर्वे योग: राजधर्मषु युक्का,, सबवे धर्मा: राजधर्मेषु इृष्टा।, 
... सर्वा: विद्या: राजधर्मे अयुक्रा,, सो: दीक्षा: राजधर्मेंषु चोक़ाः, 


.. सर्वे भोगाः राजधर्मेषु भुक्काः, सर्वे लोकाः राजधर्मे प्रविष्टा; 







.. आत्तत्याय:, सर्वभूतानुकम्पा, लोकज्ानं, पालन पोषण्ण च, 
... विषण्णानां सोक्षणं पीड़ितानां, क्षात्रे चर्मे विद्यते पार्थिवानामू |... 
पा ( महाभारत, शांतिपव, अ० ६२, ६३, ६४ ) 


.... सब “योग उपाय”, सब्र धमं, सब विद्या, सब दीक्षा, सब भोगविल्ञास.... 
.. की कला, इहलोक परलोक सब का ज्षेम, सभी राजधम के अंतगत है।.... 
 आणोत्सम तक कर के सब लोक की अनुकम्पा ओर भलाई करना, सब... 


.._ लोक का ज्ञान रखना, सब का पालन पोषण करना, दीन दुखियों को पीड़ा... 


० से बचाना, यह सब, सच्चे क्षत्रियों ऋ राजधम म॑ अतगत हे इसी लिये का ः 


मे सच्चे ज्षत्रियों का धममं, राजा का धर्म और घर्मों का राजा, है। 


की ऐसा बड़ा गोरंव है। यदि लाला लाजपतराय जी ने ने ः े हे 
... “पालिटिक्स! के लिये एक विशेष विद्यालय खोला है तो उन्हों ने इस देश... 


; " .. के प्राचीन हृदय का ही अनुसरण किया है। इस शाख्र के ज्ञान के प्रचार | 
... की देश में बड़ी आवश्यकता है, ओर खेद का विषय है कि इस पर हिन्दी... 
.. में बहुत कम ग्रन्थ मिलते हैं| और यह भी खेद का विषय है कि जो एक... 


रे हे ; दो ग्रन्थ लिखे भी गये हूँ उन में पश्चिम के भावां को ही हिर् दी शब्दों में. हा ह ' 
. दिखाने का प्रयक्ष अधिकतर किया गया है। चाहिये यह, ओर देश के... 





.. अल्याण के लिये 





आवश्यक है, कि प्राचीन भावों को दिखाते हुए, उन... । 





. राजधर्स | पुराने अर्थपूर्ण शब्दों के जीशोडार की आवश्यकता |... 48 
नये शब्दों पर रीक जाना, ओर उन के लिये हिन्दी मे नये पर्याय शब्द 
बड़े श्रम से गढ़ना, इस में शक्ति का अपव्यय होता है| पर हां, यह कहां 

जा सकता है कि बिना रोग का अनुभव किये आरोग्य का सुख नहीं ही 
जान पड़ता | “पंट्रियाटिज़्म! देशभक्ति जान पड़ती है, “नशनलिझ्म्म” जाति- 

भक्ति जान पड़ती है, और ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों बहुत नये 
भाव हैं, पश्चिम की जातियों ने नवीन कल्पना की है | पर जब हम 
याद करते हैं कि हमारे देश में तो '्ेट्रियाटिज्म! के स्थानपर 
यूनिवसलिजु्म! विश्वमक्ति रही है, ओर नेशनलिक््म' के स्थान पर 
ह्यू.मनिज्ष्म' सव-मानवभक्ति, “सबंसूतहिते रतिः,” “सवलोकहित पिता, 
 “सवप्रियहितेहा च,” तब हमको वह देख पड़ता है कि जिस को देशभक्ति 
सममे थे वह केवल देशमद है, ओर जिस को जातिभक्ति जाना था वह 
जातिमद | हमारा स्वाभाविक विश्वास तो यह है कि, 
. यस्‍्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येच अनुपश्यति 
सवनभूतेषु चाव्मानं, ततो न विजुगुप्सते | ( इंशोपनिषत्‌ » 
एवं तु ॒ पंडितेज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिमू, .. . 
क्रियते सवभूतेषु भक्तिर अव्यभिचारिणी | ( विष्णुएुराण 9 
... सवभूतंषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मन 00 
_...... भूतानि भगवति आत्मनि, असी भागवतोत्तम: | ( भागवत 9 





... सब में अपने को, अपने में सब्र को, जो देखे, सब की जो भक्ति करे, 

बड़ी सच्चा पंडित, सच्चा भागवत, मगव॒ृद मक्त, “८मंगवहासः है | 

... यह बात प्रसंगतः कही गयी ॥ पर इस की आवश्यकता थी। आज 
काल बहुत ग्रन्थ विविध विषयों पर हिन्दी में लिखे जाते हैं जिन में यह. 
रा हे यत्न नहीं किया जाता कि प्राचीन शब्दों और भावों का, नयों की सहायता. 
. से, जीणोंद्ार किया जाय | किन्तु नये दुर्बाध्क शब्द बना लिये जाते हैं. 
री जिन से अपनी अवस्था के उपकारक भाव हम को नहीं मिलते।. 
..... पधमशाख्र के अज्ञ में मुख्य विषय ये ही हैं, इतिहास पुराण और 
रा पर _राजधर्म, जिन पर तत्काल हिन्दी मे अच्छे ग्रन्थों की बहुत रा 
.. है। इन के पीछे वेदाह्रभूत ज्योतिष गणशितादि के, तथा उपवेदात्मक 
















































आवश्यकता 





। जा प साहित्य का पूर्ण रूप---चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र - रे 


आयुर्वेद भे स्वास्थ्यरक्षा, दिनरात्रिचयां, ऋतुचर्य्या, शौचाचारादि के. - 

. अच्छे, सरल, सुबोध्य, सर्वेसाघारणोपयोगी ग्रन्थों का भी बहुत अभाव है।... 

........ इन के सिवा वह आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधिभौतिक 
..._ शास्त्र जो विशेष रूप से अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, और मोज्षशास्त्र में नहीं 


_ आ जाते, वे सब ही वेदांग, वेदोपांग, ओर उपवेद के रूप से धमंशास्त्र 


... के समूह मे आबेंगे। इन सब पर हिन्दी मे ग्रन्थों की बहुत कमी है।.. 





अथशास्त्र 


... धमशास्त्र के पीछे अथशास्त्र के ग्रन्थों का तो ओर भी अमाव है।.. 
. इस में कृषिशास्त्र, सायन्स आफ ऐस्रीकल्चर, गोरक्षाशास्त्र, सायन्स 


.._ आफ़ केंटल ब्रीडिंग, डेयरी फ़ार्मिज्न, डोमेस्टिक ऐनिमल्स, वाणिज्यशास्त्र,.... 


.... सायंस आफ ट्रेड एण्ड कामर्स,' यह बात अन्तगत है। कुसीदशास्त्र, 
... सायंस आफ बेंकिंग' और शिल्प शास्त्र सायंस आफ एनूजिनियरिंग' के. 
... सब सेद, यह सब भी इसी में अंतगत हैं | । पा 
पर एक बात इस स्थान पर कहने की है, कि जहां वेश्य धर्म कम में... 
. कृषि गेरक्ञा और वाणिज्य को फिर फिर याद कराया है वहां कुसीद . 


..... और शिल्प पर इतना आग्रह ग्राचीन ग्रन्थों में नहीं किया है। शिल्प के. - 





 माम से अथबवेद सम्बन्धी उपवेद भी कहा है, अर्थात्‌ शिल्पवेद, जिसका... 


... दूसरा नाम स्थापत्यवेद कहा है। तो भी इसका स्थान स्मृतियों मे ऊंचा... 
.. नहीं रक्‍्खा है, प्रत्युत महायंत्रप्रवतन को, ओर तत्संबन्धी आकरकर्म को... 
...._ अर्थात्‌ खानो के काम को, उपपातकों मे गिनाया है, और “उत्तमं गोघन॑... 
.... धन)” “वार्तामूलं इदं सब,” “वार्ता च सर्वजगतां परम 
|... “ऋषिगोेरक््यवाणिज्यं लोकानां इह जीवनम” इत्यादि रा 
...... वाणिज्य की प्रशंसा की है। यह भी विचारने की बात है कि शिल्पवेद 





अली. 





|... सम्बन्धी अ्रथर्ववेद को भी अपवित्र कहा है। इस मे, और बहुत सी बातों... 





.) के साथ, अभिचार, मारण, उच्चाटन, आदि के उपाय भी मिलते हैं 
. “शत्रृणां अभिचारार्थ अथर्वेषु निदर्शिताः” 8 +। 
इसका हेंतु यही जान पड़ता है कि जिन दो सम्यताओं की चर्चा ; पा 














त्तिहंत्री ५ ; न प्या । है ह ै पे - 
कृषि गोपालन और... 





_ अर्थशास्त्र | कृषिप्रधान सभ्यता और यंत्रप्रधान सभ्यता... १७ 


का प्रद्शन; विस्तार से, वाल्मीकि रामायण मे, रावण की लंका ओर 
राम की अयोध्या के वर्णन से किया है, उन में दंबी संपत्‌ कृष्यादिमातृक 
है, और आसुरी संपत्‌ महायन्त्रादिप्रधान है। इस देश की सम्यता 
एग्रिकलचरल-पास्टोरल-रूरल  सिविलेज्ञशन' कृषि-गोरच्षय-ग्राम-प्रधान 
सम्यता की और वर्णाश्रमीय 'सोशलिज्ष्म!' समाजवाद वा “वर्यः वाद की है | 
._. पश्चिम देश की आधुनिक सम्यता इण्डस्ट्रियल-मिकानिकेल-अबन सिवि 
. लिजेशन”! कारु-महायंत्र-नगर-प्रधान शिष्टता और “इंडिविजुयेलिक्म! 
_ व्यक्तिवाद वा अ्रहं? वाद की है। प्रधान! शब्द पर ध्यान रखना चाहिये । 
सुर और असर, आदित्य और देत्य, सगे सौतेले भाई हैं, एक ही कश्यप 
ओर दो बहिन दिति ओर अदिति की सन्‍्तान हैं। वही जीव जन्मभेद से 
कभी देव ओर कभी देत्य होते हैं। और दोनो मे दोनो के गुण-दोष 
वतमान हैं | पर एक की प्रधानता से एक नाम पड़ता है, दूसरे की 
: प्रधानता से दूसरा नाम | देवताओं मे भी शिल्पी हैं, जिनका नाम 
: विश्वकर्मा है। निरुक्त बताता है कि जेसे “पश्यकः कश्यपो भवति, पश्यक 
सूयः ओर अंदिति दिति यह दोनो प्रथ्वी के ही परार्थी और स्वार्थी 
 अरवस्थाओं के नाम हैं, वेसे विश्वकर्मा प्राण-वायु का नाम है। “विश 
करोति, विश्वक्‌ कर्म करोति, विश्वासां क्रियाणां मध्यम? (माध्यम नहीं) 
“विश्वकर्मा वायु,” (निरुक्त), इत्यादि । 











..॑. पर दुत्यों के शिल्पी मयासुर शम्बर आदि, ये दूसरे प्रकार के हैं । 
. प्राशशक्ति मन्त्रशक्ति से काम कम लेते हैं। ओर इन में अग्नि यंत्र 
. बनाते हैं, वायु वरुण देवताओं को अपनी तपस्या के बल से बन्द कर 
देते हैं, और उन से गुलामो का काम लेते हैं, एक बटन दबाया रौशनी _ 

हो गई, आग जल उठी, दूसरा स्विच” चलाया पंखा घूमा और हवा... 
चलने लगी, तीसरा टेप” फिराया वरुण देवता पानी के रूप मे बहने 








































































जद 3 व मे ' साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र... 


.. सारांश यह कि हम को इन सब्र शास्त्रों पर हिन्दी में ग्ंथों की 
.._ आओपेज्ञा हैं, पर कृषि, गोरक्षा अर्थात्‌ सब प्रकार के उपयोगी घरेलू पलुआ 
.. पशुओं के पालन पर (गच्छुतीति गो)), ओर वाशिज्य पर अधिक, और 
.._ कुसीद और शिल्प पर दूसरे दर्जे मे । मा, 
.... कुसीद और शिल्प का प्रयोग जहां मर्यादा से थोड़ा भी आगे बढ़ 
...._ गया, वहां सब आपत्तियां देश और जाति पर आ जाती हैं, जिन का अनुभव 
... यूरोप देश इधर बहुत कई वर्षों से कर रहा है, ओर ओर यूरोपियन सभ्यता... 
... और आंग्ल साम्राज्य के अधीन होने के कारण, मारतवर्ष जिन को और मी... 
... अधिक भुगत रहा है। इस प्रयोग के जो कुछ सुख हैं वे तो मिलते नहीं, 
.. वे तो पश्चिम देश के धनाढ्यों ओर हुकूमत करने वालों को मिलते हैं... 
... किन्तु उस के जो दुःख हैं, करोड़ों की अत्यन्त ग़रीबी, चारों ओर नीयत 

... का बच्चापन, जुआ, चोरी, खेला, फाटका का रोजगार, शराब कबाब का 
. अधिकाधिक प्रचार-यह सब दुःख भले ही इस देश को मुगतने पड़ 
रहे हैं। रा 

.. साहित्य का काम है कि देश को इन आपत्तियों की चेतावनी देता 
रहे, ओर इन से बचने का उपाय दिखाता रहे |... मे 
पे .. कामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र । 
.... / चअथशात्र के पीछे कामशासतत्र का स्‍थान है। ० 
. :..  धर्माद्‌ अर्थो, उर्थतः कामः, कामादूधमंफलोदयः, 
....... हत्येव॑ निणय शास्त्रे प्रददन्ति विपश्चित: |... 
... यथोक़ं सफल ज्ञेयं; विपरीत तु निफलम्‌॥| || 
मा रा ( प्मपुराण, उत्तरखंड, अ० र४८) 
रा. धर्म से, क्रायदा क़ानून से, इस लोक और परलोक दोनो के लिये 
... जो मर्यादा, अनुभवी ओर सात्विक बुद्धि के परार्थी अ्र ओर त्यागी महात्माओं ; ५ 

घी है, उस के आचरण से, उस के मानने और पालने से ही, मनुष्य. 
समाज मे अर्थ का, विविध प्रकार के धन धान्य का, सभी मनुष्य के भोग के. 
उचित वस्तुओं का, संग्रह हों सकता है। ओर ऐसे श्रर्थ से ही, पशु के 3 

















कामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र | दम्भ और अहंकार |... ३६ 
नहीं, किन्तु मनुष्योचित 'काम' का, इंद्रियों के सुसंस्क्ृत सपरिष्कृत विषयों 
सुख का, अनुभव, सिद्ध हो सकता है। इन संसारी अनुभवों से तृप्त 
ओर विरक्त होने पर, मोक्ष शास्त्र में कहे उपायों से, मोक्ष प्राप्त हो सकता 
है। ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त है। मम 
इस लिये कामशास्त्र के, और तदन्तगंत विविध कलाशास्त्र के 
ग्रन्थों की भी नितान्त अपेक्षा हिन्दी साहित्य मे है। पर जो दुदंशा धम- 
शास्त्र की हो रही है उस से मी अधिक दुदंशा कामशास्त्र की हो रही है । 
ग्रथशास्त्र तो प्रायः लुप्त ही हो रहा है।.. 
धमशास्त्र के विषय मे देश का चित्र खींचते हुए, भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 
अपरस (अस्पश) सोल्हा छूत रचि, भोजन प्रीति छुडाय 
किये तीन. तेरह सबे, चौका, चौका लाय | 
रखचि के मत वेदान्त को सब को ब्रह्म बनाय 
हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अरू पाय। 
.... पसिद्ध चार धामो में से एक जगन्नाथपुरी के मन्दिर मे, जो क्रेष्ण 
आर बलदेव की मूर्तियां (काठ की, जो हर बारेहवें वष बदल दी जाती हैं) 
बिना हाथ पर की बनाई जाती हैं। क्‍यों ऐसा किया जाता है, इसके विषय 
- मे विविध कथानक हैं | श्रद्धा-जड़ हिन्द सब को निगल लेते हैं| हरिश्वन्द्र 
जी ने, हिन्दुओं के इष्टदेव की, अतः हिन्दुओं की भी, इसी हस्त-पाद- 
 हीनता की (“नि-हत्थे', “नि-गोड़े”, होने की) चर्चा, सर सभी, और उद्बोधक 
भी; शब्दों मे की है। .... , के 
... कृष्ण मिश्र के लिखे हुए ग्रवोधचन्द्रोदय नावक में भी, जिस के 
.. विषय मे यह प्रथा है कि हज़ार बारह सौ वर्ष पहिले लिखा गया, इस 
धर्म की दुदंशा का स्वरूप दिखाया है । 


















































































गा हित्य हेल्थ का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र का. 
.. तब बलद्या ने अपनी जांघ को गोबर से लीप कर शुद्ध कर के मुझ को, 
.._ शपथ दिला कर और बहुत अनुनय विनय कर के, उसी पर बेठाया |... 
.. अधिकांश मिथ्या छुतछात के लोकविग्राहक ढोंग मे ही घम रह... 
गया है। जो धम का मर्म है, जो सर्वलोक-संग्राहक राजधर्म राजनीति 


...._ श्तिः, क्षमा, दमो, उस्तेयं, शौच, इन्द्रियनिञरह 
...._ थीः, विद्या, सर्य॑, अक्रोधों, दशक धर्मलक्षणम्‌ | 
..._ अहिंसा, सत्यं, अस्तेयं, शौच॑, इन्द्रिय-निम्नह 

. एत॑ सामासिक धर्म चातु्व॑ण्येंडअवीन मलुः | ( सनु ) 
.._ श्रयर्ता घमंसवस्वं, श्रत्वा चेव अवधायंताम , 

.. आत्मनः अतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ 

. यद्यद्‌ आत्मनि चइच्छेत ततपरस्यापि चिंतयेद |... 
(स० भा० शांति० ). 
.. बर्णानां आश्रमाणां च राजा सष्टोडमिरक्षिता | (मनु)... 

.._ धीरज से सद्भावों को, उत्तम लक्ष्य को, धरे रहो, क्षमा करो, मन हा 

..._ की अशुभ भावनाओं का दमन करों, चोरी मत करो, शरीर को शुचि 

.._ खच्छ रक्खो, इंद्रियों का निमश्रहद करो, उनको रोके रहो, बेलगाम के 


..... घोड़ों को ऐसा मनमाना इधर उधर दौड़ने मत दो, बुद्धि बढ़ाओ, विद्या... 
....._ सीखे) सच बोलो, क्रोध मत करो--ये ही धर के दस लक्षण हैं। इन. 
..... मेसे भी पांच और सारमूत हैं, सब वर्णों के लिये हैं। और भी | धर्म 
.... का सवंस्व, सबंस, धमम का सार, सुनना चाहो तो यह है कि, जो अपने 
-.. लिये न चाहो वह दूसरों के साथ मत करो, और जो अपने लिये चाहो 
..... वह दूसरों के लिये भी चाहो। राजा का एक मात्र कत्तेंब्य, समग्र राज-घम, 







ही है कि, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की रक्षा करे | इस मे. 





मन्विच्छेतः ४ ; 


च्छेत”, “यस्तकेंणानुसंधत्ते स धर्म बेद्‌ नेत हज यह 

















_कामशास्त्र | यूजेनिक्स?, 'सु-सन्तति-शास्त्र! का सिद्धान्त-सार। २१ 
ठीक ठीक वही जानता है जो उसके हेतुओं को भी जानता है; “दि सीज़न्स 
गोइड, दि लॉ गोज़ू ?#; जिस कारण से कोई क्रानून बनाया गया, जब कारण 
बाक़ी नहीं रहा, तब क़ानून भी उठ जाता है। युग युग में धर्म बदलते 
हैं। पर इन सब बातों को. भुला कर, खय॑ हेतुओं का ज्ञान भूल कर, इस 
देश के धमाधिकारी परिडतों और मौलबियों ने आज सेकड़ों वर्ष से 
दफ़ा १४४” का प्रयोग कर रक्‍्खा है। हेतु मत पूछो, मुह पर ताला बन्द 
कर रखो, जो हम हुकम दें वही मानो । यह दुदंशा धर्मशास्त्र की हो रही है। 


ऐसी ही दुदंशा, या इस से भी अधिक, कामशाञ्त्र की है । जो कुछ 

टूटे फूटे छिपे छिपाये हिन्दी मे इस विषय के ग्रन्थों का प्रचार सुना जाता 
है, ओर समाचार-पत्रों के विज्ञापनों से अनुमान किया जा सकता है, तथा 
बहुतेरी कविता मे देख पड़ता है, वह केवल अश्लीलता का भारडार, 
बुद्धि ओर दुराचार का बढ़ाने वाला, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला, 
तन और मन को हीन क्लीण करने वाला, दिन दिन जाति का हास करने 
वाला जान पड़ता है | विपरीत इस के, सच्चे कामशास्त्र का अर्थ गाहंस्थ्य- 
शास्त्र है, जिस से पति पत्नी का परस्पर स्नेह और ग्रह-सुख बढ़े, सन्तान 
उत्तम ओर ओजस्वी हो, णह का प्रबन्ध, अन्नादि का संग्रह, आय व्यय 
का शोध, समय समय पर फल मूल तरकारी आदि का उत्पादन और 
सश्नय हो | यह सब विषय प्राचीन कामशासत्र का था। आज काल 





















































































































र साहित्य का पूर्ण रूप---चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र रा 


तो इस परमोपयोगी गाईस्थ्यशास्त्र पर उत्तम ग्रन्थों की नितान्‍्त आव- 
.._श्यकता है | और उस के सम्बन्ध में विविध व्यवहारोपयोगिनी तथा रसमयी _ । 
. ललित कलाओं के ग्रन्थों की मी आवश्यकता है। तौर्यत्रिक गीतव्वाबर- 
.. ब्त्य, चित्रकारी; रूपोत्किरण, वास्तुशिल्प, घर को रुचिर ओऔर उस की 
... शालाओं को मनोहर बनाने की विद्या; पुष्प विद्या, सुगनन्‍्ध विद्या, पद्स 
... विद्या; काव्य साहित्य; सुन्दर आभूषण, सुरंजित सुक्लु बस्न, तरह तरह के... 
. खेल, पहेली, उद्यान विद्या; पुष्पवाटिका, फलइक्वाटिका, क्रीड़ाशेल, हा 
... आराम”, (बाग) स्नानवापी, धाराणह आदि के निर्माण करने की विद्या, 
.. इत्यादि। काशी में अब तक प्रथा है कि होली के दिलों मे “चौसद्ीः देवी 
..... का दर्शन करते हैं। “चौसट्डी' देवी का शास्त्रीय बुद्ियुक्त अर्थ चतुःपष्टि _ क्‍ 
... कल॒ओं का रूपक है। कोमल बुद्धि को सहज में समक्ता देने के लिये, 
. बालक की स्थृति में एक रोचक रूप से ज्ञान के तत्व को दृढ़ बैठा देने के. 
लिये, अमूर्च ब्रह्म की विविध मूर्तियों की कल्पना, प्राचीन दयामय ऋषियों... 
मे कर दी | पर जैसे और बिषयों मे तैसे यहां, हम लोग साल मे एक दिन. 
.. अृत्निम मूर्ति ही देख कर सन्तुष्ट हो जाते हैं और जो उस मूत्ति का मामिक 
_ अर्थ है उस को बिल्कुल भूले हैं । का हा 
० मोचशास्त्र । बा, 
अन्त में मोज्ञशाखर के अंश की पूर्ति की आवश्यकता है। संस्कृत रा ४ 
... अ्रन्‍्थों से अनुबाद किये हुए ग्रन्थ इस विषय पर हिन्दी मे हैं। पर इन 
.... का भी पुनः संस्करण आवश्यक है। सांसारिक व्यवहार और अभ्युद्य हा 
.. अथांत्‌ धर्म-अर्थ-कामअत्मक त्रिव्ग के शास्त्र कच्चे पढ़ जाने से उनका _ क्‍ 
... प्रतिइन्द्दी मोज्ञशातत्र भी बहुत ढीला पड़ गया है, और उस का भी अर्थ । . 
.... के स्थान मे अनर्थ और दुरुपयोग बहुत हो रहा है। मनु ने कहा हे । क्‍ 
...... ऋणानि त्रीणि अपॉरकृत्य, मंनो हे ) सोक्ते नि निवेशयेत; 
अनधीत्य द्विजो वेदान्‌, अलुत्पाथ च सत्मजाः 
. अनिष्ठा विविधेयज्ञै, मोचांइच्चन्‌ बर्जा का अधः | (मु). | 
जार पहिचानने लग गये रे 






























 मोक्षशास्त्र | बिना ऋण चुकाये, मौक्त नहीं' १३ 
हैं, उस के पूरे रूप को इस देश की पुरातन प्रथा में 'ऋणतच्रय' कहते 
हैं। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण--मनुष्य इन तीनों ऋणों 
बँधा हुआ, प्रथ्वी पर शरीररूपी बन्ध मे जनमता है। इन ऋणों का, 
धरम, अथ और काम का, उचित मर्यादानुसार सेवन कर के, ज्ञान का 
प्रचार साक्षात्‌ या परम्परया कर के, अच्छी प्रजा को उत्पन्न कर के, और 
उस की शिक्षा रक्षा जीविका और मन-बहलाब का प्रबन्ध कर के, (जैसे 
सच्चे राजा का कत्तेव्य प्रजा की ओर है ), और विविध यज्ञ), परार्थ कर्म, 
कर के--इन सब ऋणों को चुकाता है। तब, उस के पीछे, यदि मोक्ष 
के लिये यत्न करे तो कृताथ होता है। तभी उस को मोक्ष का लाभ, सब 
-ऋणों ओर बंधनों से छुटकारा, अर्थात्‌ सब जीवात्माओं की एकता का 
निश्चय, परमात्मा का अनुभव, ठीक ठीक होता है; अन्यथा नहीं | 
.. इस लिये जब तक अन्य तीनो शास्त्रों के ग्रन्थ अच्छे न बन जायें, 
जब तक इन शास्त्रों के विषय का सच्चा ज्ञान और उत्तम पवित्र अनुभव 
. देश में न फेले, तब तक मोक्ष का अनुभव भी ठीक नहीं हो सकता | 
जैसा पुनः पुनः पुराणों मे, तथा तुलसीदास जी की रामायण मे भी 
. कलियुग के वर्णन में कहा है, आज काल तो सभी वेदांती हो रहे हैं, सभी 
: प्रकार के नितांत विषयी और पापी जन भी, “अहं ब्रह्मास्मि, सर्वे ब्रह्म? 
_ पुकारते हुए, दूसरों का मालमता आत्मसात्‌? करने के लिये, अपनाने! 
के लिये, सदा सन्नद्ध रहते हैं, और जीवन्मुक्त बने निद्वन्द्र विचरते हैं। 
.... इस विषय पर कहने को तो बहुत है, पर यह स्थान और समय 
अधिक विस्तार का अवसर नहीं देता | इतने ही से अपने वक्तव्य के इस 
_ अंश को समाप्त कर के मे आप को स्मरण कराना चाहता हूँ, कि यह 
. मैंने भारतवर्ष के प्राचीन संस्कार के अनुसार सर्वोग साहित्य” का सीधा 
.. सादा आकार खींच दिया है। और यह दिखाने का यत्न किया है कि मनुष्य- 
: समाज के सर्वोग जीवन मे सहायता करना, साथ? देना, 'सहितः होना, 
मनुष्य हा सुख की वृद्धि करना, मनुष्यमात्र को चारो पुरुषार्थों की प्राप्ति 
































































































































गा इ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषाथ के चार शास्त्र | 


(२) 





.. अब में यह सूचना करने का प्रयत्न करूँगा किऐसे साहित्य की पूति../ 
- के क्‍या उपाय हैं, और तत्सम्बन्धी फुटकर बातों की भी चर्चा करूँगा। 


जब सोता आदमी जागने लगता है, जब नशे से या चोट से बेहोश 


॥ आदमी होश ग्राने लगता है, तब पहिले उसके अंग एक साथ मिल ० । 


के काम नहीं करते | हाथ किसी तरफ़ फ्रेंकता है, पेर किसी तरफ़ ऐंठता 
.. है, आंख खुलती है ओर बन्द हो जाती है, कान कुछ और ही सुनता है, _ 
. मुह से कुछ बेजोड़ असम्बद्ध आवाज़ अलग निकलती है । धीरे धीरे, सब _ 





..॑. देह मे प्राणसंचार हो कर आदमी उठ बैठता है, खड़ा हो जाता है, और... 
.... थक एकांग्र हो कर; एक लक्ष्य से, काम में लगता हे । जा 


.... थही दशा भारतबष की है। आज चालीस पचास वर्ष से इस देश... 
.. और इस जाति मे जाग हुई है । | 
देश और जाति के विविध अंगों की जाग । 

.. एक परमात्मा; एक खुदा, एक अल्ला के बन्दों मे अनन्त मतों और 
- फ़िरक़ों के भेद पेंदा हो कर आपस में भाईचारा होने के बदले बापा-बेर 
बढ़ चला था। उस के शोधन के वास्ते जतन शुरू हुआ, ओर लोगों को... 


... चेतावनी दी जाने लगी, कि इस मूल बात को फिर से याद कीजिये कि 
.... सभी एक ही परमात्मा, एक ही खुदा, एक ही अल्ला की संतान हो, आप 
..._ भी जीयो और दूसरे को भी जीने दो, आपस में स्नेह करो ओर बेर मत 
... कंरो, अक्ल से काम लो; लाठी से नहीं, सात कनोजिया नो चूल्हा की थोथी 
.. बातों को छोड़िये, सच्चे सहेतुक शौचाचार को और बिना बनावट के धर्म. 
.. को गहिये,दीन और धम के नाम की दुदंशा कर के पशु के लिये मनुष्य... 
-.... की हत्या मत कीजिये, बल्कि एक दूसरे को अक्ल से समकाइये। क्ृष्णु 
.._ ने, शराब कबाब वाला इन्द्र-मख उठा कर, गो-पूजा इस-वास्ते कायम की 





ः ः' कि देश में अ्रन्न दूध का का रा 








'सिविलिज्ञेशन', समयाचार और सम्यता, 





र्शः 





देश और जाति के विविध अंगों की जाग 


















कृष्ण को महाभारत का युद्ध ओर यादवों का संहार भी कराना पड़ा । ) 
जहां एक ओर इस प्रकार से साम्प्रदायिक बरों को शांत करने का 
यत्न होने लगा, वहां दूसरी ओर यह यत्न आरम्म हुआ कि नई पुश्त की 
शिक्षा का प्रचार देश की हालत के अनुसार हो, विदेश के मतलब के 
अनुसार नहीं | इस वास्ते गैर सरकारी ओर नीम सरकारी स्कूल कालिज 
क्रायम किये जाने लगे, जिन का माव यही था कि देश के काम की अ्रथ- 
करी शिक्षा का प्रचार हो; और बेकार, बेसूद, अथ-रहित शिक्षा बंद हो।..... 
तीसरी ओर देश के सुशासन, जनता के अधिकारों की रक्षा, के 
.._ उपाय के संबंध मे, प्रजा को दुःशासन की पीड़ा से बचाने के प्रकार के... 
.. घचबारे मे, बड़ा विचार ओर आन्दोलन शुरू हो गया । | 
चोथीं ओर देश की ड्रबती हुई जीविका का कंसे पुनरुद्धार हो, कसे 
यहां की जनता अपने परों पर खड़ी हो, अपने बूते अपना ओर बाल बच्चों 
का, बिना नितान्त पराधीनता के, पालन पोषण कर सके, केसे स्वदेशी 
व्यापार सवंथा नष्ट न हो जाय--इस बारे में जतन होने लगा | 


पांचवीं ओर हिन्दी प्रचार, नागरी प्रचार की चर्चा उठी,और 
भारतेन्दु हरिश्चन्ध काशीवासी ने, जिन के दशन का सोमाग्य मुझक की... 
बाल्यावस्था मे हुआ है, हिन्दी साहित्य मे नये प्राण का संचार किया, 
और अग्यान्य देशोद्धार और श्राज़ादी की बातों की चर्चा भी, आज से 










३६. हा .._ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषाथ के चार शास्त्र सा पा 


: जाते हैं 











शिक्षा, रक्षा, जीविका--इन्‍्हीं का प्रबन्ध करना तो माता पिता का... 
धरम, सन्‍्तान की ओर, और राजा, शास्ता, रुप का धमम, प्रजा की ओर, है।.._ 
..._ इन तीनो मे, तथा चौथे सात्विक मन-बहलाव, रक्ञन मे, “प्रजानाम्‌ू... 
रंजनाद राजा, शिक्षयात्‌ शासनात्‌ शास्ता, हुणाम पालनाद रक्षणान्‌ 


.._ज्॒प७ भरणाद्‌ भर्ता।” इन चार मे, जो ज्येष्ठट के कत्तेव्य-धर्म कनिष्ठ की... 
ओर हैं, और राजा के कर्तंव्य-चर्म प्रजा की ओर हैं, वे सब कत्तव्य आ 


.. इन्हीं सब का संशोधन, भारतवर्ष की सूज्ात्मा ने, भिन्न भिन्न संघों 
द्वारा, देश मे आरम्म किया । 'संघे शक्तिः कली युगे |”? 
क्‍ ब्राह्मण वर्ग, मौलवी वर्ग, विद्यान-पादरी वग, ज्ञानप्रधान जीवों, के... 
: द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध । क्षत्रिय वग, सिपाही वर्ग, सोलूजरः वर्ग, क्रिया- 








... प्रधान जीवों, द्वारा रक्षा का अवन्ध । वेश्य वर्ग, ताजिर्और किसान और 
.._ पशुपालक और शिल्पी वर्ग, अर्थात्‌ इच्छाप्रधान जीवों, के द्वारा जीविका 


. का प्रबन्ध । सेवक वर्ग, अनुद्बुद्धजुद्धि जीवों, बालबुद्धि जीवों, के द्वार... 


सब की सहायता और मनोरञ्बनन आदि का प्रबन्ध, सब के वास्ते परस्पर 


. कर देना, देश-काल-अवस्था के अनुसार--यही उत्तम शासन का खरूप [ हे 


० और सिद्धान्त है। 


ज्ञान को देवी ब्रह्नचारिणी सरखती, ग्राम और नगर से मिले हुए हा 


हा दा उपवन और अरण्य मे बसने वाली; क्रिया की देवी, शोभा सौन्द्य सम्पत्ति... 
.... की अधिषवत्री यरहस्थिनी लक्ष्मी, नगर में बसने वाली; इच्छा की देवी, 
.... आशण की, अन्न की, वेवाहिक स्नेह और सन्‍्तान की, काम की, तथा क्रोव... 
... और वीरता की भी, देवी, महाणहस्थिनो विविधरूपिणी गौरी, अन्नपूर्णा, .. 
.. दुर्गा, गांव देहात की रहने वाली; तथा सब से आगे, सब स्थान में रहने 
..... वाले, जिन के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता, बालबुद्धि के. 
..॑. देवता, अति पुराण, मोटे ताजे, गोल मोल, 'बालक' गणेश जी--हम ... 
..._ भारतवासी जन तो इन सब को एक-सा मानते ओर पूजते हैं । हम को तो 











भी नहीं छोड़ सकते | 





सभी चाहिये। इन चार मे से किसी एक को 








. व्यापक भाषा की आ्वश्यकता-उत्तम ज्ञान के व्यापक प्रचार के लिये | २० 





बना लिया है, और सरसखती, अन्नपूर्णा, तथा गणेश जी को उस का 
ग़लाम कर दिया है। उन का बराबरी का वास्ता मिठ दिया है। इसी के 
कारण सारे पृथ्वीमए्डल मे रामराज्य के स्थान में रावणराज्य हो गया है। 
जब तक इन तीनो देवियों की समताड्वस्था फिर से नहीं क्रायम होती, 
जब तक उन के प्रिय और पूज्य बालक गणेश जी का सब से पहिले 
आदर नहीं होता, तब तक न इस देश में चेन होगा, न किसी और देश 
में । “सर्वेघामेव रोगाणां निदान कुपिता मलाः ।” जब तक शरीर में कफ- 
बात-पित्त अत्यन्त विषम होंगे, तब तक भय्ूर रोग होता ही रहेंगा। यह 
अत्यन्त वैषम्य, मुंटी मर आदमी अत्यन्त धनी, मानी, अधिकारी, आरामी 
और सेकड़ों कोटि आदमी शअ्रत्यन्त द्रिद्र, यह वेषम्य ही तो घोर अशान्ति 
का और रावणराज्य में सब के रोने का कारण है। “लोकान्‌ रावयति 
इति रावणः,” जो सब लोक को रोशआवे, रुलावे, वह रावण । 
ा यह महारोग कंसे शांत हो न 
मा .._ -शुद्ध ज्ञान होने से शुम इच्छा होती है। शुभ इच्छा होने से तद- 
. नुसार शुभ क्रिया होती है। इस लिये शुद्ध ज्ञान का, उत्तम शिक्षा का, 
प्रचार सब से पहिंले आवश्यक हे । क्‍ 


..... व्यापक भाषा की आवश्यकता | 
.. ज्ञान के प्रचार के वास्ते बोली आवश्यक है। श्रन्य इन्द्रियां होते हुए 
.. भी; मनुष्य का परस्पर बुद्धिसंक्रमण, भ्रोत्रेद्रिय ओर वारगिंद्रय के द्वारा ही 
... होता है। तुलसी दास जी ने कहा है, “गिरा अनयन, नयन बिनु बानी, स्याम 

गौर किमि कहीं बखानी” | मौलाना रूम, इन से पहिले कह चुके हैं, “महमे 
.._ ई होश जुज़ बेहोश नीस्त; मर ज्ञबां रा मुश्तरी जुज्ञ गोश नीस्त,” ज्बान 
.._ के सौदे का खरीदार कान के सिवा दूसरा नहीं | इस होश, इस ज्ञान का 
हू इस के मम को पहिचानने वाला, सिवा बिहोश 






ह 












































5 सच पर साहित्य का पूरे रूप-- चार पुरुषाथ के चार शास्त्र 


« को पूरा करने का काय साहित्य सम्मेलन का है। हिन्दी ही ऐसी एक भाषा. 
है जो भारतवंब की व्यापिनी बोली कही जा सकती है। लोकमान्य तिलक 
.. ने; महाराष्ट्र प्रान्त का शरीर रखते हुए भी, इस बात को स्वीकार किया, और 
. पर साल (१६२०६ई.) काशी मे हिन्दी मे व्याख्यान दिया | महात्मा गान्धी ने 
. शुजरात ग्रान्त का शरीर घारण करते हुए. भी, इस बात पर सत्य आग्रह 
.. किया है कि हिन्दी ही समग्र भारतवष की राष्ट्र भाषा है और होना चाहिये 
. ओर जिस जिस प्रान्त में इसका प्रचार अभी कुछ कम है वहां अधिक 
होना चाहिये। स्वयं वे प्रायः अब हिन्दी ही मे अपने प्रभावशाली सारमय 
हदयग्राही व्याख्यान देते हैं। वंग देश के भी कई विद्वान और अग्रणी 
इस को मान चुके हैं। दूसरे देश के मी जो निष्पक्षपात निस्स्वार्थी 
वेद्वान हैं वे भी इसको मानते हैं। और गत सम्मेलनों में यह बात बड़े 
_पारिडत्यपूर्ण सद्युक्तिमय व्याख्यानों से सिद्ध की गई है। अब इस पर 
 आअधिक कहना निश्ययोजन है |# लो ; 
क्‍ हिन्दी या हिंदुस्तानी । 
हां, हिन्दी' शब्द मे कुछ सन्देह हो गया है। इधर हिन्दी उदू का 
विवाद कुछ दिनो तक जो चला, उस के कारण मुसलमान धर्म वाले, 
हिंद में रहने वाले, अतः “हिन्दी, हमारे भाइयों को इस शब्द से कुछ 





। शंका हो गई | गो कि वह हुजत हिन्दी उद्‌' ज़बानों की नहीं थी, बल्कि 


. जगह हिन्दुस्तानी लफूज़ का इस्तञ्रमाल किया जाय | या 
ले यह है किजोहीअर्थ 





े .. नागरी फारसी हरफ़ों की थी, तो भी इस शक और हुलत को मिटाने के. रा 


... लिये-इघर कई मुश्रज्जिज़ पेशवाओों की सलाह यह है किहिन्दी लफ़्ज़की 





.... यह भी अच्छा है। मेरा निवेदन केवल 
.. हिन्दुस्तानी का है वही हिन्दी का है, और हिन्दी शब्द छोय और बहुत द 
... # यह सब, ६२१ ईं० मे लिखा गया था | उसके बाद, हिन्दी उ़्ूँ. . 





..._ का झगड़ा बढ़ता ही गया, और इस कश-म-कश, खींचा-तानी, के फल-रूप, 





भाषाओं का प्रचार, बोलने मे भी 








... वर्षों मे, बहुंत फैल गया है | ० न 


7 दीनो और लिखने मे भी, बढ़ता ही... 
. गया। हिंदी का बर्ताव, प्रवत्तने, तो अब सभी प्रान्तों मे, इघर २०-२२ | 








क्लब. 
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हिन्दी या हिंदुस्तानी | इन शब्दों का डदूगम |... २६ । ड कम 
दिनो से बताव में है और सुविधा का है | 


. अफ़ग़ानिस्तान; फ़्ारस, अरब, रूम, मिख आदि इस्लाम धम मानने वाले _ पे 
देशों मे “हिन्द” ही मशहर है, और हिन्दुस्तानी क्रौमे, यानी हिन्द के रहने... 

वाले, हिंदू , मुसलमान, ईसाई, सब हिन्दी के ही नाम से पुकारे जाते हैं, / 

. हिन्दुस्तानी नहीं | आए 

... यों ही; पश्चिम ओर पूर्व के देश, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान ना । 
आदि में, “इन्डिया! शब्द प्रसिद्ध है, जो 'हिन्द' शब्द का केवल रूपांतर 
है। ओर जेसे पंजाब प्रान्त का बसने वाला और उसकी बोली पंजाबी, 

. अज्जाल की बड्भाली, गुजरात की गुजराती, फ़ारस की फ़रांससी, बनारस कौ. न 


.. फ्रान्स देश की फ़रासीसी या क़िरिंगी, इसी चाल से हिन्द देश का ने... 
... वाला 'हिन्दी', चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला और किसी... 
...._ अबान्तर जाति का हो, और उस की बोली मी सामान्यतः हिन्दी ही, चाहे... 
.. उस का विशेष भेद बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि कुछ बा 

_ भी हो। 'सिन्धु' नदी, 'सिन्धु! देश, ये नाम वैदिक और पौराणिक काल... 

. से चले आते हैं। सिन्ध देश मे बसने वाली जातियां सनन्‍्धव! कहलाती 
.... थीं। प्राचीन ईरानी! (पारस देश मे बसी हुई आयें?) जातियों की... 
३० का बोली ज़िन्द! ( छुन्दः ) भाषा मे, इन शब्दों का रूप “हिर आर र्‌॒ ४. रा, 
|... . हेन्धव! हो गया। तथा चबूनानी' ( ऐियोनिया देश में बसने वाली... 
......_ 'ऐयोनियन! ), यवन! ग्रीक, जातियों की भाषा में इन्डसा, इन्डिया, «| 
.... इन्डियन! आदि हो गया-। यम का 


। । धान हुआ है। इन शब्दों का प्रयोग, ति 
.. है, इस लिये इन का प्रयोग छोड़ देन 


प्राचीन वेदिक पा 
० अचल यंति इृति 


























इस देश का नाम जेसे 'हिन्दुस्थान” है, बसे ही हिन्द! है। बल्कि _ 


(७. ६, 


बनारसी, शीराज्ञ की शीराज्ञी, रूप की रूमी, मिस्र की मिली, फ़रासीस या... 


हिन्द और हिन्दू शब्दों के विषय मे पिछले सम्मेलनो सेबहुत शंका समा- बा हा 
तिरस्कारक अर्थों में, परदेशियों ने किया... 








| चाहिये, 'भारत', और “भारतीय ही... 




































३०... सांहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


अब असुरः का, पर ऐसा बदल गया कि अब उस मे शंका का स्थान 
: ही नहीं है। ऐसे ही, यह तो प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि हिन्दी में जो 'तीता” और 
और कड़वा? ये दो शब्द हैं, इन के मूल संस्कृत के दो शब्द 'तिक्क' और 
_कैंड' हैं। पर अर्थ बिल्कुल उल्टा है, “निम्ब॑ तिक्क॑”, नीम कड़वी है, 
. और “मरिच कट”, मिर्च तीती है| तो “योगाद रूुढ़िबलीयसी”; अब तो 
हिन्द! हमारा प्यारा देश है, और 'हिन्दीः हमारी प्यारी बोली है, जिस _ 
को हिन्द के पेंतीस चालीस करोड़ “हिन्दियों? मे से पच्चीस तीस करोड़ किसी न 
. किसी प्रकार से समझ लेते हैं, और साधारण कामो के लिये बोल भी लेते हैं| 
_१२, साथ ही इस के, 'भारतः और 'भारतीय” को भुला नहीं देना है। 
इन शब्दों का भी प्रयोग समय समय पर होते रहना ही चाहिये ।# 


इस सम्बन्ध मे काशी की विशेष अवस्था की कुछ चर्चा यहां करना 
चाहता हूं। कई मानी मे सारे हिन्द का संक्षेप रूप काशी है। लाहौरी 
टोला में पंजाबियों की बस्ती, बंगाली गोला मे बंगालियों की कंदार घाट 
उनान वाट पर तामिल तेलंगों की, दुर्गाघाट पंचगंगा पर महाराष्ट्रों की, 
चोखम्भा मे गुजरातियों की, घाट घाट पर विशेष विशेष राज-रियासतों के... 
आदमियों की, मदनपुरा अलईपुरा मे मुसलमान भाइयों को, और सिक्रौल 
में ईसाई भाइयों की आबादी है। इन की रिश्तादारियां चागे ओर हिन्द 
.. भर मे हैं और होती रहती हैं। ये सब, इन की बहू बेटियां तक, बनारसी 
... हिन्दी अच्छी तरह बोलती सममती हैं, चाहे अपने अपने ख़ास प्रान्त की 
..._ * १६४१ ह० की सनुष्यगणना से, भांरत की जनसंख्या, ३८ कोटि 
. हो गईं; और अति वर्ष बढ़ती जाती है | तदनुसार, विविध-भाषा-भाषियों: 
. की संस्यां मे भी वृद्धि हो रही है | यदि बी देश की भी आबादी जोड़ी 3" 
. जाय तो ग्रायः डेढ़ कोि संस्यां और बढ़ जाय | २३३,००० वर्ग मील का. हा 
यह देश, १८५२ ईं० तक स्वतंत्र राष्ट रहा; उस वर्ष, अंग्रेजों ने इसके 
. दक्षिणाधे पर कब्जा कर लिया, और १८८५ मे, राजा को क्रैद कर के 


. डत्तराधे पर भी | पहिले, बर्मा को भी भारत का एक प्रान्त, अंग्रेज़ी 
. गवर्मेन्ट ने बनाया; पर 

















 हिन्दीया हिंदुस्तानी | काशी की विशेषता |... ३५ 


हे, द पुराना तीथे ओर विद्यापीठ भी काशी है। उपनिषदों में काशी के. द 
आचार्यों की चर्चा है। काशी के राजा दिवोदास ने वेद्यक का जीणोंद्धार 
किया, जो अब सुश्रुत संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। मारतवष के जो. 


॥>हु (4#4१५१०३: 


(४१०५३ २॥४०९५ ७ ७३५५५७॥४-५०। 


हा : म्रक्ति”! | यह भी शास्त्र का वाक्य है | “काश्यां मरणात्‌ मुक्ति” यह भी । 





सप्तेताः मोक्षदायिकाः? यह भी | इन वाक्यों का समन्वय केसे हो ! तो _ 
यों ही, कि ये सब स्थान पुरानी थूनिवर्सिटी', विद्यापीठ, साहित्यकेद्ध थे, 


द्वारा उन को मोज्ष मिलता था । 
न हाम्मयानि तीर्थानि, न देवा: मुच्छिलामया 


...._तन्नातू आवासतु तीथौनि, सर्वभूतद्वितैषिणः 
... निधयो ज्ञानतपसां, तीथी कुबंति साधवं: 





है, मम :. बोली कम भी जानें | इस देश के सब तीथों और विद्यापीठों मेसबसे..... 


तथा “अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अबंतिका, पुरी द्वारावती चंव, 


.._ ज्ञानी महात्मा सच्चे साधु जन यहां रहते थे, उन के संत्ग से मंद बुद्धि... 
बालों के हृदय मे भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता था, और तब उतज्ञान के... 


ते पुनंतिडरुकालेन दशनादूएव साधव:।| ( भागवत ) ः ॥ 


१ | -  परिग्रहान्‌ (त) मझुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्घता | (काशीखंड) . दा 


.......... परयहसबबात अब कथा शेष रह गई है | काशी मे मी जो संस्कृत विद्या. 
०, | हक के के प्रचार का प्रकार अब बाक़ी रह गया है उस के बहुत संशोधन की 2 रे 









2 परवाह, 






....._ सब कार्यों मे सफलता, स्वतंत्र 5 











. आवश्यकता है| अ्रब तो उस से न इह-लोक मे न परलोक मे कुछ फल... 


..... हां, उस प्राचीन विद्या के केन्द्र की, जो अब भी हिन्द का केंद्र है, प्रच- _ का | 
लित बोली हिन्दी मे, उत्तम साहित्य का संग्रह और प्रचार हो, तो पूरी आशा... 
ज्ञीण जाग ठीक ठीक हो जाय॑, ओर शिक्षा रक्षा जीविका आदि... 








आह साहित्य का पूर्ण स्‍ पुरुषार्थ के चार श 
_ ज्ञाय, तो कौन सी इश्ट वस्तु है जो इन की न मिल सके | 
एक लिपि ओर विविध भाषाओं के शब्द | 
... इस लिये इस बोली का जितना अ्रधिक प्रचार हो उतना ही अच्छा... 
... है। मुझे इस का बहुत खेद है कि दिवंगत ( कलकत्ता हाइ-को्े के मूत- 
... _ पूब जज ) श्री शारदाचरण मित्र ने, जो एकलिपिविस्तारपरिषत्‌? स्थापित 
... की थी, और उस की जो तज्रेमासिक जो निकाली थी, वह दोनो शान्त 
.. हो गईं, और इस ओर पुनर्वार प्रयत्न नहीं किया गया |# क्‍ 
कप यह प्रायः निर्विवाद है कि जैसे नागरी अज्ञरावली, वैसे नागरी लिपि ._ 
.. भी, श्रन्य सब वर्णमालाओं और लिपियों की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय, ।॒ 
सायन्टिफ्रिक्‌', सम्पूर्ण, अभ्रान्त, और सब्र बोलियाँ के लिखने में समथ 
है । यदि पांच सात आवाजें अरबी अद्भरेज़ी की ऐसी हैं जिन के 
लिये संस्कृत अज्ञरावली और लिए मे प्रबंध नहीं है, तो वे सहल मे, स्वर्वग.... 
और व्यज॑नवग मे, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, बढ़ा ली जा सकती हैं, 
.. और अब बर्त्ती जाने भी लगी हैं | जेसे स्वरवग मे अरबी अर, अज्ञरेज्ञी 
. (तथा बंगला ) एं और आ । कवर्ग मे क्र और गे, चबग से ज़्ञ, पवर्ग से... 
_फ़, जिन के पुराने नाम जिह्ामूलीय ओर उपध्मानीय हैं | इत्यादि[.... 
... ... मुमे अपना अनुभव यह है कि जब तक एकलिपिविस्तारपरिषत्‌ की 
.. पत्रिका निकलती थी; में उसे नियम से पढ़ा करता था, और नागरी 
अक्षरों मे छुपे हुए उस के बंगला, मराठी, गुजराती लेख भी प्रायः सब... 
.. समभ जाता था | हां तेलुगू तामिल लेख तो नहीं समझ पड़ते थे । पर... 
. उस में भी कहीं कहीं पुराने संस्कृत शब्द पहिचान पड़ जाते थे। उदू...... 
.. का तो कहना ही कया है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी उदू मे... 
.. इतना भी भेद नहीं है जितना हिन्दी बंगला या हिन्दी गुजराती या हिन्दी... 
... मराठी मे है। क्रियापद उदू मे प्रायः सब ही हिन्दी के अर्थात्‌ संस्कृत... 
. प्राकृत के हैं। आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना; सोना, 
....... # श्री ग्रेमचन्द और श्री कन्हेयालाल सुशी ने हंस! नामक मासिक 
.... पत्रिका मे इस अकार का कार्य फिर आरंभ किया; पर खेद है कि श्री प्रेम- 5 । 
.... चन्द जी के देहावसान से वहकाम, थोड़े ही समय बाद, बन्द हो गया।.... 
































एक लिपि और विविध भाषाओं के बढ | 








... के हैं। संज्ञापद, संज्ञा-विशेषण, और 





“कसरत से हिन्दी 





रा यूनिटी!, और उसके बाद वर्‌लूंड यूनियः, मे, सहायता मिले 


.. 8 अर्थात्‌ महाजनी लिपि मे ही लिखे जाते हैं। महाराष्ट्र भाषा के प्रन्थ. 


| के .. नागरी लिपि मे छुपे तो व्यापार रोज़गार की दृष्टि से भी छापने वालों ही... 





.. जागना; जानना; बूकना, समझना, चलना, फिरना, इत्यादि । वाक्यों 
की बनावट हिन्दी की ऐसी ही होती है | विभक्तिन्वाचक शब्द सब हिन्दी... 
दे क्रिया-विशेषण, फ़ारसी-अरबी के 
. हयादा ग्रयोग करने से: बोली उद्‌, और संस्कृत के अधिक होने से हिन्दी, 

. कही जाती है | यह तो कुछ भी फ़रक़ नहीं है | संज्ञापर तो हम को सभी... 

. भाषाओं से, जो जो ज़रूरी हों, लेना उचित ही है। बहुत से अंग्रेज़ी के... 

. शब्द अब भाषा में ले लिये गये हैं । अरंबी-फ़ारसी के शब्द अगर 

हे री मे लिये जाय, तो एक फ्रायदा यह होगा कि अरब, फ़ारस,.._ 

... मिल देश का सम्बन्ध इस अंश में. बना रहेगा, जिस से 'एशियारिक 


...._ लिपि एक, नागरी, यदि सब प्रान्तों मे बरती जाने लगे, तो प्रान्तीय._ 
... भाषाश्रों का भेद रहते हुए मी एक दूसरे का अमिप्राय समभने में बहुत. 
.... बड़ी सुविधा हो जाय । काशी का हाल तो मे जानता हूँ कि, वहां के सन. 

.. मुसलमान भाइयों की कोठियों मे भी बही खाते एक प्रकार की नागरी 


.... और पत्र सब नागरी लिपि मे छपते हैं। और मेरी समझ मे तोंऐसा 
.. आता है कि बंगला और गुजराती तथा उदू के अच्छे अच्छे ग्रन्थ यदि... 


.... को बहुत लाभ होगा।क्योंकि हिन्दी के ही जानकार मी इन को,बिना अनुवाद... 
के श्रम के, मूल शब्दों मे ही पढ़ कर, अधिकांश काअर्थ ग्रहण कर सकने... | 
|... के कारण, खरीदेंगे, ओर इन का प्रचार, जो अब तत्तत्यांत की सीमा के... 
|... भीतर संकुचित है, वह समग्र भारत मे फैल जायगा | ग़ालिब और ज़ौॉोक..... 
.._ की कविताओं के छोटे संग्रह जो नागरी मे छुपे हैं, उन की अच्छी बिक्री... 


|... है| परम प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के भी पद्म नागरी अक्षरों मे... 





पर हा. कवियों के चुने हुए पंचों के. छप गये हैं--( 38४8 8 ० ) । 





2. । रा छुपे हैं, ओर हज़ारों प्रतियां हाथों हाथ बिकी हैं |# इस सम्बन्ध से शक. ४ 
का बात और विचारने की है। हिन्दी मे जो संस्कृत, फ्रारसी, अरबी अज्जरेज़ी ज़ी ' 






































शब्द लिये जायें वे अपने शुद्ध रूप मे बरते जाये, या हिन्दी की 
बोली के अनुसार उन की शकल कुछ बदली जाय १? कुछ सजनो का 
विचार है कि; एक देश को छोड़ कर आदमी दूसरे देश मे जा बसता है, 
ओर अपना पुराना पहिरावा छोड़ कर उस देश के पहिरावे को धारण 
कर लेता है, तभी उस देश के आदमियों मे मिल पाता है, नहीं तो 
विदेशी बना रहता है, इस लिये ऐसे शब्दों का रूप मी कुछ बदल लेना 
अच्छा होगा | दूसरे कहते हैं कि अगर शकल बदलनी शुरू हुई तो. 
रोज़ रोज़ बदलती ही जायगी, कहीं स्थिरता न आंवेगी; श्रोर शब्दों की 


उत्पत्ति का स्थान भी भूल जायगा, ओर शायद अर्थ भी बदल जायगा | 
कहावत है कि--- 


</ दस बिगहा पर पानी बदले दस कोसन पर बानी. 
ओ्रौर संस्कृत प्रांत का भेद मुख्यतः इसी कारण से है; संस्कृत 
के रूप के, विविध प्रान्तों में, विविध प्रकार से बदलने के कारण, प्राकृतें 
बहुत सी उत्पन्न हुई; और लुप्त भी हो गईं; संस्कृत एक ही बनी है । 
साथ ही इस के, प्राकृत और संस्कृत का अन्योन्याश्रय भी है, वेसा ही 
जसा सांख्य मे प्रकृति ओर विकृति का |... | ||/|औयर7 
अव्यक्त प्रकृति मे जो अनन्त संस्कार लीन हैं; उन का उद्योघन और 
अभिव्यंजन हो कर, विक्ृतियां उत्पन्न होती हैं; ओर अनन्त विषमता 
ओर भेद दिखलाती हैं । फिर; विकृतियां, समता की ओर क्कुक कर, 
क्रमशः प्रकृति की अव्यक्तावस्था मे प्रलीन हो जाती हैं | यदि किसी एक 
विक्ृति की संस्कृति, संस्कार, संस्करण, व्याकरण ओर कोष बनाकर, हो ' 











जाय, तो वह “सम्यकू-कृत' विकृति कुछ दिनों के लिये स्थिर हो जाती 
. है। इस को अद्जरेजी मे 'स्टेंडडाइज्रेशन! कहते हैं। 








... रहेगा। एक घर मे बच्चे कुछ ओर बोलते हैं, स्त्रियां कुछ और, पुरुष... 
हे कुछ और, नौकर कुट् ओर | एक दूसरे की बात ठीक ठीक समझ जाये, ०4 5 
ओर जसे हो बसे साधना चाहिये; इस के बाद यदि: ; 
चित्रता के आवश्यक रस मे... 
(इल्मी मज़ामीन ) पर लेख 
अवश्य ही संस्कृत से रे या पद 





..._ इतना तो ज़रूरी है; 5 
... शोड़ा भेद रहे, तो वह भी संसार की विचि 
.._ सहायता ही देता है ।-जब शास्त्रीय विषय 
.. लिखना हो, तब संस्कृतज्ञ ग्रन्थकार अ 


. अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का रूप कैसा हो ?.. ब#ए५ 


मनुष्य उन मे रद्दोबदल करने लगेंगे | कोई कोमल तोतला आकार चादेगा, .._ 


कोई तेजस्वी, शानदार, शुस्ता, साफ़, और सफ्फ़ाफ़ | मम 
दूसरों का कहना है कि एक सेना में कई तरह की वर्दों' बेढब मालूम 


पड़ती है । अभी तक, दोनो पक्ष के समथेक, युक्तियां लगा ही रहे हैं।.... 
स्वंसाधारण की सूतज्ात्मा ने कोई निणय नहीं कर पाया है । पर ग्रन्थ- 

. साहित्य अ्रधिक बढ़ने पर इस का मी निणय हो ही जायगा। जेंसा 
अंग्रेज़ी में हो गया है। जसा सुनता हूँ कि बंगला, गुजराती, मराठी मे 
कुछ न कुछ हो गया है। इन तीन भाषाओं को यह सुविधा है, किइन 
_ को फ़ारसी अरबी शब्दों से काम कम है । प्रायः संस्कृत ही का आसरा 

है| हिन्दी को फ़ारसी अरबी से भी काम है ओर संस्कृत से भी। 

. तुलसीदास जी ने, जिन्‍्हो ने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी मे अनुवाद... 

.. देसा किया जसा व्यास जी ने वेदों का महाभारत के रूप मे, रज्ञाइश? 

|. का आकार 'रजायसु कर दिया है | आश्रय! का तो आसरा' सहजही 
|... है| फारसी-दां रज्ञाइश! पर ही ज़ोर देते हैं | संस्कृत के कं को... 

|... आश्रय! ही प्रिय है | पर सर्व-साधारण को प्रायः रजायसु और आसार... 

.. ही भला लगेगा । मेरा निज का विचार कुछ ऐसा होता है कि, लिखे... 

.. और छपे ग्रंथों के लिये यदि शब्दों के शुद्ध आकार पर ज्ञोर दिया जाय, 

तो साहित्य की स्थिरता बढ़ेगी | बोलने मे चाहे थोड़ी दिलाई भी रहै।..... 
| ज्ञाहिरा; खड़ी बोली” का प्रयोग बढ़ता भी जाता है | यही शकल हिन्दी... 
|. ओर जदू के मेल की, अ्रथांत्‌ हिन्दुस्तानी की, होती देख पड़ती है। .... 

+ मामूली बोल-चाल में तो, जेसे आदमी आदमी की शकल सूरत मे और... 
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. १६... साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 














विशेषण, आदि लेगा, और अरबी-फ़ारसी-दां उन ज़बानो से इस्म व 
सिफ़त के लफ़ज्ञों को | यह फ़क, भेद, मिठ नहीं सकता; न मिथने की 
ज़रूरत है; जसे तमिल, तेलुगू, गुजराती, मराठी, के ग्रन्थ अलग छुपते 
ही हैं, बसे ही हिन्दी और उद्‌ के भी अलग क्‍यों न बने और छंपें 

हां; अगर दोनो तरह के लिखने वाले इतना ध्यान रक्‍्खें ओर यह उपाय 
काम मे लावें, कि ठेठ संस्कृत शब्द के साथ; “ब्रेकेट,” कोष्ठक, में उस का 
अ्ररबी-फ़ारसी पर्याय, ओर ठेठ अरबी-फ्रारसी हफ्ज़ के साथ ब्रकेट 

संस्कृत पर्याय, रख दिया करें, तो पांच-पांच छः छुः सो शब्द, दोनों तरफ़ 


के, दोनो तरफ़ वालों को अमभ्यस्त हो जायें | 


5 लेख ओर ग्रंथ हे 75 
यहां तक तो बोली और लिपि की बात हुईं | अब लेखों और ग्रन्थों 
गी थोड़ी चर्चा आवश्यक है, जिन से ही साहित्य के सब अंगों की पूर्ति _ 
हो सकती है | देनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रेमासिक आदि पत्र और 
पत्रिकाओं पर तो बड़ा परिश्रम हो रहा है। देश में जितने देनिक आज 
काल हैं, उन मे से पांच तो इस महानगर कलकत्ते मे ही निकलते हैं । 
दो कानपुर मे, एक प्रयाग मे, एक लखनऊ मे, और एक काशी मे। 
साप्ताहिक पत्चीस या तीस हैं । अच्छी मासिक पत्रिका मी कोई पदन्दह 
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उठाया हे इन स देश की जाग में बड़ी सहायता मिल रही है, वंसभाम 


संसार की बातें बहुत मालूम होती हैं, और मासिक पत्रिकाओं में स्थायी सा 


वेषयों पर लेखों के द्वारा नये ज्ञान और नये विचारों का संग्रह होता 
जाता है |! पर अभी बहुत संस्कार परिष्कार और उत्कष के लिये 
अवसर हैं 55 का 

खेद यह है कि जैसे एक रोग के कारण दूसरे रोग उत्पन्न होते 


: हैं, और इन दूसरों से पहिले की इद्धि होती है, परस्परानुग्रहन्याय! से, हे 
. वैसे ही इस देश के शीलभंग से स्वाधीनता ओऔर घन की हानि हो गई, 5 
और निर्धनता से कोई भी व्यवसाय पनपते नहीं, और पराधीनता और 


दरिद्रता के कारण शील भी फिर से दृढ़ होने नहीं पाता। ऐसा अनथ- 


.. कक हो गया हैं। 'डलद्य ढृदि लीयस्ते दरिद्राणां मनोरथा?, बुमुझ्षितः 
.. किन करोति पाप, इत्यादि | पर लोग जाग रहे हैं, और दिनदिन 
.... पराथबुड्धि, त्यागबुद्धि, राष्ट्रबुड्खि, कुछ न कुछ बढ़ती जाती है, यद्यपि 
... स्वार्थ और लोभ के भाव भी अधिक तीव्र हो रहे हैं | इस से आशा 
.... कुछ की जा सकती है कि खोया हुआ शील स्यात लोटेगा, ओर उस के 
. साथ साथ अन्य सब कल्याण गुण वापस आवेगे | 


नाटक और “उपन्यास! अर्थात्‌ आख्यायिका के ग्रन्थ बहुत से 


.. अच्छे अच्छे अब हिन्दी में लिखे जाते हैं । देशभक्ति की कविता पा 4 
..।/ अच्छी अच्छी निकलती हैं | छोटे काव्य भी कई- अच्छे अच्छे छुपे हैं। रा 
.. पर तुलसीदास जी की रामायण के ऐसे मद्दाकाव्य की रचना का किसी... 
... ने प्रयक्ष नहीं किया है। ऐतिहासिक नाट्कां और आख्यायिकाओं का... 
... अनुवाद, अधिक संख्या मे होना चाहिये [इन के अन्थ, अन्य भाषाओं 

. में बहुत और अच्छे अच्छे हैं । अनुवाद सहल मे हो सकता है । जो 
... अन्यथा-सिद्ध है उस पर प्रयास करना अनुचित हैं। यदि स्वभावतः किसो कर 
.... को नवकल्पना की शक्ति अच्छी हो तो बहुत अच्छा है।पर अनुबादमे 
रे .. कोताही करने का कोई कारण नहीं है | अलबत्ता इस बात का ध्यान 
.... झखजना चाहिये कि यदि किसी लेखक ने जातिमद से किसौ दूसरी ज्ञाति के... 
.. विषय में अमद्र भाव प्रकट किये हैं, या मिथ्या बातें लिखी हैं, तो उनका. 










































साहित्य का पूर्ण रूप-- चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 

संशोधन अनुवादक कर ले। ऐतिहासिक आख्यानो और नाठकों की 
_ बहुतायंत, अभिनंदन ओर प्रोत्साहन के योग्य है। पुरानी संस्कृत-प्रथा भी 
: यही है कि ऐतिहासिक बृत्त के आधार पर काव्य नाटक आदि बनाना 
चाहिये | इस का फल यह हे कि जो शिक्षा शुद्ध इतिहास से होती है वही 
.._ इन से, ओर अधिक रुचिकर रूप मे, होती है | शुद्ध इतिहास के अन्यों 
. की भी यही दशा है | इस विषय का संग्रह अन्य भाषाओं में बहुत भारी 

है। हिन्दी मे अनुवाद करने की देर है | उक्त जातीय पत्तपातों और देषों 
से जो दोष मूल अन्थों मे फेंदा हो गये हों, उनके संशोधन की आवश्य- 
कता है | पश्चिम देश के इतिहासों के विषय मे तो यदि कई भाषा 
जानने वाला अनुवादक हो, तो यह काम सहज में हो सकता है| जेसे; 
इंग्लिस्तान के जो इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखे हैं, उनका संशोधन, फ्रॉच 
ओर जम॑न विद्वानों के लिखे इंग्लिस्तान के इतिहासों से हो सकता है । 
यथा; श्८१५ ई० में बाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई मे नेपोलियन की 
फरासीसी सेना, अंग्रेज़ी ओर जर्मन सेनाओं के मुक्काबिले हार गई। 
अंग्रेज़ लेखक इस का यश अंग्रेज़ी सेना को ही देता है| जर्मन लेखक 


जमन सेना को ही । फ़रासीसी लेखक, हार के कारण ऐसे बताता है, जिन 
को अंग्रेज ओर जमन छिपाना चाहते हैं। इत्यादि । 


... भारतवष का इतिहास तंयार करने मे बौद्ध, और, विशेष कर, जैन 
.. अन्थों से, तथा फ़ारसी ग्रन्थों से, जो सहायता मिल- सकती है, वह अभी 
.. तक पूरी तरह से नहीं ली गई है | पर जैन ग्रन्थों के छापने का प्रयत्ञ 
. दिन दिन अधिक होता जाता हैं, और भारतवर्ष के पूरे इतिहास की 
सामग्री, धीरे धीरे, शिलालेख, ताम्रपत्र, पुराने सिक्के, वंशावली, पुरानी 
चित्रकारी, मूत्ति, खंडहर आंदि के रूप की भी पुरातत्व, पुरावृत्त, के 
_ गवेषकों के द्वारा जमा हो रही है | शा 


हा मे, जिन की चर्चा पहिले की गई, अधिक 
परिश्रम की आवश्यकता है। उन पर हिन्दी मे अच्छे 


























ग्रन्थ तभी तंयार 
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किन विषयों पर नये लेख और ग्रन्थ अधिक चाहियें बा क के 


अच्छी तरह जानते हों, और दोनो को, देश की वर्तमान दशा की दृष्टि 
. से, देख कर गन्थ लिखें। यह काम तभी ठीक होगा जब विद्यालयों मे तत- 
. ततू शास्र के आचाय, पोव, पाश्चात्य दोनों ज्ञानों के जानकार हों, और 


वे हिन्दी में ग्रन्थ लिख। जापान ने इसी प्रकार का अनुसरण कर के पंद्रह 


. बीस ही वष में अपनी भाषा में समस्त पाश्चात्य ज्ञान का निचोड़, 
. निश्च्योत, रख लिया | निज्ञाम हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सियी मे... 
भी उदू लिपि में कुछ ग्रन्थ इसी प्रकार से तेयार किये गये हैं, और कई 


छ्प भी गये हैं, पर + ने उनको पदा नहीं ह्ले यदि जांचने पर अच्छे सममें: हे ः हा 


5 ५ जाये, तो उन का अनुवाद हिन्दी मे होना चाहिये। $ आम 
.._ साहित्य सम्मेलन ने जो हिन्दी मे परीक्षाओं का क्रम संवत्‌ १६७१... 
से बांधा है, उस से अवश्य बड़ा उपकार हो रहा है। पर उन परीक्षाओं 


की ग्रन्थसारिणी देखने से मालूम पड़ता है कि उत्तमा परीक्षा के कई. 


.. विषयों के लिये प्रायः अँग्रेज़ी भाषा के ही ग्रन्थ देखने पड़ते हैं। # 


..... पर हष का स्थान है कि यत्न बराबर हो रहा है । अटाईंस या तीस... 

. तो पुस्तकमाला निकल रही हैं, जिन में चार पांच मालाओं में अच्छे... 
... अच्छे ग्रन्थ रहते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की मनोरंजन पुस्तक... 
... माला मे विशेष कर शास्त्र विषयक अन्थ रहते हैं | ऐसी सात संस्थाओं के. ... 
... नाम मालूम हुए हैं जो ग्रन्थों का प्रकाशन साहित्य के प्रचार की इशिसि. || 
.. करती हैं, केवल रोज़गार की दृष्टि से नहीं | जा | 
.. इस देश के संपत्काल के दस्तूर से, शास्र ओर श्त्र, ब्रह्म... 
... ओर ज्षत्र; शिक्षक ओर रक्षक, का अन्योन्याश्रय था; तथा दोनो का, अन्न-व्र॒__. 
... के संपादक वेश्य के साथ; तथा तीनो का, सर्वेसहायक शूद्र के साथ, 

... परस्पराश्रय. था । आज काल, आपत्काल में, प्रजा को राजा के मन की || 

और राजा के काम की शिक्षा सीखनी पड़ती है, उस के लिये सब खचे 

... $ जब यह लिखा गया तब से, हज़ारों ग्रन्थ, हिन्दी मे, विविध... 
.. आन्तों मे, अधिकतर संयुक्र प्रान्व, बिहार, और पंजाब मे, छपे हैं। इनमे, 
..... सौ दो सौ उत्तम, आदरणीय, और आयुष्मान होने के योग्य भी हैं।.*/ 





# इधर इस सारिणी मे यथोचित परिवर्तन े 











बर्तन हुआ है-(१६४७३०)।..ः 
































छ० । ....._ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषाथ के चार शास्त्र 


: देना पड़ता है, और, इस के ऊपर से, अपने मन की और काम की शिक्षा 
ओर तदुपयोगी ग्रन्थों के तेयार करने का श्रम ओर खच अलग उठाना 
पड़ता है, ओर अनेक विष्न भी सहने पड़ते हैं । लि 


देशी राज-रियासतों मे कुछ इनी गिनी रियासतें ऐसी हैं जो हिन्दी 
साहित्य की पूर्ति की ओर ध्यान देने का यत्न करती हैं, पर जितना कर _ 
सकती हैं उस का शतमांश भी अभी नहीं कर पाई हैं। विज्ञान के सब 
. ही विषयों पर सच्चे ग्रन्थ तभी लिखे जायँगे, जब शिक्षकों और शिष्यों 
को उन का ज्ञान, साज्षात्‌ ओर अपरोक्ष, स्वदेशी विद्यापीठों मे होने लगेगा। 
एक विद्यपीठ तो सम्मेलन की स्थायी समिति ने खोला है। ओर अब नई 
गमे अन्य कई विद्यापीठ स्थान स्थान पर खुले हैं; जिन्हों ने हिन्दी ही मे 
शिक्षा देने का निश्चय किया है। यह काम होगा तो अवश्य; पर कुछ 

देर लगेगी । 
«.. 'शने कन्या, शनें: पन्‍्थाः, शने: पर्वतलंघनम , 
शनेर्विद्या, च वि चापि, एते पंच शनेः शनेः | 


सवेसाधारण जनता को चाहिये कि, “संघे शक्तिः कलौ युगे?, इस 
सिद्धान्त पर ध्यान लगाये हुए, यदि शासकबृन्द अपने काम में ग़ाफ़िल 
.. और लापरवा हैं तो उन को भी चेतावनी देते हुए, अपने कल्याण के 
.. सब काम अपने हाथ मे लेवे, ओर इधर उधर के खर्चा मे कमी कर के, 
. हिन्दी द्वारा शिक्षा ओर हिन्दी विद्यापीठों की स्थापना और हिन्दी साहित्य 
. की पूर्ति मे चित्त और धन दे। 


... पर सब से पहिले करने का ओर सहल भी काम, जेसा में पहिले 
कह आया हूँ, इतिहास और राजधर्म के ग्रन्थों के सम्पादन का है । 


.. क्‍योंकि इन से मनुष्य के जीवन की अत्यन्त उपयोगी जो बातें हैं, वे. संब 






रोचक रूप से, परमात्मा की महिमा के साथ साथ, मालूम हो. 
भागवत की कथा का आरम्म यों ही कहा है । ऋषियों ने 























.... पुराण-इतिहास 3 
पक शा फिट विविध प्रकारहु अन्न जहां है फेंक्यों जूडन बासी 
मानस हंस तहां नहिं रमते निर्मल नीर निवासी | 
अति कराल कलिकाल चल्यो वह, अल्प आयु मतिहीना 
«. आग्यरहित, रोगन तें पीडित, सब प्रानी अति दीना 
..... तिनके हित, मुनि, शास्त्रकथन मे, बहुत परिश्रम कीना | 
... शास्त्र बहुत अरु कर्म बहुत अरु सुनत करत न ओराय 
डा लि है साथो | जो सार चुन्यो तुम, अपनी बुद्धि बराय द 
.. वही कही, जो सुनि अ्रद्धाहुन की आतमा जुड़ाय | $ 
॥ 3४ ॥ 





.. # आ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भ्यारहवें 
























| (कल्षकत्ता) के सभापति पद से (२६ मा १६२१ को) दिया गया भाषण | 










































सतत! खज्लेः संग: कथमपि हि पुण्येन भवति। 

सत्संग बड़े सोभाग्य से मिलता है| उसका बिखरना अच्छा नहीं 
तो | पर क्या किया जाय, संयोग के बाद वियोग होता ही है। यह देवी 
नियम है। इस सभा का आवाहन कर के विसर्जन भी करना दी पड़ता 
है | पर संतोष का स्थान है कि जिस काम के लिये आप जोंग एकत्र हुए ० ० हा 


वह सब निर्विष्न, शान्ति से, तुष्टि से, पुष्टि से, सौमनस्य से 
सम्पन्न हुआ | है मम 


मेरी प्रकृति कुछ ऐसी परमात्मा ने बनाई है कि न बातों को पुरानी 

ही आंखों से देखना चाहता हैँ । परानी आंखों से अथांत्‌ पुराण की 

आंखों से | इस कारण बहुतेरे मेरे प्रिय मित्र मुझ पर, नये ज़माने मे 
डोकरिया पुराण फेलाने का यह जतन करता है, ऐसा आज्षेप करते हैं... 
ओर दया कर के स्नेह से हँसते भी हैं | पर मेरा विश्वास दृढ़ बना है कि... 
देह बदलते रहते हैं और आत्मा पराना ही बना रहता है, बसे ही... 
ज़माने नये होते रहते हैं, पर संसार की गति के नियम वे ही बने रहते हैं, 705: 
. जी पुराणों ने दिखलाये हैं | और यह उचित भी है। यौवन मे केसा भी | 
. सुन्दर और बलवान शरीर रहा हो, पर पहुतकाल पा कर जीणए शी्णं.... 
होवेगा ही; और तब उस को बदल लेना ही अच्छा है, यद्यपि बदल कर... 
शुरू मे बच्चे का ही अ्रशक्त शरीर मिलेगा | । रू हो 


पुराने यज्ञों का नया रूप | 















































3 लआ पक ५ 9७ मिलन 5 + पतन >रक-अार- 5 मम > मी थ 





क्‍ अर्थ यह समझ रखा है कि प्रति बारहवें वर्ष नैमिष हा रा 
क्षेत्र में देश के दृद्ध, तपसवी, जिन का हृदय सब लोक की ओर वैसा था. रा, 
जैसा पिता पितामह का अपनी 














चुराने यज्ञों का नया रूप | हा मम 0 5 जद 


. विचार करते थे, कि क्‍या क्‍या उपाय लोक के हित के लिये किया जाय। 


उन उपायों मे एक मुख्य उपाय, इतिहास पुराण का पुनः संस्करण और 

. प्रचारण हुआ करता था, जिस से उपयोगी ज्ञान देश मर मे फेले, 
 अविद्ा का अंधकार मिटे, ओर सद्विचार सदाचार का प्रकाश उदय हो। 

शायद श्रब तक जो कुम्म के मेले की चाल बारहवे वष की चल रही है, 

कुछ इसी का लेश शेष हो | पर अब पुराने मेलों का आंतरिक माब 


बिल्कुल बिगड़ गया है, जेंसे अति वृद्ध शरीर रोगों का घर हो जाता है। 
इस कारण भारतवपष की सूत्रात्मा ने इन मेलों के प्राचीन उत्तम भाव: 


वास्ते नया शरीर, ऐसे सम्मेलनो का, ग्रहण किया है । हज़ार बषे... 
पुराने हिन्दी साहित्य ने भी अपना बहुत पुराना रूप छोड़ कर नई काया को... 


धारण किया है। इस बत्तीस करोड़ (सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणना से अड़तीस _ 


करोड़ ) मनुष्यों की महाजाति की, इस पांच लाख वर्ग-कोस के महादेश . 


की, दृष्टि से, इन सम्मेलनो की अभी बहुत बाल्यावस्था है, तौ मी इन्हों ने... 
बड़ा काम कर लिया है। 


विध्नो ओर त्रटियों से निराश नहीं होना चाहिये । 


जो लोग काम मे लगे हैं, उस की भीड़ मे पड़े हैं, इसविषम..... 
आपत्काल मे अपने बूते ( वित्त, शक्ति ) से बहुत अधिक बोक उठाये... 
हैं, ओर इस कारण खिन्‍न हो रहे हैं, उन को तो कभी कमी नाउमैदी 
होती है, ओर ऐसा जान पड़ता है कि परिश्रम निष्फल जायगा | पर... 


ऐसा नहीं है | य 
न इह अभिक्रम नाशो5स्ति, प्रत्यवायो न विद्यते 
स्वल्प अपि अस्य घमसस्‍्य त्रायते महतो भयात्‌ । (गीता) 


जाती | 


अच्छे काम मे जो मिहेनत की जाती है वह कभी बरबाद नहीं... 


कहावत है, “दीपक के तले अधेरा” | इस का अरथ प्रायः अपवादा- 


स्मक, निन्दात्मक,ही लगाया जाता है | पर नहीं, इस का अर्थ पूरा यह है... 
कि, यद्यपि दीया के नीचे अँधेरा होता है, पर दूर तो प्रकाश होता है। 
यह बात कभी न भूलना चाहिये। तेल और बत्तो जलेंगे ही, एकदूसरे 































४४७ "साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


. के जलने जलाने मे मदद्‌ करेंगे, कमी घुँआ भी दंगे, दीवट पर तो 
_चीकट जमा हो ही गी । पर जिन को ग्रकाश मिलता है, उन को तेल और 
.. बत्ती का उपकार मानना चाहिये; कि हमारे सुख के वास्ते ये अपने को 
बलिदान कर रहे हैं, होम हवन हो रहे हैं | 
दूसरी कह्यवत का भी ऐसा ही अ्रर्थ है, “दूर के ढोल सुहावने” | 
. इस का भी अथ प्रायः लोग श्राक्षेपात्मक, दूषणात्मक करते हैं | 
. वे लोग ' सुहावने ” इस शब्द को भूल जाते हैं | ढोल पीटने वाले के 
. और उस के अत्यन्त पास बेठ कर उस की सहायता करने वालों के 
हाथ और कान को चाहे जो क्लेश होता हो, पर दूर से सुनने वालों 
. को तो सुहावनी ही ध्वनि सुन पड़ती है । इस वास्ते उन को ढोल 
. बालों का गुण ही मानना चाहिये | 


.. इन हेतओं से हम लोगों का धर्र है कि इस सत्समागम के विसर्जन 
. के समय हिन्दी साहित्यसेवियों, नागरी प्रचारिणी सभाओं, साहित्य- 
सम्मेलन के जन्मदाताओं, उस की स्थायी समिति और स्वागत-समितियों 
के कायकर्ता श्रों, तथा सहायकों, प्रतिनिधियों, अ्रभ्यागतों, श्रौर विशेष कर 
इस ग्यारहवें सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति, ( श्री घनश्याम- 
दास जी बिड़ला ) तथा सब॑ उपसभापतियों, को, तथा मंत्रियों, अन्य 
कार्यकर्ताओं, और खयंसेवक जनो को, हृदय से धन्यवाद दें | 


इन सब के परिश्रमों से हिन्दी प्रचार का भी काम, ओर हिन्दी 
थों के संग्रह ओर नवनिर्माण का भी काम, देश में बहुत हो भी गया 








.. अर 












































..... सिखवा मंगाई | यह उदाहरण ग्रहण करने लायक गुणों के हुए। 








विध्नी और तर टियों से निराश नहीं होना चाहिये य हर द 
लिखा गया है, जो बालकों को रुचिकर और प्रमोदजनक हो। पर हा) ' 


. ऐसी कहानियों का भाव शुद्ध होना चाहिये | उन में ऐसे भाव न होने... 
चाहिये जिन से बालकों की निमल और स्वच्छ बुद्धि पर मला छू जाय | हि 





अब वह बाल्यावस्था, साहित्य की, हटी; यौवनावस्था आई; इस के... 


: अनुरूप, अर्थकरी विद्या के, रोज़गार बढ़ाने वाले उपायों के, तरह तरह 


के ग्रौढ़ इतिहास के, ज्ञान-विज्ञान के, शासतर-सायंस के, तथ ऐतिहासिक 


. और सामाजिक नाटक श्राख्यानादि के, ग्रस्थों की आवश्यकता है; श्र... 
ऐसे ग्रन्थ, कुछ न कुछ; बनते भी जाते बा 0 
.....  गुणग्रहण की आवश्यकता । 

पर यह सदा याद रखने की बांत है कि खदेश, खभाषा; ख्साहित्य, 


. की जाग मे, विदेश के ज्ञान का तिरस्कार न होने पावे । विदेश के के... 

. आचार; विदेश के कई पहिंरावे, विदेश के अत्यन्त धनलोम के भाव, 

. हमारे लिये अति हानिकारक हैं | पर उन का विज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा है 

दि हम उस का तिरस्कार वरेंगे तो हमारे जीणँ शरीर मे जो नया प्राण 

. आ रहा है वह रुक जायगा, और इस जाग के पहिले जो उस शरीर... 

.._ की अस्थन्द रोगग्रस्तावस्था थी बह फिर हो जायगी। चौदह वर्ष के... 

... वनवास के अनुमव के बल से राम ने रामराज्य स्थापन किया; रावण. 

... को दंड दिया; पर विभीषण से गाढ़ मैत्री की । पांडवों को भी तेरह वर्ष 

.. के बनवास से बहुत ज्ञान मिला; उस में भी; अजु न ने अपने चार 
... भांइयों को छोड़ कर विंशेष अ्रवास और विशेष तप्स्या किया, ओर रावण 

5 “के चचेरे माई इन्द्र और सौतेले भाई कुबेर आदि देवों से तरह तरह के 

.. अस्त्र सीखे, जो महाभारत में काम आये । देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र | क्‍ 


.._ कच को विलायत भेज कर दैत्यगुरु शुक्राचाय से मृतसंजीवनी विद्या . 












...._ युधिष्ठिर ने मयासुर से अपना समा-भवन बनवाया, पर यह बात 






























: 'सीता/ अर्थात्‌ उबेराभूमि, उपनाऊ खेत की ज्ञमीन (जो अर्थ भी 'सीता? 
. शब्द का निरुक्त ने बताया है ), मायाम्ंग के ऊपरी चमंडें की चमक- 
भड़क के लोभ मे पड़ी, और रावण के कारांगार मे बँध गई । 


.. निष्कर्ष, निखरी बात, यह है, कि अच्छी तरह छान बीन कर, पच्छिम 
.. . देश का जो ज्ञान विज्ञान हमारे उपयोगी है, उसी का हम को संग्रह _ 
.... करना चाहिये। और उस को हिन्दी के वेश मे इस देश में फेलाना 
.. चाहिये। मेरा कुछ ऐसा विश्वास हो गया है, चाहे ग़लत ही हो, कि बिना 
_ यूरोप और एशिया दोनों की अवस्था व्यवस्था ठीक ठीक जाने; बिना 
पुराण ज्ञान और नवीन ज्ञान के एकत्र हुए, बिना पूर्व के अध्यात्म ओर 
अधिदेव तथा पश्चिम के अधिदेव ओर अधिमूत शास्त्र के हिन्दी साहित्य 
में सम्मेलन हुए, भारतवर्ष का जीणोंद्धार नहीं होगा | इस लिये कुछ 


साहित्यसेवियों को खास ख़ास विषय मे, दोनो ओर परिश्रम कर के, दोनो. 
ज्ञानों को सम्ादन करना आवश्यक हैं। 


.._ इस सम्मेलन के काय । रा, 
.... “इस संबन्ध में, इस सम्मेलन मे जो कई निश्चय हुए हैं, वे बड़े . 
. अन्तोष देने ओर आंशों बढ़ाने वाले हैं|. 7 
... स्थान स्थान पर हिन्दी मे शिक्षा देने वाले विद्यापीठों का आरंभ, 
जबलपुर में सच्चे विद्वानो ओर देशभक्तों के मठ का स्थापन, प्रन्थ- 
निर्माण के लिये विशेष प्रजन्‍्ध, “मंगलाग्रसाद पारितोषिक” का व्यवस्थापन, 






































 इस/समोलर्न के काये ०. जा ला जा इक. 


... साधारण की श्रद्धा हट गई और हटती जाती है, और प्रायः आगे चल 
. कर उन को सहायता सबंसाधारण की ओर से धीरे धीरे बन्द हो... 


 जायगी। # ५५ 
किन्तु देश की सूत्रात्मा के प्राण का सर्वथा निरोध तो नहीं हो 


सकता, जब तक उस सूत्रात्मा की आयु समात्त न हो | योग शास्र का... 


सिद्धांत है कि, स्थूल की ओर से वृत्तियों का निरोध होने से, 
: दिव्य इच्ध्रियां खुल जाती हैं, और सूछम पदार्थों का ज्ञान होने लगता 


हो _ है। इन प्रचलित स्कूल कालिजों की ओर से,और इन की अब व्यथंग्राय,.._ क्‍ 


क्या हानिकारक, शिक्षा की ओर से, निरुद्ध हो कर, अब यह सूत्रात्मा 


नये और अधिक उपयोगी स्वदेशी बोली मे शिक्षा देने वाले विद्यापीठ _ 


. खोल रही है । पर यह काय सरल नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना... 


करना पड़ रहा है, और पड़ेगा | 


.. 5 अध्ययनाध्यापन ओर ग्रन्थनिमांण का सम्बन्ध स्वाभाविक है | जहां: । द ;॒ 
बुद्धिमान अध्येता ओर खअध्यापक एकत्र हों वहीं शास्त्र की चचा काव्य ॥ - 52003. 


. साहित्य की चर्चा, होगी । और परूपर बुद्धि के संमद से, तथा गुरु शिष्य. 


....._ के साथ मिल कर संसार के व्यवहार व्यापार को देखने से, ज्ञान विज्ञान... 
.... विशुद्ध होगा। तब उत्तम ग्रन्थ धीरे धीरे तैयार होंगे । 2 
। .. यह काम यदि संग्रथन, संघटन; व्यूहन, कमंविभाग, के साथ किया... 


के । जाय, तो यत्न बहुत पूरी तरह से सफल होगा | प्रसिद्ध है कि एक प्रधान... .' 
| संपादक ओर तीस चालीस विशेष-विभाग-संपादकों की मातहती मे, पन्द्रह । 
. ..। £चससो लेखकों ने काम कर के, दो वष के भीतर भीतर “एनसेक्लोपीडिया . 


... ब्रियानिका” ऐसा बृहत्‌काय आकर-अन्थ तेयार कर लिया, जिस मे समग्र... 
.. पाश्चात्य ज्ञानसमूह का, सब शास्त्रों के विषयों का, निचोड़ रखा है।. 
.. यह पुराना सिद्धान्त है कि, ज्ञानसंग्रह और ज्ञानप्रचार करने वाले . . 


. ..._ ज्ञानप्रधान और तपस्वी जीव को, आदर सम्मान ही से, अधिक हृदया- 
..॑. प्यायन होता है। धन तो, भोजनाच्छादन ओर हर 
..._# अब इस दोष के साजन की ओर यूनियर्सिटियों ने ध्यानदेना 











है .._ आरंभ कर दिया है--( १६४४ ईं० ) रा... 





कुटम्बननिर्वाह के लिये 

























ऐसा, घन के लोभ से चलाने में बड़े बड़े दोष पेंदा हो जाते हैं, जिन का 
भी उदाहरण पश्चिम देश की दुरवस्था है | यहां भी अब बुद्धि को बिगाड़ने 
वाले, सदभावों का नाश करने वाले, असद्मावों को फेलाने वाले, बहुतेरे 
न्‍्थ और लेख, धन के लोभ से लिंखे जाने लगे हैं | दुब्येसन सिखाना 
सीखना सरल है, सद्व्यसन कठिन | बालक की कच्ची बुद्धि, रोगोत्पादक 
तीते मीठे की ओर जल्दी ढुलती है, शुद्ध और बल्लकारक पदार्थों की 
आ्रोर नहीं | इस दृष्टि से में उक्त तीन चार कार्यों को बहुत होनहार 
समभता हूं | ये 


प्रंयननिर्माथ के अधिकारी |... 








- एक बात यहां और कहना चाहता हूँ । जसे शरीर का ब्रह्मचय 
आवश्यक है, वेसे बुद्धि का ब्रह्मचय भी | अपरिपक्व शरीर की सन्तान 
कच्ची होती है | वैसे ही अपरिपक्व बुद्धि की ग्रन्थरूप सन्‍्तान भी कच्ची 
और रोगी होती है | इस लिये यह आवश्यक है कि जिन को भीतर से 
स्वभांवतः इस ओर प्रेरणा हों, कि ग्रन्थ लिख कर हम साहित्य की सेवा 











समन्वय (सम्‌-अनु-अय) का; संग्रह का, विरोधपरिहार का, यज्ञ करना 
चाहिये; विपयेय (वि परि-अय) का, विग्वद का, विरोध-वर्धन का, नहीं । 

सजनो ! हम लोगों ने इस समागम में अच्छे-अच्छे निश्चय किये 
अच्छे अच्छे व्याख्यान सुने, कोई ओजस्वी, कोई रसमय, कोई ज्ञानवर्धक, 


कोई उत्तेजक, कोई पथप्रदशक; और परस्पर जानपहिचान और स्नेह के 
 बन्धन बढ़ाये | 


... अब आप सब लोगों को, ओर विशेषकर स्वागंत-समिति के महाशयों 
को, जिन्‍्हों ने अतिथिसत्कार का इतना भार उठाया; पुनः धन्यवाद देख 

. हूँ। तथा बंगीय साहित्य-परिषत्‌ को, जिस ने इस सम्मेलन का सम्मान 

. किया | तथा उन खसजनों को जिन्हों ने अत्युत्तम ग्राचीन चित्रों, अन्थों 

.. सिक्कों ओर कारीगरियों की प्रदर्शिनी का प्रबन्ध किया। तथा नाठ्क- 
 भ्रम्ििति को, जिस ने, अपने नाटक मे, समाज के अदभुत मायामयरूप का 
चित्र, प्रतिनिधियों को दिखाया । 


..। अन्त में, उसी अपने संस्कार के अनुसार, फिर से आप लोगों का 
ध्यान, इतिहास पुराणों के पुनः संस्करण की ओर दिलाता हूँ । इन्हीं से 
.. थुनः पुनः इस देश के ज्ञान की शुद्धि हुई है, और अम्युदय और निःश्रेयस, 
. ऐहिकाथ ओर परमार्थ, दोनो सधा है। भागवत मे लिखा है कि नारद 

ने व्यास को भागवत पुराण लिखने के लिये उपदेश दिया। इस समय 


सन्‍्तान में से जो जो साहित्य मे प्रवीण हैं, वे ही व्यास-स्थानीय हैं । 
नारद के वचन ब्यास को ये हैं, 
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. है बड़भागी, छुद्धि तुम्हारी सब रहसन कों देखि सके 
यश निर्मल, जिह्ला सांची, तन मन ब्रत धारत नाहि थक 
सब रस अर सब ज्ञान भरे इतिहास पुराण बनावी 
_ अह तिन तें सब लोकन की तुम आतमरूप जनावी 
करि समाधि, अपने मन मे तुम हरिचरितन को ल्यावी 


अरु लोकन के बंध छुडावन, सब को तिनहि सुनावी। 
अस संभाषण करि के नारद वेदंब्यास त बिंदा सगे, 
मन माने, बीना रून॑कारत, तुरतहिं तहं ते चले गये। # 


॥:32: || 


चतुरड्ग साहित्य का परिशिष्ट 





.._ स्पर्श आदि विषयों का अनुभव कर रहा हूँ, में यह क्रिया कर रहा हूँ, 








..  आत्मक, 
( सुख-दुःख दोनो से थक ) सुख, वह ब्रह्मानन्द | 














.. से दिया गया अन्तिम दिन (२६ मार्च १६२१) का उपालंदारात्मक भाषण। 





( सोर आषाढ़ १६६३ बवि०, १५ जून १६३६ ई०, को लिखा गया ) 
अध्यंते, प्राथ्यते, इति अथः,) जो चाह्य जाय वह अथ? | पूछ... 
शरीरं च, पुरं च; पुरि शेते इति पुरुष” | जो शरीर मे सोआ हो; प्रवेश 
किये हो, देह का धारण किये हो, उस चेंतन्यांश को, जीव को, पुरुष! 
कहते हैं | उस का अभीष्ट, 'पुरुषार्थ/ | जीवमात्र का एक ही अमभ्यथेनीय 
..साध्य, सुल। वह दो प्रकार का, विषयानन्द ओर ब्रह्मानन्द, ल्ज़तुद्‌-दुनिया.. 
.. और लज्ज़तुलू इलाहिया | शरीर में वत्तमाम ज्ञानेन्द्रियों क्मेन्द्रियों के. 
.. विषयों और क्रियाओं के अनुभव से जो, 'में यह शरीर हूँ, मे यह शब्द 


.. एतद-अ्रस्मिता-आ्राव्मक, अइं-कार-आत्मक ( दुःख से मिश्रित ) सुख, वह _ 
.. विषयानन्द | इन विशेष विशेष विषयों और क्रियाओं से थक कर (में 
.. यह शरीर नहीं, प्रत्युत सब कुछ मे ही है,” यह ब्रह्म-अस्मिता-आत्मक, 
. भूमा-श्रात्मक, स्व-महिमा-रूपी, निर-अहंकार-आत्मक, परम-अहंकार- 
परम-ईश्वर-आत्मक ), 'गाढ निद्रा! के ऐसा, परा शांति का 





% अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन ( कलकत्ता ) मे सभापतिपद _ क्‍ 
















विषयाननद-बह्याननंद, काम-मीत् रे आम क जब 


विष्यानन्द की इच्छा का नाम काम! भोक्नमिच्छा घुभुच्षा' । 
श्रह्मानन्द की इच्छा “नष्काम्य', 'मोक्रमिच्छा सुम॒ुक्षा' | राग-विराग, 
साराग्य-बराग्य, प्रवृत्ति-निज्वत्ति, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध आदि इन्हीं 


. दो के पहलुओं के, रूपास्तरों के, मिन्न स्थानों से देख पड़ते मित्र आकार 
: पकारों के, नाम हैं। 


इस दृष्टि से, पुरुष के दो ही अर्थ, काम और मोक्ष ।पर, जंसा 
ले कहा, सुपरिष्कृत मनुष्योचित काम-सख का साधन; बिना घन के, 


बिना विविध प्रकार की सम्पत्ति के, महों हो सकता | पशु के उचित होगा 
 अ्थे! का विशेष अथ; अमिप्राय, धन! है। धन क्‍या है ! द्घन्ति, 
 फलति), जो फले; सत्र फलने वाली वस्तु, 'घन-घान्य!, फलचान वृक्ष, ओर 

_ उत्तमं गोधन धर! | और भी; पर दूसरे दर्ज मे, 'घनति, स्वनति' जो बजे, 
.. खनखनाय, सोना, चांदी, ताग्बा,आदि, ओर ( अब काराज़ के नोट भी 2 
.. जिस को जनता, वारिज्य-ब्यवसाय की, 4र्ता? की, रोज़्ञगार-व्यापार की 
.. सुकरता के लिये; अन्न-वस्त्र-पात्र-उपकरण-आभूषण-गहनिमाणद्वव्य- 
.. भवनालंकरखणुसामग्री-सवारी-शिकारी-स्थलयान-जलयान-वायुयान आदि 


.. - अनन्त जीवनव्यवहारोपयोगी वस्तुओं के, अर्थात्‌ सभी मनुष्य-भोग्य 











(६ चिहव75 ० सिथ्टीगाव8, 


.._ थदार्थों के, विनिमय का साधक ( ( सीन्स आफ़ एक्सचेंज'% ) मान ले- मा 
.. यह भी। उक्त मनुष्य-भोग्य बहुविध पदाथ भी। जिस से सुख का साधन, 
_. घिन!, सम्पन्न हो, बंढ़ें, पूरा हो, वह “सम्पत्ति! 


: यों फेला के पात में पाव पात से पात 
ध्यों वेबइन की बात मे बाल बात में बात 


की अस्तु | सुसंस्कृत विषयसुख का साधन अथ?”, यानी धन! है। ओर । जा । 
._ समय 'सिविलाइज़ूड' मनुष्य के अनुरूप घन, बिना धर्म! के स्थिर नहीं... 
.. होता । इस लिये काम-रूपी पुरुषार्थ के तीन अज्ञ, दयामय दूरदर्शों...... 
.. महर्षियों ने, कर दिये | और उन में भी धर्मम पर सब से अ्रधिक ज्ञोर 
. दिया; श्रर्थ' पर उस से कम, और काम! पर सब से कम | क्योंकि काम... 
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दो विद्या, अपरा और परा 

























. की ओर तो मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही है, उस से कम अर्थ की ओर, 

. और सब से कम धर्म की ओर । इस त्रिवर्ग की सिद्धि का नाम अम्युदय!, 

. और मोक्ष का नाम “निःश्रेयस! | संसार मे मनुष्य का अभितः, चारो. 

और, उदय! होना, सुखी होना; यह “अभ्युदय' | 'नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात्‌', 
जिस से बढ़कर ओर कोई श्री, श्रेयांन, न हो वह “निःश्रेयस' | इस 
प्रकार से, एक पुरुषार्थ से दो, ओर दो से चार, हो गये | क्‍ 








इसी के अनुसार, एक बेद मे दो विद्या, कर्मकांड और ज्ञानकांड, अपरा... 
विद्या और परा विद्या । दो विद्याओ्ं से चार शास्र । अपरा विद्या का ही नाम _ 
मोज्षशासत्र भी । अपरा विद्या के तीन शास्त्र, धर्म का; भ्रथे का; और काम का। 


“हू विद्ये वेदितव्ये; परा चवांपरा च | तत्रापरा, ऋग्वेदो, यजुर्वेद:, 
सामवेदो,5थववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्ते, छुंदो, ज्योतिषमिति । 
अथ परा, यया तदत्वरमधिगम्यते? ( मुण्डकोपनिषत्‌ ) | 


.. पर विद्या, ब्रह्मविद्या, जिस से अक्षर, अजर, अमर, अनादि, अनन्त, 
निरंजन, निराकार, निर्विशेष आत्मा का, ( आत्ता', आपणा?, अपना! 
आपा'” ) का ज्ञान हो | अपरा विद्या, ऋग्वेदादि अन्य सब अनंत विद्या | 

. “अनन्ता वे वेदाः” | पहिले कही प्रथा से, प्राचीनो ने, वेदभगवान, . 
_ साहित्य-देव, ज्ञानमयेश्वर, की मूर्ति की भी कल्पना कर ली है | 

छंदः पादी तु वेदस्य, हस्तः कल्पोड्थ पख्यते, 

ज्योतिर्षा अयने चक्षुः, निरुक् श्रोत्रः उच्यते 
शिक्षा प्राण तु वेदस्य, मुर्ख व्यांकरणं स्मृतम्‌ 
तस्मात्‌. सांग अधीव्येचः बरद्मलोके महीयते 


अधूरी बखानी मूर्त्ति की पूर्ति, उक्क वेदांगों के 








.._ इस से दर्शन हो जाता है, इस लिये इस को दशन, सम्यग्‌दर्शन, आत्म- 


.. दर्शन, भी कहते हैं | इस प्रकार से, बेद भगवान”, सब अंगों से सुसमन्ष.... 


.._ का अथ जानने के लिए. 








. वेद की सूर्चि की कल्पना... का रा सा 


तथा डाधिद्विकानि अस्य शक्यः स्पंदहेतव 
हृदय घमशारत्र स्थात, अर्थशास्त्रम्‌ अथ उदरम्‌, 
_कामशास्त्र, च जघन शुअसंततिभूषितम्‌; 
मोक्षशास्त्र बह्ाविद्या मर्धा स्वेनियामकः, 
. वेदांतसंज्ञाइस्य, यतो. वेदस्तन्न समाप्यते, 
_ ज्ञानस्य परमा काष्ठा धर्मकमोदिममंणास, 
..._ सर्वेषां शास्त्रसाराणां दर्शनाच्वापि दशनम्‌, ... 
... सर्वविद्यात्रतिष्ठा या. ब्ह्मविद्येति गीयते 
... एवं तु भगवान्‌ वेदों सम्पन्नोउज्जैविराजते | 
. धर्म बुभुस्समानानां प्रमाण परम श्रुति: (म०); 
श्रुति बुभुत्समानानां आंत्मज्ञानं परायणमस्‌ । 
न ड्ानध्यात्म वित्‌ कश्रित्‌ क्रियाफलसुपाश्नुते (म०) 
 ध्यानेनव कृत सबस्‌ आप्मना, 5ह मनुयंथा। 


वेद भगवान्‌ का पेर छुंदःशासत्र-है; कल्प नामक शास्त्र हाथ है; 


कै 


हे रा : ज्योतिशासत्र; आंख; निरुक्त, कान; शिक्षा, नासिका; व्याकरण, मुख है। 


. आयुर्वेद, प्राण; धनुवँंद, भुजा; गान्धववेद, कंठ; शिल्पवेद, जांघ हैं | सब 


... आधिमौतिक शास्त्र; सतत धात, पांच तख हैं, जिन से शरीर बनता है।... 
... सब आधिदेविक शास्त्र; वह शक्तियां हैं जिन से शरीर के सब अंग यथो-.... 
.. चित क्रिया करते हैं, हिलते, चलते हैं| धमशास्त्र, हृदय; अथशास्त्र, 


. उदर; कामशास्त्र, सुन्दर सन्‍्तति से अलंकत गोद है। मोक्षशास्त्र, सब का... 


.. नियामक मूर्घा है, सिर है; इसी को ब्रह्मविद्या कहतेहैं; इस को, उपनिषत्‌ मे, 
. सब अन्य विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीवी, नीव, आधार, कहा हे।सबवेदका,सब 
. धर्म कर्मों के मर्मो का, सब मूल तत्वों का; ज्ञान इस मे परिसमाप्त हो जाता है, सा 
. इस लिये इस को वेद का अन्त वेदान्तः कहते हैं | सब शासरों के सार का... 











.. हो कर विराजते हैं। धर्म को जानने मे परम प्रमाण श्रुति हैं, और श्रुति... 





तएः आत्मश्ञान ही का आसरा है। बिना अध्यात्म 


















रा ४४ कम 5 पा हे । हक | .. अनन्त वेद किस प्रकार से 


... सत्फल नहीं पा सकता; क्योंकि यह सब जगत्‌, परमात्मा ने, अपनी आध्या- 


. त्मिक ध्यानशक्ति से ही बनाया है | ऐसा भगवान्‌ मनु ने कहा है 
. कृष्ण ने भी कहा है, 
यदा भूतपृथग्भावस्‌ एकस्थस्‌ अलुंपश्य 
तत एवं च बिस्तारं, ब्रह्म संपच्यते तदा | (गीता) 


: बस्तुओं के, प्रथग्माव को, नानात्व को, भेदभाव को, अनेकत्व को, एक तत्व. 
मे, अभेदभाव से स्थित, प्रतिष्ठित, देख लेता है, तथा उसी एकत्व में से, 


एक परमात्मा मे से, अथवा परमात्मा मे ही, विस्तार पाते देख लेता है, 


तब जीव का ब्रह्म, श्र्थात्‌ वेद भी, ज्ञान भी, ओर ब्रह्मल भी, परमात्मा 

के साथ एकत्व भी, परमात्ममाव भी, सम्पन्न सम्पूणु होता है । हि 

सब “अनेकः पदार्थ 'एक मे” और सभी “एक से”, हैं--यह ज्ञान, 

यह वेद, दो विद्या, चार शास्त्र, से सम्पूर्ण सम्पन्न होता है|... 

. स्थात्‌ किसी को सन्‍्देह हो कि वेद शब्द का व्यवहार तो ऋक, यजुः, 

.._ साम, और अथवे नामक चार प्रसिद्ध वेदों के लिए ही होता है | सब विद्या, 
.. सब शास्त्र, केसे वेद कहला सकते हैं ? इस शंका का समाधान, ओर . 


मा .. “अरनन्ताः वै वेदाः”, इस तैत्तिरीय श्रुति की व्याख्या, वेदव्यास जी ने महा- _ 
..... भारत के शांति पव के ( कुम्मकोण वाले संस्करण के ) १२२ वे अध्याय 





की है-- रा पा 
.._ अंगानि, वेदाश्रव्वारो, मीमांसा, न्‍्यायविस्तर, 
... पुराण, घ्मंशास्त्र च, विद्या: ह्यंताश्रतुदंश |... 
..._ आयुर्वेदो, धजुर्वेदो, गान्धव॑श्चेति ते न्रयः, 
8 | अथशास्त्र चतुर्थ तु, विद्या द्दि अष्टादशैव तु। ः ु 
.. एतासामेव विद्यानां व्यासमु आह म्हेशवर, 
.... शतानिचश्रीणिशास्त्राणां, महातंत्राणि सप्ततिस। 
... पुनर्भेद्सद्सा तु तासामेव तु बिस्तर, 
" मिर्देवग न्धबें: सविकल्प: सबविस्तर, 

















शश्रद अभ्यस्यते लोके; वेद एवं तु सबंश: । 
वेदाश्रतस्सर: संज्षिप्ताः, वेदवादाश्र ते स्मखता: | 
एतासां पारगो यस्तु स छोक़ों वेदपारग:। 
वे नाम से प्रसिद्ध चार वेद, चार उपवेद, छुः वेदांग, पुराण- 


इतिहास, घर्मशार्न; न्याय, मौमांसा, इन अठारह विद्याओं के आधार 


.. मूर्ति के अंगों मे, अथवा बर्म-अर्थ-काम-मोक्ष शास्त्रों के भीतर, किस... 
... प्रकार से किया जा सकता है, इस को दिखाने का यत्न में ने अपनी अंग्रेज़ी सा, 
... पुस्तक दि साग्रंस आफ़ सोशल आगेनिज्ञेशन, इन्‌ दिलाज़ आफ मनु? 
की पहिली संचिका (जिल्द) के प० २६८-२७० मे किया है । संक्षेप से यों कह. 
.. सकते हैं कि 'सायंस” के दो विभाग, स्पिरिचुअल' ( परा विद्या) और. 


पर, उन के उपबृ हण के रूप मे, शंकर ने तीन सौ शास्त्र और सत्तर महा- _ हाय 
. तन्त्र बनाये | और इन का विस्तार, ऋषियों, देवों, गंधवों ने, हज़ारों तरह. 
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.. पढ़ना-पढ़ाना, लोक में हो रहा है | संक्षित रूप को चार वेद” कहते हैं, 


विस्तीर्ण रूप को वेदवादाः कहते हैं। जो इन सब को, संक्षेप को भी, विस्तार | 


. को भी; जाने, वही विदपारग” कहलाने के योग्य है । प्रसिद्ध चार वेदों की जज 


ग अधिकांश शाखाओं का लोप हो गया है, यह भी प्रसिद्ध है | कूमपुराण गा 


... मे, तथा पतंजलि के महाभाष्य में, कहा है कि ऋग्वेद के इक्कीस भेद, 
.._ यजुः के सौ, साम के एक सह; ओर अथव के नो थे। अब तो इन मे. 
... से बहुत ही थोड़ा मिलता है । 


साम्प्रकाल के प्रतीचीन यूरोपीय शास्त्रों का समावेश, उक्त वेद- रे 


। .. शमैटीरियल' ( अ्परा विद्या ) ओर पहिले के अंदर तीन विभाग होंगे । 


....... (१--क )-समाज के 'शिक्षण,' धारण) व्यवस्थापन, संग्रहण ० 
.... क्के, साक्षात्‌ या परम्परया, उपयोगी शास्त्र; यथा आमर' (व्याकरण), 
5 पफ़ैलालोजीः ( निरुक्त ). प्रासोडी? ( छंद ) 'माथेमाटिक्स' ओर 7 


... “आस्टोनोमीः ( गणित और ज्योतिष ), 'सोसियालोजी? ( समाजशख््र ),. । 


“हिस्टरी” (इतिहास-पुराण ), पालिटिक्स' 'सिविक्सः (राज-शाख्र& हे 





एथिक्स” (सदाचार-शातत्र ओर पूर्वमीमांसा ), ला एंड ज् ज्रि ज्रिस्पडेन्सः... 






















 अ पाश्चात्य शास्त्रों का चतुःशास्त्र मे समावेश 


( व्यवहार-धम ओर पूवमीमांसा ) इत्यादि। दम 
( १ख )--समाज के 'रक्षण” के उपयोगी शास्त्र, यथा मेडिकल 








.... वनस्पति-शास्त्र, चतुविध-मूतग्राम-शाख्र, 'शारीर-स्थान', ) आदि, तथा 
.. “मिलिय्री सायंस” ( धनुर्वेद ) इत्यादि 
ये सब धमंशात्र' में आवेंगे| 


सम्पत्ति' ओर शक्ति बढ़ाने वाले शास्त्र | यथा; 'फ़िज्िक्सः (€ विद्यदादि- 
_शक्तिशाख्र, तन्मात्र*शास्त्र ?) केमिस्ट्री' (महाभूतशास््र, रसायनशार्म ?) 
“जियालोजी' ( भूगमशास्त्र ) मिनरालोजी-मेटालर्जी! ( खनिजशास्र, धातु- 
- शास्त्र ), 'इकोनोमिक्स! ( समत्तिशास्र, अर्थशास्त्र, कुसीदशात्र), 'एग्ली- 
कल्चर! ( कृषिशास्त्र), डेयरी-फार्मिड , 'केटलु-ब्रीडिडः ? (गोरक्षाशास्त्र),.. 
ट्रेड-एएड-कामस” ( वाणिज्यशास्त्र ) | इत्यादि | यह सब अथशास्त्र मे 
आवंगे। 












० शास्त्र | यथा 'सेक्सालोजी और यूजेनिक्स' ( विवाह-शाख्त्र, संतानोत्कर्ष- ःल्‍ ः रा 
.... शास्त्र ) सभी 'फ़राइन आग स! ( कला-शास््र ), पोयट्री! (विविध रसों से... 
... भरी, विविध अलक्जारों से भूषित, कबिता ), 'म्यूज़िकः ( संगीत-शास््र 0 








.._ आक्टिक्चर' ( वास्तुशास्त्र ), गार्डनिड” ( उद्यान-शाख्त्र ), इत्यादि 
... यह सब कामशाख्र में आवेंगे | 
अर्थात्‌ 'स्पिस्वुअल सायंस, मे, 'मेटाफ़िज्ञिकः ( बद्म- 


हा 2! गे ा लोर्ज गी ( अध्यात्मशास्तर ) एज्लाइड सेकालोजी' (योगशास्त्र), 
... सिंको-एनालिसिस' आर सौ किय 







धिच्टितिजा याट्री? ( उन्माद-चिकित्सा-शास्त्र, चित्तचि-.... 
स्टिसिज्म! ( भक्तिशास्त्र ) | इत्यादि | यह सब मोच्षशाह् 












सायंसः (आयुर्वेद ) और उस के अंतर्गत, अंगभूत, जुआलोजी', 
बाटनी', बायोलोजी”, 'फ़िसिओ्ञोलोजी', 'एनाटोमी? ( प्राणि-शास्त्र, वृक्त- द 


( ३ ) समाज के सांसारिक सुख के परिष्कार करने और बदाने वाले... 


.... 'पेंटिड” ( चित्र-शास्त्र ), स्कल्पचर! ( रूपोत्किरण-शाख््र, प्रतिमा-शास्त् पा 




















 सबशास्त्र परस्पर सस्बद्ध.. || ४७५ 


.. किसी भी अन्य वस्तु से सबथा पाथथक्य नहीं है; महाभूत सब एक दूसरे मे 
. और चेतन्य में ओत-प्रोत हैं; इसी तरह, अथ च इसी हेतु से, किसी भी 
शास्त्र का किसी भी अन्य शास्र से सवथा स्वातंत््य अथवा सम्बन्धाभाव 
नहीं है | सर्व सवण सम्बद्ध/ । सभी शास्त्र प्रत्येक शास्त्र के अंतःपतित 
 हैं। इसी लिये सुश्रत ने कहा है द 
एक शास्त्र अधीयानों न विद्यात्‌ शास्त्रनिश्चयम्‌, 
तस्मादू बहुश्रतः शास्त्र विज्ञानीयाश्विकित्सकः। 


अन्यत्र भी कहा है, 
एकमेव शास्त्र जानान: न किचिदपि शास्त्र जानाति | 


... एक ही शास्त्र को जानने वाला कोई भी शास्त्र नहीं जानता; उस एक 
. के अर्थ को भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता । जो बहुश्रुत है, अन्य 
. . शाज्रों की भी बातों को कुछ न कुछ जानता है, वही वेद्य अपने शास्त्र को 
. भी ठीक जान सकता है | इस लिये, बहुशुत हो कर, वचद्य को, परमोपयोगी 
.  ग्रायरक्षक, आयुवंद को जानना चाहिये। 

.... केवल, “वेशेष्यात्तु तद्बादस्तद्वादः”, “भूयसा व्यपदेश:”, प्रधान विषय 
. के नाम से विशेष-विशेष शास्त्र का विशेष-विशेष नाम पड़ता है। 


. ऊपर कहा हुआ, शास्त्रों का विभाजन और राशीकरण, केवल अ्ध्ययना- 


. ध्यापन के सोकय की दृष्टि से ही सार्थक है । वेद भगवान्‌ , साहित्य देवता, 
... सरस्वती देवी, के अंगों का विच्छेद केसे हो सकता है | एक ही प्राण, एक 


.. ही रक्त, सब मे सदा संचार करता रहता है, और सब को आज्ञावित, आप्या- 





._यित, जीवित, रखता है | अंग-अंगी-भाव से सब मिल कर के ही साहित्य के 
. पूर्ण रूप को संपन्न करते हैं | जीवन्ती मूत्ति के रूपक का यही आशय है | 
..... साहिल-सम्मेलन के वाषिक उत्सवों पर, अब.कई वर्षो से, उस के अंगों 
.. के रूप में, दशन परिषत्‌ , इतिहास परिषत्‌ , विशञान परिषत्‌ , आदि के 
: अधिवेशनो का भी प्रबन्ध किया जाने लगा है| यह कार्य सर्वेथा समाजन 
- अमिनन्दन के योग्य है | इस से विदित होता है कि प्रबन्धकर्ता विद्वान 
..  सजनो ने अनुभव किया है कि, साहित्य पदाथ मे सभी शास्त्र; सभी विद्या, 
े का समावेश है । यदि 'साहित्यः शब्द को 











काव्य! शब्द का पर्यायही 




















.. माने, तौ काव्य शब्द भी बड़ा महिमाशार्ली है | गीता मे, वेंद मे, “कवि _ 

. पुराण अनुशासितारं अ्रणोः अरणीर्यास अनुस्मरेद्‌ व”, “कविः मनीषी 

.. परिभू$ स्वयंभूः याथातथ्येनार्थान व्यदघाच्छाश्वतीम्यः समाम्यः?; ऐसे सूक्तां 
.. मे. परमात्मा को कवि संज्ञा से; भक्तिपूवंक स्मरण किया है। परमात्मा _ 

.. ही तो अद्वितीय कवि” है | समस्त और व्यस्त जगत्‌ सब उसी की कविता... 

.. है, अचिन्त्य, अप्रज्ञात, अलक्षण, अग्रतक्‍्यें, अंविशेय, महाकात्य है।... 

.._ «प्रो वै सः” परमात्मा ही रस का सार है। आत्मनस्तु कामाय तव॒ व प्रियं 

. मवति” | आत्मा ही रसास्वाद करने वाला है, जो कुछ भी पदार्थ; रसीला, 

 औ्रीतिपात्र, सुखदायक, जान पड़ता है, वह सब आत्मा ही के लिये प्रिय है, 

और आत्मा, अनन्त अनात्म-पदार्थों के द्वारा, अपनी सत्ता का ही आस्वा- 


दन, रसन करता है, इस लिये आत्मा ही रस-सार है | अनंत रस; अनंत... 


अलंकार, सब जगद्गूपी मह्गकाव्य में भरे हैं | इस के किसी भी अंश का, | 


अंग का, संद वर्णन, मनुष्य का किया हुआ भी, काव्य है | सहंंदय के... 
लिये, सायंस' में; शास्त्र मे, भी रस. भरा हे [उस के आस्वादन च्के अनु- । , 


. कूल, मनुष्य की प्रकृति होनी चाहिये | जिस जगत्‌ को परमाएमा का महा- _ 





काव्य कहते हैं, उसी को परमात्मा की प्रकृति मी कहते हैं। उस प्रकृति के... 


... सौन्दय का; अनंत महाकाव्य के एकमात्र विषय का; क्या कहना हैं" 
तथा ते सौन्दर्य, परमशिवदडसमात्रविषयं । 

.. कथंकार मः, सकलनिगमागोचरगुणे ! 2080 
.._.. उस अनंत अगाघ सौन्दय का पूरा दशन और आस्वादन तो परम 
शिव, परम कल्याणमय परमात्मा; की ही दृष्टि कर सकती है। सकल | 


है ४ | ह निगम, सब वृद ओर वेदवाद, अशेष साहित्य जिस का मनुष्य सड्डलन कर रः रा 2 
जे रे ह * सकता है, उस सोंदय का निरूपण चित्रण नहाँ कर सकता । 





लिखति यदि प्रयत्नात्‌ शारदा सर्वकालं 
तदपि तब गुखानां इंश पार न याति। 


| 3० 













































हेन्दी साहित्य... 


दी 
है 3०४ हे 


'थो देवानां प्रभवश्वोद्ववश्र, विश्वाधिपों,  रुढ्ढो महर्षि: 
हिरण्यगर्भ' पश्यति जायमानं, सर नो बुध्या शुभया संयुनकु | 3०७ ॥ 
सज्जनो | 


.. संस्कृत व्याकरण के जानकारों मे कहावत है, “सर्वे शब्दाः सर्वाथवा- 
चकाः” | सब ही शब्द सब ही अर्थों के वाचक हो सकते हैं। जसे 'सन्‌!ः-- 
इस आवाज़ का अथ हिन्दी मे रस्सी बनाने की एक वस्तु! का है, और 
. अंग्रेज़ी मे इसी आवाज्ञ से पुत्र! का, सूर्य! का भी, ग्रहण होता है% । 
“परः-- इस शब्द से हिंदी मे लेकिन”, 'किंतु', परंतु), मगर”, का संकेत 
. होता है, चिड़िये के पर! का मी, संस्कृत में अर्थ 'पराया! और “ूसरा' 
तथा परम! भी होता है, अंग्रेज़ी मे इसी आवाज्ञ का अथ 'द्वारा', तथा 
. बिल्ली तेंदुआ व्यातर आदि पशुओं के प्रसन्‍नावस्था मे एक प्रकार के... 
. बोलने का! । इन उदाहरणो से आप देखते हैं किन केबल अर्थ ओर शब्द 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु शब्दमात्र का अथमात्र से सम्बन्ध है। और 
यह केवल किसी जनसमूह के संकेत की, मान लेने की, बात है, कि किस . द 
ब्द से किस स्थान ओर किस काल मे किस अथे का ग्रहण किया जाय | 
.... यहतो हुई बेयाकरणो के सिद्धान्त की बात। अब आप देखिये कि 
मेरे और आपके प्रिय सुहत्‌ श्री गोविन्ददास जी ने इस की क्‍या दुदंशा _ 
की है। इन्हों ने इस का अर्थ यह किया है कि सब आदमियों से सब काम... 
लिया जा सकता है| और मुझ को स्नेह की रस्सियों से बाँध कर इन्हों ने . 








आप के सामने राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के ततीय वाषिकोत्सब के सभापति का पा 





काम करने के लिये नियुक्त करा दिया है। 


7 रि6; रिपा।. 






$ ५90॥; 9७॥. 











कम जलवे रे अल नीम मथा कट अल लि 
































समापन 


.... इस काम के लिये मेरी योग्यता केबल इतनी ही है कि इस जन्म _ 
. में मेरा शरीर हिंदी, अर्थात्‌ हिंद का, है, मेरी मातभाषा भी हिंदी है, 
... में हृदय से मनाता हू कि इस का प्रचार भारतबष के कोने-कोने मे हो 
. जाय, इस मे अच्छे-अच्छे अंथ सब विषयों के लिखे जायें, ओर इस का... 
... सवाडगीण साहित्य बढ़े | एक बेर पहिले भी, आज से दो वष हुए, श्री. 
... पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने ऐसी ही मुसीबत में मुझ को कलकत्ते ले जा. 
कर डाल दिया था। और उस समय भी सुर को ऐसे ही ज्ञलमापन करने 
27 पड़े थे ] ला ] आल, 
.. मेरी क्रिस्मत मे दूसरी ममट़े लिखी हैं, जिन के कारण, बहुत अच्छा 
.. रहते हुए भी, हिंदी के ग्रन्थ पढ़ने-लिखने की फ़ूसंत मुझ को नहीं ही... 
मिलती । जरूर है कि श्री गोविंददास जी ने मुझ से, दो महीना हुआ, 
यहां आने का करार ले लिया था | पर, दूसरे कामो मे अत्यन्त व्यग्र होने... 
के कारण, कल शाम तक, यानी आप के नगर मे पहुँच जाने तक, मुझ... 
.. को फ़ुसेत नहीं मिली, कि आप के सामने 'पन्रं पुष्प” आदि जो उपहार ले कर... 
.. आना हो उस की सामग्री एकत्र करू | तात्कालिक व्याख्यान करने का... 
... अभ्यास मुझे नहीं के बराबर है। “रिक्तपाणिन पश्येत्तु मित्राणि स्वजनानू..._ 
... गुरून” | खाली हाथ मित्रों के पास नहीं जाना, इस की फ़िक्र बड़ी भारी |. 
... ' कल रेल पर बड़ी मिहनत से विचार रह्य था कि कया क्‍या बात, नोसिखवों 
.. केआमोख्ता सी, आप लोगों को सुना जाऊं | यहां पहुँचने पर मालूम हुआ... 
.. कि रविवार को, सवेरे से नहीं, शाम को काय आरम्म होगा | इस से चंद... 
..॑. घंटों की मुहलत मुझ को मिली। उस में कुछ नोट कर लिया है, वही... 
... आप को सुनाता हूं। इस में से जो बात आप को पसन्द आवबे रख 
.. लीजियेगा; बाक़ी को दर गुज्ञर कीजियेगा | कहावत है, । 






























ः कोई अर नहीं जिस मे मंत्र की शक्ति न हो; कोई द्रव्य नहीं जिस मे. 












... सच और मूठ, भले और बुरे, नेक व बद, पुएय ओर पापका विवेक करने. | 
.. वाल बुद्धि का नाम पडा: वह जिस को प्राप्त हो गई है बह पंडित ॥ || 
- रा # /. 0004 9747५ 5 8 ॥0 / रे 











.._ औ्षध की शक्ति न हो; कोई पुरुष नहीं जो स्बया अयोग्य हो; हाँ, प्रयोक्ता .. 
जानकार होना चाहिये। इस काय मे मेरे प्रयोक्ता आप लोग हैं | यदि मुझ 
से काम न बन पड़ा तो दोष प्रयोक्ता की, आप की, जानकारी पर आवेगा | 


यह राष्ट्रीय हिन्दी मंदिर, श्री गोविंद्दास जी और उन के कुल के बृद्धों 


.. तथा अन्य देवियों ओर सजनों की उदारता और परिश्रम से स्थापित हुआ... 
.. है। कई वष तक यह दूतरे नाम से काम करता रहा। अब तीन वर्ष से इस... 
. नये नाम से काम कर रहा है | वार्षिक विवरणो से मालूम हुआ किइस 
. के तीन अंग हैं, पुस्तकालय, नई पुस्तकों का प्रकाशन, मासिक पत्रिका 


श्री शारदा” का प्रकाशन | 


पुस्तकी भवति पंडितः | पा 
पुरानी कह्यवत है, “पुस्तकों भवति पंडितः” | जिस के पास पुस्तकें 


.. होती हैं, वह कभी न कभी, कुछ न कुछ, पढ़े ही गा, और पढ़ेगा तो कुछु 
.. नकुछ पौंडित्य उसको प्राप्त हो ही गा। अंग्रेज़ी मे भी यह विश्वास हो चला है, _ 
. अच्छा पुस्तकालय अच्छे विद्यापीठ के बराबर है!'# | यह कथा साधारण 
.. मनुष्यों की दृष्टि से है । उन विशेष व्यक्तियों की दृष्टे से नहीं जिन के... 
.. विषय मे निरुक्त मे लिखा है “स्थाणुः अय॑ मारहारः -किलामूदू , अधीत्य.. 
.. वेदान्‌, न विजानाति योड्यम”, जिस का तजुमा शेख सादी नेयों 
. किया है कि- | 20787 


न मुहक़क्रिक़ बुवदू, न दानिशंमंद 
.... घारपाये बर ऊ किताबे चद | पा 
बेद को कंठस्थ कर लिया, पर उस का अर्थ नहीं समझा; और उस के... 


.._ अनुसार सद्‌ आचरण नहीं किया, तो मानो काठ की चौकी पर पुस्तक 
..  लाद दी। न उस को सत्य का ज्ञान हुआ, न सदबुद्धि, नेक नीयत, हुई... 
.. मानो चौपाये पर किताबों का बोझ रक्‍्खा है | 'पंडित' शब्द का अथ याद 
.._ रखने योग्य है, 'सद्‌ू-असदू-विवेकिनी बुद्धिः पंडा, सा संजाता यस्य सः दि पा 
करने ..: 


दीपक 














६३ *.....£&€ पुस्तकांगार; पुस्तकों की रा श्रावश्यक 


यह विचार पश्चिम में तो प्रायः स्थिर हो गया है कि विद्यापीठों के 
ख्य अंग दो ही हैं, 'शानविभाग! (आर स) के लिये (पुस्तकागार', 'लाइजरी”, 
ओर “विज्ञानविभांग” (सायंस) के लिये 'शिल्पागार!, 'योग्याशाला?, 'प्रयोग- 


... शाला”, लाबोरेटरी! | बयग्राप्त विद्यार्थी के लिये श्ञानविभाग! मे प्रायः इतनी... 
.. शिक्षा पर्यात्त होती है, कि उस को बंता दिया जाय, कि जिस विषय का... 

. वह अध्ययन करना चाहंता हो उस के अमुकन्ञ्ममुक प्रंथ इस इस क्रम से... 

पढ़ जाय, और, फिर, उन मे जहां जहां उस को शंका हो वहां वहां अध्या- 

















हर पक लोग उस का समाधान कर दें | 


पुस्तकों की रक्षा 
उत्तम ज्ञान के प्रचार का उत्तम और मुख्य उपाय यह है कि उत्तम 
: पुस्तकों का संग्रह कर दिया जाय, ओर ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि 





सच्चे जिज्ञासु विद्यार्थी उन पुस्तकों को, रक्षा के साथ, पढ़ सकें |इस 


सम्बन्ध मे, रक्षा! शब्द का अर्थ करना अवश्य है| बहुत पुराना अनुभव _ 


: यह है कि, मंगनी की पुस्तक के विषय मे ध्रायः लोग सदबुद्धि छोड़ देते... 


हैं। इसी से कहावत हो गई है कि “पुस्तकी. . परहस्तगता गता ” | मेरा. 


निजी अनुभव है कि लोग मगनी न देने से बुरा मानते ही हैं, माग कर. 


.... स्वयं लौटाना जानते ही नहीं, तक़ाज़े पर कोप करते है, और यदि लौटाया.._ 
'. भी तो प्रायः जिस रूप से पोथी गई थी उस रूप से नहीं ही वापस आती। 


कभी जिल्द टूटी और मेंली, कभी पन्नो के कोने मुड़े, कमी पन्‍ने फठे और 
... रायब भी | अकसर लोग, खाह-म-खाह, ठेढ़े मेढ़े, पिंसल रोशनाई के  , 
..... निशान भी बना देते हैं, और व्यथे के नोट निद्ंयत बदसूरती से लिख 
... दिया करते हैं, जिस से पुस्तक नितान्त कुरूप हो जाती है । दूसरों की क्‍या... 


.. कहूँ ! में खं मी मित्रों से मांगी हुईं पुस्तकों को बिना याद दिलाये प्रायः क्‍ 
.. नहीं लोग पाता हूं | मुझे याद है कि एक बेर एक मित्र से कई पुस्तके 


. मै ने'मगनी लीं, जिन मे एक ग्रन्थ दो मोटी-मोटी जिल्दों मे था| लौयाते । 
.. - बक़््त एक जिल्द मेरी निजी किताबों मे मिल कर रह गयी। कुछ दिनो बाद. 





मित्र ने पूछा । में ने कहा कि में ने तो लोय दिया। बड़े शीलवानू थे। 
बोले | एक दिन मुझे वह जिल्द, अपनी किताबों को उलेटते 














जिम्मादारी, बाहरी दंड से... कप हक हे 


.. पलय्ते मिली । बहुत अपराध-त्षमापन का पत्र लिख कर उस का म॑ ने उन 
. के पास भेजा । पिंसिल से, पुस्तक के भुवथ वाक्यों के सामने, मम. 
( हाशिये ) पर, चिन्ह करने तथा टिप्पणी ज्ञिख देने के भी दुरम्यास मुक्त _ 
को भी स्वयं है, पर यह प्रायः अपनी निजी पुस्तकों पर करता हूं, जिन 
: से मुझे अपने लेखों के लिये काम लेना होता है, और निशान भी, 
हरी, काली, नीली, लाल पिंसिलों से, “रूलर' रख कर, सीधा करता हूं; 
. और टिप्पणियों को, अक्षर बना कर, सीधी पंक्तियों मे लिखता हूं; जिस. 
पुस्तक की शोभा ,घटे नहीं, बल्कि बढ़ें | 


हट उत्तरदातृत्व | 
.. इस विषय की चेतावनी हर वक्त देते रहने की ज़रूरत है। जिंस-को 
: अंग्रेज्ञी मे सेन्स आफ़ रिश्यांसिबिलियी! कहते हैं, जिस. को आज कल 
०. दियित्व” के नाम से दिंदी में कहने लगे हैं, पर जिस का ठोक पुराना 
.. संस्कृत नाम त्तरदातृत्व' ओर फ़ारसी नाम “जवाबदिदी अथवा ज़िम्मे- 
.. दारी है, वह भाव हम भारतवासियों मे कम होंगया है। हमारे हास 

.. का यह एक मुख्य कारण है । ज॑ंवाबदही दो चाल की होती है; एक 


बा हरी, एक भीतरी । बाहरी तो तब होती हैं जब कोई बाहरी दंडदाता 


. हो, प्रश्न करे और उत्तर माणे, कि तुम ने ऐसा क्‍यों किया या नहीं. 


.. किया, और संतोषजनक उत्तर न पाने पर दंड दे | इस चाल की जवाब- 


.. दिह्दी से दुनियां मे बहुत कार्य चलता है। इसी लिये मनु ने कहा है । 
दंडः शास्ति 5.जा: सर्वो:, दंडः एवं अभिरक्षति ५ 
दंड: सुप्त तु ज्ञागति द्ड्ध शस बिदुल्लु था ! 5 
दमनादू दंडः, जो दमन करें; मजबूर करें, कि णेसा ही करों, 


... इस के विरुद्ध मत करो, वह (अंग्रेज़ी मे पावर आफ़ क्लशना) 


.. दंड शक्ति है| यहीं शक्ति प्रजा की शिक्षा, शासन, करती है। वही... 
.. रक्षा करती है। जब सब सोते हैं तब यही जागती और पहरा देती है। । 
.. यह दंड ही, धर्म का, 'समाज-धारण शक्ति” का, रूपान्तर है । हक 





पर यह बाहरी दंड के भय की जवाबदिही, दूसरे दर्जे की हे । 






तरह के जतन, माया के अथवा. 
















६४ । भीतरी दंड से; पब्लिक स्पिरिश!.... 





...  धृष्ठता के, करते हैं। उत्तम जवाबदिही मीतरी है, अपनी आत्मा के सामने 
.. उत्तरदातृत्व | जिस के मन में यह भीतरी उत्तरदातृत्व पेदा हो गया; . 
..... वह प्रायः वंचना या धृष्टता नहीं कर सकता, क्योंकि! उस को निश्चय 
.. टदोगया है कि मैं अपनी आत्मा के दंड से बच सकता ही नहीं। 
...._ इसी भाव के दूसरे नाम अथवा दूसरे रूप; परार्थ-बुद्धि, सामाजिक 
. भाव, सावंजनिक दृष्टि, पब्लिक स्पिरि०' आदि हैं । | 
... पुर्तों के सम्बन्ध मे इस को जगाने का शायद्‌ एक प्रकार यह... 
. अच्छा हो कि पुस्तकालय के प्रत्येक कमरे में तथा प्रत्येक पुस्तक पर, 
छुपे काग़ज़ लगा दिये जाय, जिन पर लिखा होकि--कृपा कर के यह... 
याद रखिये कि जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उस को आप के बहुत से 
.. भाइयों बहिनो को भी पढ़ना है, इस लिये रक्षा से पढ़िये | आप के हाथ मे... 
: पुस्तक की अ्रवस्था बिगड़ने न पावे, नहीं तो आप के भाइयों बहिनो के... 
काम मे न आ सकेगी? |# द 
लोग प्रायः जान बूक़ कर काम नहीं बिगाड़ते, बल्कि लापरवाई से, 
.. और विचार ओर दृूरदर्शिता के वेसे ग्रभाव से जेसा बालकों कोहोता 
... है। उन को याद दिलाते रहने ही की अधिकांश ज़रूरत है | हा 
......_ मेरा निज का अनुमव है । रेल मे एक श्रन्य मुसाफ़िर साथ बंठे 
.. थे | खिड़कियाँ खुली थीं, सिर्फ़ सिर फेरने की ज़रूरत थी | पर नहीं, 
.... खांसी आई तो खखार कर गाड़ी के अन्दर ही उन्हों ने थूका, और पानी... 
... .. पी कर, शुसलखाने के, जो पास मे खुला था, दरवाज़े के अन्दर; कुल्ला, 
.. जहां बेठ थे वहीं से, कर दिया । कुल्ले का गंदा पानी “बेंचों' के नीचे ओर... 
.._.. गुसलखाने के फ्रशं पर फल गया | मैंने अज़ किया कि; जनाब ने... 
.... खरंकी के बाहर थूका होता; ओर कुल्ला किया होता, तो अच्छा होता । 
.. # इस सम्बन्ध में, पुराने छोक, कुछ इस प्रकार के हैं 
कीटादू, अग्नेर्‌, जलादू, धूलेर, मर्खातू, शिथिलबंधनात 
विद्वन्‌ |, एवं वदति पुस्तकी | रा 
बहुनां उपकारियी 



































































झदाचार का मर्म ला हा २ श हे अर 4 का आम  शुश द 


: उन्हों ने बहुत सादगी से कह कि। मुझे अगले स्टेशन पर उतर जाना 

_ है। में ने उनसे किर अज्ञ किया कि, लेकिन मभे तो अभी दूर जाना है, 
और दूसरे लोग भी इस में आते रहेंगे । तब उन को याद आई, और 
उन्हों ने कहा कि ज़रूर भूल हुई । क्‍ 
.... पर सब लोग ऐसे नहीं होते । कुछ की प्रकृति अधिक कड़ी होती है। 
.. मेरे एक मित्र को भी ऐसा अनुभव हुआ । लेकिन जब उन्हों ने इन दोस्त 
की तबज्जह सफ़ाई की तरफ़ दिलाने की कोशिश की, तों यह जबाब मिला 
कि “जनाब, अगर आप को ऐसी सफ़ाई पसन्द है तो आप रिज्ञवड क्लास 
में चला करें” । मेरे मित्र ने मजबूर हो कर उन से कहा कि “अगर 

_ आप को गंदगी इस क़दर पसंद है, तो आप बगल के जाय-ज़रूर मे दी बेठ 

. क्र सफ़र कीजिये”। 

.. आप लोगों को खयाल होगा, कि कलकत्ता अम्बई आदि की ट्राम गाड़ियों 
रा । मे, ओर कमी-कमी रेलगाड़ियों मे भी तख्ती लगाई रहती है, जिस पर लिखा 
.. रहता है कि गाड़ी के अन्दर मत थूकिये । इसी क्रिस्प की चेतावनी पुरत- 
_ कागारों मे और पुस्तकों मे लगी रहे, कि किताबों की शकल को बनाये 

_ रखिये, तो कुछ तो अवश्य सुधार होगा 
सदाचार, शिष्टाचार, अदब-क्ायदा, बिनयन, तबियत, इन सब का 





























.. सिर अपनी ही फ़िक्र नहीं करना, दूसरों की भी फ़िक्र करना, अपने थोड़े 
.. से आराम के वास्ते, या श्रम बचा जाने के लिये, या विनोद के लिये, 
. दूसरों को भारी क्लेश न देना, उन का बड़ा नुकसान नहीं कर देना | 

.... जिस सम्ताज में शिष्टाचार सदाचार का यहं भाव फेला हुआ है, 
. बही समाज उत्तम ओर दृढ़ रीति से संग्रथित और संग्रहीत है, और परस्पर 














: च्वारी, पुस्तकों क रक्षा को चेतावनी के प्रकार से, कर सकते हैं । 












रच मर 
श्र नये ग्रंथों का आविष्कार, ये पुस्तकरूचय के 





फलरूप ही हैं। | : 








द् हृदय, मर्म, यही है कि बचपन ही से सब को हर वक़्त चेताबनी होती रहे, कि... 


.._ सहायता के कारण बलवान है| इस भाव का प्रचार पुस्तकालय के कम- 


अर्थात्‌ श्री शारदा? पत्रिका... 





(नलानफलगेन रन हद नह पी नह परीना जा थ- पुन सतकावक 0४ ०कामाफिकषनन- के (कल कनन पल तेल न सेतपमन+- कान न ५९२५४" 






























हा हि ग्रन्थादि के प्रकाशन का आय-व्यय 





. पुस्तकसंचय का अर्थ ज्ञानसंचय, और ज्ञानसंचय का फल ज्ञानप्रचार। 
.. मन्दिर से कई अच्छे अच्छे ग्रन्थ निकल चुके हैं-"-इतिहास, विख्यात पुरुषों... 
..._ की जीवनी, जो इतिहास का ही अ्रवान्तर रूप हैं, अथंशास्त्र;, कवि और काव्य... 
.._ की समालोचना, आख्यायिका आदि के | जहाँ तक मालूम हुआ, इन ग्रंथों... 
. का आदर जनता ने अच्छा किया, ओर किसी किसी के पुनः संस्करण की ' 
.. आवश्यकता पड़ी। शारदा-पत्रिका का नया रूप मी | बहुत सुन्दर और 
..._ विविध विषयों के ज्ञान से और रस-माव से पूर्ण हो रहा है । पर एक बात 
.. व्यवहार-दृष्टि से विचारने की है। इन पुस्तकों के, और पत्रिका के, 
. प्रकाशन मे व्यय बहुत बड़ा होता है, और तदनुसार आय नहीं है। कई 
पुस्तकों में एक प्रष्ठ पर उस के प्रकाशन के खच का हिसाब दिया हुआ 
. है; इस से यह मुझ को जान पड़ा । इस का क्या प्रबन्ध होगा, यह घादा 
. केसे पूरा किया जायगा, आगे घाटा न होने. का क्या उपाय होगा, यह 
: प्रबंन्धसमिति की सोचना आवश्यक है। श्री गोविंददास. जी ने अपने 
_ वार्षिक कार्यविवरणरूपी व्याख्यान मे इस की चर्चा की, और, अंशतः जो. 
कर्ज इस संस्था पर हो गया है, उस का समाधान. मी किया, पर तो. 
.._ भी हम लोगों को याद रखना चाहिये कि, पच्छिम के देश का यह 
.... उसूल, जितना ही बड़ा नेशनल डेट” उतना ही बड़ा स्टेट”, हमारे 
जा ०. _ भारतवष की दशा और भावों के अनुकूल नहीं है | 
" शास्त्रीय ग्रंथ । 
......॑. दस पाँच 'पब्लिशिंग” कारखानो का हाल जो मे ने दर्याफ्त किया, उस _ 
... से तो ऐसा जान पड़ा कि निजी कारखानो मे, जहां एक ही आदमी अपना 
..... कारखाना ख्य॑ चलाता है, वहां नुक्सान प्रायः नहीं हैं। शायद “आत्म- - 
...  नस्तु कामाय सब॑ बे प्रियं भमवति”, इस न्याय से वह परिश्रम और 
_.... सावधानी अधिक करता है | पर साथ ही इस के, यह भी मालूम होता है | 
_... कि ऐसे कारखानो मे शास्त्रीय ग्रन्थ, जिन से नये शान का विस्तार हो; 
... पर जिन के पढ़ने-पढ़ाने में श्रम लगता हो, कम निकलते हैं। नाटक और 
.. आख्यायिका ( जिन को आज काल “उपन्यास! कहने की चाल पड़ गयी 
है) के ही ग्रन्थ, और उन में भी बहुत से अनुवादरूप, ऐसे -कारखानों 
























































कैसे प्रन्‍्यों की आवश्यकता है... मे " | हज 


.. से ज़्यादा निकलते हैं । उन से से कितने हो अच्छे मी होते हैं। पर 


. शास्त्रीय साहित्य को पूत्ति उन से नहीं होती। और ऐसे साहित्य की 


.. आवश्यकता रोज रोज़ बढती जाती है। जब से राष्ट्रीय पाठशालाओं और 
 विद्यापीठों की ओर देश का ध्यान क्ुका है, ओर यह भी ध्यान हुआ हे 
.. कि पढ़ाई मातृभाषा में हो, तब से इस कमी का क्नेश और भी तीत्र 
. होता जाता है। इस को पूर्त्ति के लिये सावेजनिक संस्थाओं के चालकों 
. को अवश्य ही यत्न करना होगा, और तन, मन) घन, का व्यय बर्दस्त 


.. करना होगा, और उस के ऊपर अवाब्य कुवाच्य भी सुनना होगा। ० | 
,.. फ़ांरसी में मसल मशहूर है, “न कर्दन्‌ यक्‌ गुनाह, कदनू सद्‌ गुनाइ॥7 
. सूरदास जी. मी कह गये हैं, “दयानिधि, तेरी गति लखि न परे | एक गऊ 


.. नो देत विप्र को, सो सुरलोक तरे; कोटिन गो देव राजा नूग सो भव-कृप 


हे ४ परे”? | पर यह ती पत्रलिक वक' सावजनिक सेवा, का फल ही हद | यदि 





.. उस में चारो ओर से यश ही यश और मदद पर मदद मिलें, तो फिर 
तपस्या ओर स्वार्थ-त्याग ही क्या रह जाय | सार्वजनिक काम में जो 
: नेकनीयती से पड़ना चाहे, उस को श्रपना दिल बहुत मज़बूत कर लेना 
.. चाहिये, और समझना चाहिये कि पूष जन्म मे खाया हुआ क़ज़ चुकाने 
.. के लिये, यह 'पब्लिक' का काम कर रहा हूँ, और यदि सर्वथा निष्काम 


.. भाव से कार्य नहीं कर सकता, तो जो कुछ स्वार्थ फल की आशा रखता ा 


.. हो, उस को परलोक से ही, या दूसरे जन्म से ही; बाँधना चाहिये । 
5 कैसे ग्रंथों की आवश्यकता है। ४ 
.... किस किस विषय पर नये ग्रंथों के निर्माण की आवश्यकता है, यह हु 
. जात बहुत विचारने की है। अब तक तो साहित्य? का अर्थ, हिन्दी मे... । 

. प्रायः छुन्दोबद्ध काव्य और नाटक ही समझा जाता था | हिन्दी साहित्य... 








सम्मेलन, मारतीय अथवा प्रांतीय, जो होते रहे हैं, उन के काय के विवरणो .. 
. के देखने से, तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास, छोटे मोटे, जो निकलते हैं,.._ 


| 





. उन के देखने से भी, यह जान पड़त 


0 चलने का | कलकत्ते के सम्मेलन में में ने यह दिखाने का यत्न किया कि हे मा 





< . साहित्यशरीर कहिये, शास्त्रशरीर कहिये, उस को समग्र सम्पूण करने के _ ० .. द 












पा अन्थरचना की पुरानी और नई शैलियां .. 


ः लिये हम को किन किन अंगों की आवश्यकता है | चार पुरुषा्थों के. 


.. साधक चार शास्त्रों के अन्थ हम को चाहियें। घमशास्त्र, अथंशार्त्र, 


. कामशाखत्र, और मोज्षशात्र | इन चारो के अंदर जितने नये पुराने शञान, 


... विज्ञान, शास्त्र, विद्या, काव्य, नाठक, संगीत, साहित्य हैं, समीआ 
.... जायगे। हिन्दू धर्म क्या है' यह बताने वाले सबं।गीण सर्व-सम्मत ग्रन्थ. 


.. की उत्कट आवश्यकता है । अंग्रेज़ी मे, 'सेंट्रल॒ हिन्दू कालिज” की ओर 


... से, लघु पश्नोत्तरी ( कैटेकिड्म ), मध्य (एलिमेंटरी? ), ओर बृहत्‌ ( ऐड- 




















...._ चाहिये। और उस शिक्षा के उपयोगी ग्रंथ भी उन्हीं के ऊपर, क्रमश 


न्सूड' ) तीन भ्रंथों की श्रेणी, प्रकाश की गई थी | दस बारह वष तक 
. उस का प्रचार, मारत मे, दूर दूर की शिक्षा-संस्थाओ्ों मे हुआ | उस के... 
_ बाद, जब उक्त कालिज का प्रबन्ध हिन्दू यूनिवर्सिटी! के हाथ मे गया, 
तब से वह प्रचार रुक गया | दक्षिण मे, उन ग्रंथों की बहत माग होने के... 
कारण, बे मद्रास मे फिर छाप दिये गये हैं। मेरे देखने मे, उन से अच्छे, 
कोई दूसरे ग्रंथ, इस विषय के, ज्ञानकांड, भक्ति ( वा उपासना )-कांड, 
कमकांड, तीनो के युक्तियुक्क प्रतिपादक, सर्वोगीण, नहीं आये | इन का. - 
उत्तम आशयानुवाद ( अक्षरानुवाद नहीं ) हिन्दी मे, परिष्कार और परि- 
बृहणु कर के, अवश्य होना चाहिये। द ०7 
.. राष्ट्रीय साहित्य का राष्ट्रीय शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तो... 
त्यक्ष ही है। शिक्षा का क्रम भी इन्हीं चारो शास्त्रों को ले कर बांधना 








|... लघु, सरल, और विस्तृत रूप से, तयार करना चाहिये | 





रा 5 जिस को पब्छिम मे टेबल आफ़ कंठेन्ट्स” कहेंगे वह सूत्र-स्थानीय है।. 
..  'एलिमेंटरी टेक्स्ट बुक, सरल वृत्ति-स्थानीय है | जिस को 'एडवांस्डः कहेंगे 
..... वह भाष्य-स्थानीय है, जिस को “एक्सपटेस”ओर 'स्पेशलिस्टलस मेनवल्स” 
मा कहेंगे वह टीका-स्थानीय है। क्‍ .. 





ः ता तथा तथा वैद्यक के, मौजूद हैं । पर प्रायः अनुवाद ठीक नहीं है। संस्कार परिष्कार _ 





.._. संमत दिदुषां श्यंतद्‌ ससासंव्यासधारणम्‌ | | 
इसी भाव से पुरानी प्रथा, सूत्र, तब भाष्य, और तब टीका, फेली । 









संस्कृत से अनुवाद किये हुए, हिंदी मे बहुत ग्रंथ, दशनो के, पुराणों के, 





































. “अपूर्ब' और अनुवाद! न 
. पर श्रम नहीं किया गया है। और परिपक्व बुद्धि और विद्या उन मे नहीं 
. लगायी गयी है । साहित्य सम्मेलनो मे इन की ओर प्रायः ध्यान- नहीं दिया. 
. जाता, यद्यपि इन की चर्चा होना चाहिये, क्‍यों कि बिना ऐसी चर्चा के 
. ऐसे अ्न्थों की इंद्धि ओर शुद्धि नहीं होगी । हे का स्थान है, कि कुछ 
. दिनो तक पश्चिमी विद्याओं का प्रचार होने के बाद, अब यहां फिर. 
: ख्देशी भावों को ओर बुद्धि फिरी है। इस का फल यह हो रहा है कि 
नये पुराने भावों मे से उत्तम अंश ले कर एक नया 'कलूचरः, समुदाचार, 
. शालीनता, तयार होने की आशा हो रही है । और भारतवर्ष की वत्तमान _ 
. आषाओं में, ऐसे भावों को एकत्र करने वाले, अच्छे अच्छे नये ग्रन्थ 
लिखे जा रहे हैं। अ्नवाद के द्वारा कुछ ऐसे ग्रन्थ हिन्दी साहित्य को भी 
.. मिल गये है | इन मे अत्युत्तम ग्रन्थरत्न, लोकमान्य तिलक का 'गीतारहस्य! 
: है, जो श्री माधवराव जी सत्रे के परिश्रम से हिन्दी साहित्य को मिला | 
दशनशाख्त्र के अध्येता के लिये इस का पाठ अनिवाय है। एक और 
उत्तम ग्रंथ मी इन्हीं के परिश्रम से हिंदी मे तथार हो गया है, औ 
- चिंतामणि वेद्य की “महाभारत मीमांसा” | यह ग्रंथ बड़े खोज का, बहुत 
: विचारपूर्ण, बहुत बुद्धिवधक है। जबलपुर के हिन्दी मन्दिर से भी एक. 
: बहुत अच्छा ग्रंथ, इतिहास का; अनुवाद द्वारा, हिन्दी मे आ गया है, 


अच्छे इतिहास के ओर ऐतिहासिक आख्यायिका के ग्रंथ हिन्दी में 


हु अपूर्वं ओर अनुवाद । 
इस प्रकार के इतिहास के अच्छे अच्छे 

















श्री नरसिंह केलकर जी का “अंग्रेज और मराठे! | बंगला मे से भी कई... 


अनवाद द्वारा आ गये हैं | 'सिराजुद्दोला नाम का ग्रन्थ हाल मे मेरे | दर न 
देखने मे आया |! ब्रहुत अच्छा है | विषय तो ऐतिहासिक है ही, लेख भी _ हा. 
. बहुत सरल, रस और अलंकार से शोमित, और उदार भाव से युक्र है। 
एवं “महाराज नन्दकुमार की फांसी? नामक ऐतिहासिक उपाख्यान भी। 





का अंथ हिंदी मे हो जाये तो अव-  । 

.. श्यमेव नयी राष्ट्रीय पाठशालाओं और विजद्यापीठों मे विद्यार्थियों को जितना... 

. ज्ञान अंग्रेज्ञी पुस्तकों द्वारा चार वर्ष में होता है उतना दो वर्ष मे, बल्कि 
. एक ही में, सहज में हो जाय | और अपने देश की जो पुरानी प्रथा है, 


























इतिहास-पुराणं च पंचमो वेद उच्यते 


. बह साथक हो जाय । अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद--यह सब से सहज 
. उपाय अपना भारण्डार भरने का है। ओर इस मे कभी संकोच नहीं करना 


का 


.. चाहिये। विस से चिराग जलता है,” यह नेसर्गिक विधि है | इस मे 
... शर्म करने की कोई वजह नहीं है । 'मोलिक' “अपूब” (ओरिजिनलु?) ग्रन्थों... 
... और आविष्कारों की प्रतीक्षा करते हुए, अनुवादों मे कमी .करना ठीक. / 
.. नहीं | ऐसे अपूर्व आविष्कार, सब देश और सब काल मे, अन्तरात्मा की. 
प्रेरणा से, विशेष विशेष व्यक्तियों द्वारा हुआ करते हैं, और प्रायः जंगलों... 






















में, कुटियों मे, आश्रमो में। रामायण, महाभारत, भागवत, ईलियड”, 
“औोडिसी”, शेक्सपियर, मिल्टन आदि के काव्य, तथा बड़े बड़े पश्चिमी 


_वेज्ञानिक आविष्कार भी, किसी सावेजनिक संस्था की प्रेरणा से अथवा 


उस के द्वारा नहीं हुए । स्टीफ़नसन्‌ के मन मे 'स्टीम अंजन” का रहस्य 
अपने आप ही उदय हुआ | सा्वजनिक संस्थाओं को, यथाशक्ति समाज: 
की आवश्यकताओं का विचार कर के, इन को यथासंभव पूरी करने का _ 
. य॑त्न करना चाहिये । यदि अनुंवादोपयोगी उत्तम अंथ मिले, तो अवश्य 

अनुवाद से हिन्दी साहित्यमास्डार इस समय भरना चाहिये | पर अनुवाद 


... शब्दानुवाद नहीं, आशयानुवाद, भावानुवाद, होना चाहिये। अनुवाद 
... की भाषा ऐसी होनी चाहिये मानो स्वतंत्र लेख है, ऐसी नहीं कि 
.. पढने वाले को जान पड़े कि भाषान्तर से अनुवाद है। और उस के आशय 







....._ और भाव का संशोधन मी यथोचित कर लेना चाहिये। ऐसे प्रनुवादों 





. ही और अपूब अंथों का आविष्कार आप ही किया जायगा | यूरोप की नई 


द्वारा विविध ज्ञान को पी कर के, ओर अपने मनोमय और 











.._ सभ्यता के अभिमानी, ब्रिटिश, फ्रेच, जमन आदि प्रभावशाली जातियों. 










.. के विशाल साहित्यों मे, प्राचीन, ग्रीक, लेटिन, अरबी, संस्कृत, अन्थों के. 
.. अनुवाद, तथा एक दूसरे के उत्तमोत्तम विविध विषयक ग्रन्थों के अन 





राजनीति; राजा और राज्य की उत्पत्ति... ७१ 


विभिन्‍न समयों मे आंये हुए, अरबी, फ़ारसी; ग्रीक; पोचु गीज़, इठालियंन, 
चीनी, फ्रेच, इंग्लिश, आदि यात्रियों के लिखे ग्रन्थों के अनुवाद किये 
बिना, भारतवषं के इतिहास का ज्ञान ही असम्भव है | 
0 007:00 5 गजनीति 560 7 का 05 

इस ज़माने में राजनीति के विषय मे जो आन्दोलन हो रहा है, उस 
को सीधे रास्ते पर के चलने के लिये परमावश्यक है कि प्राचीन राजधम 
के सिद्धान्तों ओर तत्वों का सच्चा ज्ञान देश में फलाया जाय । नहीं तो 
भारी हानि उठानी होगी। आजकाल, ( अद्य काले), छापाखानो से कागज़ों 
की ओर पुस्तकों की बारहों महीना जो अनवरत वषा होती रहती है, उस का 
फल, एक ओर अच्छा है, तो दूसरी ओर यह भी हो रहा है कि; 

द भूमि हरित तृणथ संकुल, सूमिथि परत नहि पंथ 
जिमि पाखंड विवाद तें लुप्त भये सद्‌ गन्‍्थ | 
इतिहास के ग्रन्थों के साथ. साथ इस राजधम के विषय के उत्तम 
थों का तेयार होना भ्रति आवश्यक है; बल्कि उन से पहिले | मेरी 

समझ में तो महाभारत के राजधम पव॑ का यदि ठीक ठीक अनुवाद 
किया जाय, ओर पाश्चात्य ग्रन्थों के ज्ञान की सहायता से उस पर टीका 
लिख दी जाय, और स्थान स्थान पर मनुस्मृति, शुक्रनीति, कोटलीय 
अथशास्त्र आदि से उस का उपबृ हणा कर दिया जाय; तो हमारे सब 
काम के लायक़ ग्रंथ तेयार हो जाये | सच पूछियें तो आज पयन्त के सारे 
पोलिटिकल सायन्स” का सत्त और सार उस पव॑ के एक अध्याय, यानी 


































एक बला कम हुई, दूसरी बढ़ी 


व्यवस्थाश्च न तदा आसन्‍न संकरः,” (वायुपुराण), वर्ण और आश्रम के 
: भेद नहीं थे, राजा प्रजा क़ा मी मेद नहीं था । क्रमशः मनुष्यों मे काम, 
. क्रोध, लोम, बढ़े, अहंता ममता बढ़ी, यह मेरा, यह तेरा”, के भाव पेंदा: 
.. हुए, और पराया माल अपना करने की इच्छा होने लगी | तब बलंवानो ने 
...- ढुर्बलों को सताना शुरू किया । फिर क्या पूछना, बिचवई की ज़रूरत पड़ी |. 
.. अपनी आँख केसामने देखिये | घर में बच्चे सुख से आपस में 
.. खेलते हैं। एक खिलोने पर कलह होने लगता है, मार पीट रोना गाना... 
.._ शुरू हो जाता है। तब उन की दादी को बीच में पड़ना पड़ता है. 
.. यही दशा ग्राचीन काल मे बड़े परिमाण से, मनुष्य समाज को प्राप्त 
.. हुई | सब ने मिल कर आपस में समय” अर्थात्‌ शर्तें! कीयाक्ल, 
...॑. क्वरार किया, कि जो कोई ऐसा ऐसा दुराचार करेगा, उस. को हम सब 
.. मिल कर अपने समाज से निकाल देंगे | पर जो बलवान थे वे उस कोल... 
.. क़रार पर क्रायम नहीं रहे | “समये न अवतस्थिरे” | तब सबदुबल 
... लोग त्रह्मा” के पास गये, और उन से कहा कि “भगवन्‌ ईश्वरं दिश,? 
... हम लोगों को आप ऐसा आदमी बताइये जो, ईशते इति ईश्वर”, 
5... बुष्ट बलवानों का निग्नह करे, दुबल सज्जनो का अनुग्रह करे, और वह... 
._ समय, अर्थात्‌ कौल करार क़ानून, जो सब ने आपस में मिल कर ते किया... 
... और बनाया है, सब से मनवावे । बह्मा! ने इशारा किया कि इस... 
.... “मनु? को अपना मुखिया बनाओ | सभों ने मनु को घेरा । मनु ने कहा... 
... कि मैं इस संकट में नहीं पड़ना चाहता, तुम लोग रोज़ आपस मे... 
... लड़ोगे, मैं कहाँ तक निपयरा क़ज़ियाव करूँगा । किसी तरह फुलला 
... कर मनु को राज़ी किया | “बड़ी सुन्दर कन्या से तुम्हारा ब्याह कर देंगे, 
... और तुम्दारे खाने पीने को हम लोग अपनी खेती अन्न दे देंगे, 
... तुम को अलग खेती में समय और श्रम न लगाना होगा, और तुम को... 
..._ खूब अच्छे बलवान्‌ शूर वीर शस्त्रधारी योद्धा मी देगें, जो तुहारे साथ. 
.._ रह कर दुष्टों का दमन करेंगे!; इत्यादि । बस, तब से राजा और राज्य वा... 
._. राष्ट्र की उपत्ति, ओरिजन आफ़ दि स्ठेट', हुईं | राज्य की उत्पत्ति तो 



















































ब्रह्मा शब्द का अर्थ ही के क्‍ रु ; द पु 5 |» + ३६. हद: 


. प्रजा पराधीन होती गई, राजा साहब, मंत्री साहब, मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस 
साहब, और तरह तरह के राजभ्ृत्य साहब के चंगुल में फँसती गई । जिस 
. पर भरोसा करो, वही धोखा देता है। “यमेव आत्मनोउन्यत्र वेद, स एव 
एन पराडदात्‌? (बृ० उप०) | एक गुण तो एक एक दोष तो एक 
गुण; प्रकृति की द्वंद्मयता का न्याय हो है| पुलिस-राज्य से बचने का कोई 
उपाय है! हाँ; प्रजा मे लोभ, राग-द्वेष, परस्पर कलह की वृद्धि से यह नौबत 
आईं; तो लोभ, राग-द्वेष, कलह को कम करो; स्वाधीनता वापस आवेगी । 
कप राष्ट सिद्धान्त । 
यदि आप गौर से देखेंगे तो इस छोटी सी कहानी में, राजोतपत्ति के. 
बारे मे, आजकाल पश्चिम में जितनी राय जारी हैं, उन सब का उत्तम अंश 
.. मौजूद है, ओर अशुद्ध अंश छोड़ दिया है | प्लेटो, अरस्तातालीस, हाब्ज, 
.. माँ टेसकियो, रूसो आदि, तथा माकसे, एंगेल्स, लेनिन आदि तक, के मतों 
का उत्तमांश सब इस मे मौजूद है।.... 
. _ब्रह्मा' का अथ | ही 
पहिले ब्रह्मा? शब्द का अथ ठीक करना चाहिये। बच्चों को समभाने के 
_ लियेतो चार मुँह का एक बहुत बूढ़ा आदमी, जो सब का परदादा पितामह-- 
यह ठीक है | पर बड़े खेद की बात है कि बच्चों के सिवा सयानो को मी आज _ 








_ ग्रधर्मी? आदि शब्दों से उन की निंदा करते हैं| यद्यपि स्वयं महामारत और. 

. पुराणों हीं मे इस शब्द का ठीक अथ स्पष्ट शब्दों से कहा है, यथा, / 

हिरण्यगर्भों भगवान्‌. एब बुडिर॒ इति स्खतः, 

महान्‌ इति च योगेषु, विरिंचिर इति चापि अऊः, 

सहान-आत्मा, मतिर , विष्णुः, जिष्णु:, शंसुश्च, वीय॑वान्‌, 

बुद्धि:, प्रज्ञा, उपलब्धिश्न, तथा स्यातिर , ध्ृतिः, स्सखति 

... पर्यायवाचके: - शब्दे मा. विंभाव्यते | 

( स० भा० शांति अ० १८०; ३०८; ३१८; शे२७; ३५७; 
 अनुगीता अ० २६ ) 























.. काल के लोग हृठात्‌ यही अर्थ समभाते हैं, और न मानने पर, 'नास्तिक' 














धर्म को नया करने का अंकार गर 


१ ! 


प्रज्ञा, चितिः, स्खतिः, संबित, विपुरं, च उच्यते छुधे:ः॥.. 
के (वायु० पु० अ० 8). 
.. ब्रह्मा, विष्णु, शंभ्रु इत्यादि यह सब महत्‌-तत््व, बुद्धि-तत्त, के ही नाम... 
2०25 ह है, और यह तत्व, जनसमुदाय मे, सत्रात्मा अंतरात्मा के रूप से व्यास है, 
... और मीतर से प्रेरणा किया करता है | दिरिए्यगर्म, विरिंचि, अज, महानात्मा; 
... महान, मति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धृति, स्मृति, मनः; पूः, ईश्वर, 
. चिति, संवित्‌ , विपुर, इति प्रभ्नति सब इसी के पर्यायबाचक शब्द हैं। 


.... अपनी आंख के सामने देखिये। समाज में जब कोई नई आवश्यकता... 
. उठती है, पुराना दस्तूर बदलने की, नया उपाय सोचने की, तब आप से आप... 
लोग उस विषय की चर्चा करने लगते हैं, फिर एकत्र होते हैं, पंचायत... 
होती हैं | सभापति, मन्त्री, नायक पायक; चोधरी सरदार, मुखिया सलाह- ८ 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे मे एक राय कायम की... 
. जाती है | जितने आंदोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा अन्य, जैसे इसी 
_ हिंदी मन्द्र' और “हिन्दी प्रचारः आदि के, वे सब-इसी प्रकार से, समुद्र... 
.... में लहर के ऐसे, आप से आप उठते हैं | जो समाज मे वृद्ध हों, ज्ञान मे... 
... प्रधान हों, सब के परम मान्य हों, उन्हीं को, इस “ब्रह्मतत््वः का, 'बृंह्वा 
.. का, विशेष आविभावस्थान, बज्याः, अथवा “लोकमत' का उद्धवस्थान, हम 
2 ही श्राप कह सकते हैं। वेद्क 'यज्ञ' मे, ( 'सायंस”-युक्त, युक्ति-युक्क, सावंजनिक 
... सवोपकारी काय में ), सब से अधिक वृद्ध ओर ज्ञानवान्‌ ऋत्विक को, जो... 
गा का अन्य सब ऋत्िजों की तथा सब कृत्यों की देख रेख करें, तक्मा' ही कहते हैं। 
../.. इस प्रकार से मानव इतिहास के आदि काल मे यह आंदोलन हुआ। 
; सवसाधारण की समष्टि ने ही क्रानून बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस 
...._ समय था ही नहीं | पर जब उद्धत लोग, बल के मद से, क़ानून तोड़ने 
. लगे, तो जः जनता की सत्राम्मा ने एक राजा को सिफ्रे इस काम के लिये के 





















































-बैदिक' 'ज्ञानमय?, सायंटिकः धर्म 


७४ 
मालूम हाजाते हैं। इन सत्र बातों का प्रतियादन अच्छे अच्छे नये ग्रंथों 
में हिंदी में होना चाहिये। और ऐसे ग्रन्थ वे ही लोग उचित रूप से लिख 
सकते हैं, जिन्‍्हों ने लोकमान्य तिलक जी के ऐसा, पूर्व के और पश्चिम 

दोनो के, शाख्रों का हृदय पहिचान लिया हो, और वतेमान मनुष्य 

जगत्‌ को अवस्था को भी ठीक ठीक जानते हों | केवल एक पक्ष की विद्या 
को जानने वाले और समय को न समभने वाले लोग वततमान भारतवष _ 
के उपयोगी ग्रन्थ नहीं लिख सकेंगे, न कोई ओर कल्याण कर सकेंगे । 


वेदिक', ज्ञानमय', 'सायंटिफ़िक' धमम | 
इसी राजधम के साथ साथ, जिस धम को आज काल हिंदू” धरम के. 
नाम से कहते हैं, उस के सच्चे स्वरूप को दिखाने के लिये भी अच्छे ग्रन्थों 
की आवश्यकता है | राजा का मुख्य धम वर्णं-आश्रम-व्यवस्था की रक्षा 
करना, जिस से “समाज का संग्रथन', 'सोशल आगेनाइज़ेशन', होता है । 
हू बण और आश्रम धर्म ही हिन्दू घ्मे का सार है | पर जेसी अ्रांतियां: 
इस के विषय में आज काल फरेली हुईं हैं, ओर जेसी इस की दुदंशा हो 
रही है, जिन के कारण हिंवू समाज दिन दिन अधिकाधिक क्षीण, दुबंल, 
झोर अस्तव्यस्त होता जाता है, वह प्रदक्ष है। अच्छे ग्रंथों के द्वारा . 
प्राचीन स्मृतियों की सच्ची और समयोपयोगी व्याख्या कर के, इस सब 
हास को रोकना बहुत ज़रूरी है। वैदिक काल मे आत्यस्तोम' आदि 
: विधियों: से नये बातः, नई जातियां, आयेसमुदाय की वर्शंव्यवस्था मे... 
.. मिला ली जाती थीं। अब ऐसी दुर्बृद्धि और मिथ्या व्याख्या बढ़ी है, और 
अर्थ के स्थान मे अनर्थ फेला है, कि दूसरों को अपने संग'लेना तो दूर 


। छ 


क्‍ गया, अपनो को निकाल कर हम लोग अलग फेक रहे हैं | ब्रात्यस्तोम का की 


आज काल यह अथ किया जाता है कि जो लोग किसी समय वर्श|व्यवस्था .. 
में थे पर संस्कार के लोप से पतित हुए, उन का फिर से संस्कार कर के _ 


उन का उद्धार करना | खेर, यह संकुचित अर्थ भी यदि बर्ता जाय तो ' । 


.._ भी ग़नीमत है | पर यह भी नहीं होता । पुराना असल अर्थ तो बहुत 
उदार था--“आ्ातः बजंति, बातेन वत्तेते, अतम्‌ अहंति शालीनताय॑, इति 


























६३... इल्य जातियोंको आये! बनाना 









.. रोज्ञ की मिहनत मज्नदूरी से, अथवा शिकार वगरः से, जीते हों, जिन के... 

. निज की स्थायी संपत्ति कुछ न हो, ओर जोवतादिक करा के शालीन बनाये... 

.. जा सकते हों, वे श्ात्य/ कहलाते थे। इन के विपरीत, “शालिमिः कृष् हि । 
.. प्पादितें: जीवंति, शालासु वरति, सदाचारः शालते, इति शालीनाः?, खेती 


मा . श्रेपंदा किये शालि धान्यादि से जीवन निर्वाह करें, शालाओं, मकानो, नगर... 
;: . आदि मे, रहें, सदाचार शिशचार बत्त, वे शालीन; अंग्रेज़ी के इतिहासवेत्ता 




























.._ संकर पैदा होगा, इस वास्ते जांच रखना ज़रूरी है । पर ब्रेना जांच किये, ... 
... और बिना विधिपूवंक संस्कार किये, वर्ण मे शामिल न करना, यह एक बात... 
.._: है; और भूठे थोथे बहाने निकाल कर; अपनी - के अहंकार के... 
.. कारण, या लोभ के वश से, जाति से निकाल देना, या जाति के भीतर किसी. 











..._ एक को नोमाड', दूसरों को सेट्ल्ड”, 'सिविलाइज्ड”, नाम से ऋहते हैं। 
| क्‍ ब्रात्य और शालीन |... | 
... आआत्ों को शालीन बना लेने की विधियों को ब्रात्यस्तोीम कहते हैं। 
.._ शक आदि बहुत सी जातियां इसी प्रकार से पूवकाल में श्रपने अपने 
... ब्यवसाग्र और कर्म के अनुरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि दर्णों..... 
में मिला कर, आय बना ली गयी थीं । बिना संस्कार के, बिना उचित 
आचार की प्रतिज्ञा किये, जिस का जैसा जी चाहे वसा अपना वंण बताने 
लगे, तो उस से अवश्य समाज संग्रंथन में हानि पहुँचेगी, और कर्म -विभाग,..._ 
'वृत्ति-विभाग, और शुल्क-विभाग, अर्थात्‌ 'डिवीज्ञन आफ़ लेबर, आदि मे... 

















औसत 5 


... विधि से भी न आने देना; या फिर से न आने देना, यह दूसरी बात है। 
..._ इस मिथ्या और महाह्ञनिकारक भाव को भी, नये ग्रंथों के बल से शुद्ध... 
ज्ञान के पुनः प्रचार से, दूर करना आवश्यक है, क्योंकि बिना ऐसा किये, 
.._ इमारा समाज ही क्लीण होता जाता है, और क्षुयरोग से मर जायगा | रा 
मी म। विज्ञान | मम 
7 ऐसे ग्रन्थों के बाद 'सायंस” का विषय विचोरणीय है | इस सायंस, 
.._ विज्ञान, अथवा: अधिभूतशासत्र का विषय तो हिन्दी में अरमी तक 

४ छूवा ही नहीं गया.। अर्थशातत्र, उद्योगशासत्र, संपत्तिशास्र; तथा 
]जनीतिशाखत्र आदि के नाम से ईकानोमिक्स! 





























राष्ट्रीय शिक्षा-का अर्थ. 0 लक 


ओर 'पॉलिटिक्स', के ग्रंथ तों कुछ लिख गये हैं | अधिभूतशास्त्र पर 


फ़िज्निक्स', कंमिस्ट्री', 'फ़िसियालोजी?, 'बॉटनी', आदि पर, ग्रन्थ अश्रभी 


नहीं देख पड़ते | एक ग्रम्थ 'फ़िसियालोजी? पर हिन्दी मे छुपा है । स्वयं 


तो में नहीं पढ़ पाया, पर दूसरों से सुना कि अच्छा है। इन सब विषयों 


पर ग्रन्थों की बहुत आवश्यकता है' | यों भी आवश्यकता थी, और अब 


. विशेष कर के राष्ट्रीय विद्यापीठों के दिद्यार्थियों के लिये हो रही है ।# 
राष्ट्रीय शक्षा-साभात | 


काशी मे, २३ फरवरी से ६ मार्च, १६२३ ई०, तक; अटाईस 


अध्यापक, भारतवष् के विविध प्रांतों के, श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के घर 
पर, उन के स्थापित काशी-विद्यापीठ के कारयकर्त्ताओं के प्रबन्ध से, एकत्र 


हो कर, स्वदेशी शिक्षा, नेशनल एड्युकेशन”, के सब अज्गों पर विचार 
करते रहे | बहुत विचार कर के, प्रायः सर्वसम्मति से, कई गुबंर्थ बातों पर. 


.. निश्चय किया गया। उन लोगों ने एक 'टेक्स्ट-बुक कमेटी? भी बनाई है । उस 

. का यह कतंथ्य रक्‍्खा गया कि जो जो पुस्तकें इस समय भारतवर्ष की विविध 
भाषाओं में ऐसी मिलती हैं जो विद्यालयों की पढाई की उपयोगी हैं, उन 
की फ़िहरिस्त तेयार करे, तथा नई पुस्तकों के लिखबाने का प्रनन्ध करे | 
केसे प्रबन्ध करे इस के कुछ प्रकारों की सूचना कर दी है । 





मुके आशा है कि कमेटी इस राष्ट्रीय हिंदी मन्दिर, तथा देश की... 


. ऐसी अन्य संस्थाओं, से लिखा पढ़ी करेगी । और यह तै कर सकेगी कि 
_ किस विषय की पुस्तक कराँ तेयार कराई जाय, ओर किस भाषा से. 


.. भारतवष् की अन्य भाषाओं मे सहज मे अनुवाद हो जायगा । 


# इधर बीस पत्चीस वर्षों मे. भारत के विश्वविद्यालयों ने इस ओर... 


० । अधिक ध्यान दिया है, और कई ने, विशेष कर उस्मानिया युनिवर्सिदी ने 


। तथा स्वतंत्र संस्थाओं और विद्वान व्यक्वियों ने, पाश्चात्य विज्ञान के विविध 


.._ विययों पर कईं अच्छे अन्य हिन्दी उद्दूँ मे निकाले हैं | (१६४४) 
-.._ * इस के वाद, सारे देश पर, श्रतः काशीविद्यापीद और उस के कार्य 
.._ कर्त्ताओं पर, एक के पीछे एक, राजनीतिक आंदोलन के सम्बन्ध मे ऐसी 
. आँधियां आती रहीं कि यह सब आशाएँ हृदय मे ही रह गईं | (१६४४) 










































सुख-दुःख का मम 


यह सुन कर आप लोग प्रसन्न होंगे कि इन सब प्रतिनिधियों ने-- . 




























.._ कर लिया, कि सब ग्रान्तों मे, जहाँ की मातृ-भाषा हिंदी अथवा हिन्दु- 
: स्थानी नहीं है, वहाँ द्वितीय भाषा, सिकण्ड लांगवेज', की हेसियत से, 





.. देश में मित्र भिन्न रूप से मिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं। पर अंतरात्मा ब्रह्मा! 
.. की परेणा से सत्र का लक्ष्य एक ही है, सब एक ही ओर चल रहे हैं। 
हल .नृणामेको गम्यरूवमंसि पयसामर्णव इव | 








आत्मवशता, सच्चे स्वराज्य, का पुनः स्थापन हो, यही एक लक्ष्य सब का... 
_है। भगवान्‌ मनु ने आदि काल मे ही कह दिया है, बा 
सब परवर्श दु:ख, सर्वमात्मवर्श सुखम | 


.... पर यह सदा याद रखने की बात है कि सच्ची आत्मवशता, सच्चा... 
..स्व॒राज्य, बिना आत्मा! को ठीक पढिचाने ओर 'स्व” का अथ ठीक जाने, 
.. नहीं हो सकता है। प्रत्युत, आपस मे घोर ईर्ष्या मत्सर विवाद और कलह 
जे के खड़े हों जाने का महांमंय है | 5 ० 
.. ' - आविभीतिक शास्रों, 'फ़िज़िकेल' या “नेचुरल सायंसों', के विषय में, _ 
... हमारा पहिला उपाय; पब्छिम के ग्रन्थों के आशयानुवाद के सिवा दूसरा नहीं 
.../ है।पर यह अनुवाद बुद्धिमत्ता से करना होगा। “मन्षिकास्थाने मत्तिका 
. न्याय से नहीं | जेंसे 'बॉटनी” के ग्रन्थ मे हम को उन पेड़ पौधों के उदा- _ 
..... दर देने होंगे जो इस देश मे मिलते हों, विल्लायत के नहीं कि जो यहाँ 
देखने मे नहीं आते । लोग पूछ बेठा करते हैं कि 'शिक्षा स्वदेशी” केसी, 
.. ज्ञान में देश ओर राष्ट्र हे 




































ष्ठ और जाति का भेद केसा १ इसों उदाहरण से 
.. का उत्तर हो जाता है। तथा भूगोल पढ़ने मे हम हिमालय के उच्चतम 
.. शिखर का नाम. गोरीशंकर सिखावेंगे, 'माउन्ट एवरएुंट! नहीं, अपनी 



















पु जो महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, पंजाब, संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, | 
. आसाम; ग्रोर आंध्र देशों से ग्राये थे--सब ने एक मत से यह स्थिर हा हे 


.. विद्यार्थियों को हिन्दी अवश्य पढ़ाई जाय, जिस मे सर्वभारतीय माषा। 
. लिंग्वा इण्डिका', का वह कोम दे | यह सब लक्षण अच्छे हैं । चारो ओर... 


स्वदेशोद्धार, और भारतवासियों के जीवन के सब विभागों मे सच्ची... 





मोक्ष शास्त्र. 


“».... / समाचशस्त्र।| 
मोक्षशासत्त्र, अध्यात्म-विद्यां; के विषय में संस्कृत ग्रन्थ पर्यात्त हैं, ओर 
हिन्दी मे अनुवाद बहुत हैं, और कुछ ग्रन्थ बहुत अच्छे भी है; तथापि 
पाश्वात्य शास्त्रों से नये उदाहरण, नये भाव, नये तक प्रतितक, नये दृष्टि- 
कोणु, नये प्रस्थान-भेद, ले कर, उन्हीं प्राचीन तत्त्वों को अधिक विशद ओर 
नये प्रकारों से समथन करने वाले नये ग्रन्थों की भी आवश्यकता है । 

... . इन सब कार्यों-को यदि यहाँ का हिन्दी मन्दिर, तथा अन्य पुस्तक- 
प्रकाशक संस्थाएँ, सरे के साथ लिखा पढ़ी कर के, आपस मे बॉट लें; 
तो काम बहुत सरल और शीघ्र ही संपन्न हो जाय । “संघे शक्तिः कली युगे”। 
.. इस समय का जो मेरा बक्नव्य था वह तो में समाप्त कर चुका; काव्य- 
साहित्य के नी रसों के विषय मे कुछ कहने को मेरे मन मे था, यदि बन 
पड़ा तो कल कहँगा। - मन तप ५ 

[ द्वितीय दिवस, ता० ६ अग्रैल, १६२३ का व्याख्यान ] 

... सज्जनो | आप लोगों ने प्रवीण वक्काओं के अच्छे अच्छे व्याख्यान 
सुने, उत्सव का कार्य समाप्तप्राय है, कोई विशेष बात मेरे ध्यान मे नहीं 
आती जिस को सुना कर आप को अधिक प्रसन्न कर सकूँ | पर कल मे ने 
कहां था कि यदि हो सका तो “साहित्य” शब्द का जो विशेष अ्रथ' आज 


हे इस प्रसंग में भारतमारती का शिरोमणि-भूत नवरसमय तथा सब- 
आध्यात्मिक-जश्ञानमंय, जो एक ग्रंथ हे, उस की चचा करना चाहता हूँ, 
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.._ की चर्चा से बहुत काम हो रहा है | इन तेरह वर्षों मे सेकड़ों ग्रन्थ लिखे... 
.. और छापे गये हैं, जो अंशतः उन अमावों की पूर्ति का यत्न करते ही 
हैं| मानस, तब वाचिक, तब कायिक, यही काय- का क्रम है। चर्चा होना. 
.... अल्यावश्यक है| बीच बीच मे, ऐसे सम्मेलनो मे, साहित्य के विषय मे, देश 
... को अवस्था को जाँच परताल हो जाने से ही, संस्थाएँ, अथवा व्यक्ति रूप से... 
.. लेखक, तदनुसार बत्न करेंगे। और आप ने काय-विवरण मे ही सुना है. हे 
..._ कि किस किस विषय के कितने ग्रन्थ इस संस्था ने लिखवा कर प्रकाश... 
. किये हैं। राष्ट्रीय शिक्ञा-समिति की पुस्तक-निर्माणोपसमिति के द्वारा विशेष. 
प्रयत्न होने वाला है, उस की मी चर्चा मे ने कल की है। इस लिये मै आज... 
फिर भी एक भारी अभाव की चर्चा करूँगा | कल मे ने यह भी कहा था... 
कि साहित्य! शब्द का अर्थ अब तक प्रायः काव्य-साहित्य समझा जाता... 

है | ऐसा होते भी, बड़े आश्चर्य ओर खेद की बांत है कि ऐसे अत्युत्तम _ 
. काव्य भागवत! के अनुरूप अनुवाद का यत्न अब तक नहीं हुआ, जिस 
: में नव रस, अथंवा जो लोग भक्ति ओर वात्सल्य को अलग मानते हैं उन 
के लिये एकादश रस भरे हैं, और इस के सिवा विविध प्रकार के ज्ञान 
आर उपदेश भी भरे हैं | 


... हाँ, सूरदास जी ने ज़ोर लगाया, और सूरसागर लिखा; डिंडिम _ 
... भी बड़ा है कि सवा लाख पद्म कहे | पर इन मे से सवा हजार पद मी 
.. बत्ताव में नहीं हैं। भारतेन्दु हरिश्रन्द्र जी के फ़फेरे भाई श्री राधाकृष्ण 
... दास जी ने बहुत परिश्रम और कठिनता से कोई पांच हज्ञार पद .एकत्र 
.. कर के छुपवाया है । जो मिले हैं वे अवश्य रत्नभूत हैं, पर उन मे मी. 
.. दस मे से नो हिस्सा मूल ग्रन्थ के दशम स्कन्घ के ही विषय पर हैं, और _ 
. तत्रादि रासपंचाध्यायी के, और तत्नापि मधुकर-गीत के | रा, 
...... पर भागवत तो मधघुकर-गीत मात्र नहीं है, न रासपंचाध्यायी मात्र, न 
.... दशम स्कत्ध मात्र | भागवत तो बारह स्कन्धों का बड़ा ग्रन्थ है। और उस 
... मे जीवात्मा के परमात्मा से बंधन; ओर संसार से मोज्षण, का एक ही प्रकार, 
_... अथात्‌ गोपियों का प्रकार ही; नहीं; किन्ठ ओर दूसरे प्रकार भी, जिन मे से. 


..._ कोई कोई इस प्रकार से अच्छे छे हैं, बताये हैं। नारद ने युविष्ठिर से 





















































जीब के उत्कृष्ट बंधन 


गोप्यः कामादू, भयात्‌ कसः, क्रोधात्‌ चेद्यादयों नृपाः 

संबंधादू वष्णयो, यूयं सस्याद, भक्‍त्या बय॑, विभो ! 
. जीव के बंधन की रस्सियां काम क्रोधादि ही हैं, दूसरी नहीं। इन के 
द्वारा जीव को सांसारिक पदाथ से जब बांधे त्तब तो बंध होता है । जब 
: परमात्मा से बांधे तब बंधन के स्थान मे मोक्षण होता है| गोपीजन ने 
. काम के बंधन से, कंस ने भय के, शिशुपाल आदि ने क्रोघ के, वृष्णियों ने 
अंघुता के, पांडवों ने सख्य के; नारदादिं ने भक्ति के, बंधन से, अपने जीव 
को कृष्ण द्वारा परमात्मा से बांधा। पी म 


हमारे देश ओर हमारी जाति को भारी आवश्यकता हो रहो हे, 
_बीर भावों से, सख्य भावों से, भक्ति भावों से, परमात्मा के साथ अपने 
जीव को बांधे, केवल काम और विरह के शाप्तों ले नहीं। “अति सत्र 
चर्येत” | यद्यपि ये भाव बड़े सुन्दर हैं, ... | से भी अति तुम्ति 
हो कर रोग पेदा हो सकता है। श्री हं ने नेषध काव्य मे ठीक कहा है; 
अमृत पीनेबाले देवताओं के पति महादेव ने, जब अमृत पीते पीते ऊच 
गये, वो मनफेर के वास्ते, हालाहल विष पी लिया? 
सतत अम्रताद्‌ एव दाहारादू यदूआपद्‌ अरोचक 
सदअमतभुजां भर्चो शंभुविष छुमुजे विभुः |. 
 पच्छिम के भी और पूर्व के भी वद्यक शास्त्र मे सिद्ध है कि बहुत 
सुस्वाद ही सुस्वाद, बहुत मघुर ही मंधुर, बहुत सुगंध ही सुगंध, चस्तुओं 
क़् सेवन करने से “नर्व॑स सिस्टम), अर्थात्‌ मस्तिष्क, मेरुदंड, इड़ा, पिंगला, 
नी, ज्ञानवाहिनी; और इच्छाधारिणी नाड़ियों का... 



































..._ का अनुकरणीय अंश कम, और अत्युत्तम 'ड तमादीत पं 
का ४ करणीय अंश बहुत श्रधिक हो गया हैं| ऐतिहासिक और आध्यात्मिक 








स्वादु की भी अति! के दोष 








 मेहस वो दिखयाहै।। 5 आय, | 
.._ अ्रिवर्ण राज़ा की दशा, ऋयरोग में, कामियों के अमिसार की सी. 
.._ दशा थी । मुख श्वेत अथवा पीला, भूषण हलके, दूसरों के सहारे से. 
।$ . चलना, ब्रोली धीमी, इत्यादि | ष् 
. तस्य पांडुवदनाइलपभूषणा सावलंबगमना झदुस्वना 
राजयव्मपरिहानिरआंययी कामयानससवस्थया तुलाम | 
द ऐसे हेतुओं से, मेरी बहुत वर्षों से उत्कट इच्छा है कि भागवत का. 
 आद्योपांत सरस पद्यमय हिन्दी मे अनुवाद होता, जैसा तुलसीदास जी ने 
रामायण का कर दिया है। रामायण से, मर्यादापुरुष का संवोगीण चित्र, 
हम लोगों की आंखों के सामने आ जाता है । उत्तम पुत्र, उत्तम पति, . 
उत्तम अभ्राता, उत्तम प्रजापालक, उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम बीर, 
उत्तम स्वामी, उत्तम पिता, इन सब भावों का एकत्रीभूत चित्र, वाल्मीकि 
. जी ने रामायण में खीचा है !! मधुकर-गीत से, अतिमानुष परम पुरुष 
. का एक ही रूप देख पड़ता है, गोपीजन के आत्यन्तिक प्रेम और विरह के 
.._ भावों का भाजन । इतने से हमारा काम नहीं चलता, प्रत्युत हानि हो रही 
ः ञ है| हम को तो उन के सभी रूप चाहियें। यह ठीक है कि कृष्णावतार, _ 



















_सम्पू्ण भागवत का अनव[<ं 


धारण जन के अनुकरणीय श्रोर निद्शनरूप नहों हैं। इसी लिये स्वयं 
भागवत में कहां है, 'ईश्वराणां वचः सत्यं, तथेवा5चरितं कबित्‌”, ईश्व 
के उपदेश सब सच्चे और मानने योग्य होते हैं, पर उन के श्रांचरण कोई 
ही अनुकरणीय होते हैं, सब्र ही नहीं । पर द्वापपर और कलि मे 
घर्म कर्म के संकर, ओर द्वापर अथ।त्‌ संशय; ओर जीबों में परस्पर कलि 
अथात कलह, होते हैं; उन के समझने के लिये, और उन की प्रंथियां 
सुलमाने के लिये, आवश्यक है कि इस अवतार का संपूर्ण चरिति, जो 
द्वापर और कलि की संधि मे हुआ, अच्छी तरह से जाना ओर समझा. 

य। तभी “अहं त्यां सवपापेस्यों मोज्षग्रिष्यामि ( ष्यति ) मा शुचः का 
अथ ठीक मन मे बंठेगा। अथात्‌ अहम अहम”, में म॑'। इस चेतन रूप 
से जो परमात्मा सब प्राणियों मे व्याप्त है, वह अवश्य मोक्ष दे सकता है, 
क्योंकि इस “अहम” की व्यापकता को पहिचानना, उस की परमात्मता को 
जानना, ही तो जन्म मरण के मय और शोक मोह आदि सब पापों! से 
भोज्ष पाना, और अजर अ्रमर हो जाना, है | हा, 


..... सम्पूर्ण भागवत का अलुवाद 
_ शसें हेतुओं से, मुझे बड़ा आश्रय और खेद है कि भारतवर्ष के हिंर 


सहायता दे । रीवा के एक भूतपूर्व महायज 
छुपवाया; पर बह किसी कमी के कारण जनता 
लि नहीं हुश्ा। / ४ 
























































। ः ...//..... कृष्ण अवतार का पूर्ण रूप . 


.. करते हैं, प्रार्थना की, कि श्राप लोग छोटे छोटे दो-दो चार-चार पद, अथवा 
छोटे काव्य नाटक ही, रचने में अपनी शक्ति का व्यय न कर के; यह बड़ा 
... काम उठाइये। और यदि एक को बहुत भार जान पड़े तो यहां भी 
-.. संघे शक्तिः कलों युगे! के न्याय से काम लीजिये, और एक एक स्कंध 
... अथवा दस दस पांच पांच अध्याय, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, बांद _ 
.._ कर; और भक्ति के द्वारा भगवद्भाव का अपने मन में आवाहन कर के, 
. यह काम कर डालिये।.... हल ५४ 
. पर किसी ने इस ओर अब तक रुचि नहीं की | गा. 
ः भागवत का जो संपूर्ण रूप है उसी से उस की भी महिमा और कृष्णा- 
 बतार की भी महिमा जानी जा सकती है। एक ही अंश से नहीं । व्यास 
जी ने एक वेद के चार विभाग कर के; उन का पुनः संस्करण कर के, चार - 
वेद बनाये, महाभारत लिखा, पुराण बनाये, ब्रह्मसूत्र लिखे | तो मी उनको _ 
संतोष नहीं हुआ । नारद जी ने उन को उपदेश दिया, आप ने ज्ञान 
ओर कम का ही अधिकतर वर्णन किया है, भक्ति के साथ मिला कर 
कहिये; तब संतोष होगा!। हा 
.... यथां घर्मादयश्रार्थाः, स्ुनिवय !, अनुकीत्तिता 
.. न तथा वासुदेवस्थ महिमा हामुवर्शित: | 
... न, यद्‌ वचश्रित्रपंदं, हरेयशो ऊंगत्पविन्न 5ग्रुणीत कहिंचित, 
.... तह्ायस तीथ उशंति, मानसाः न यत्र हंसा: निरमंति उशिक्क्षयाः | 
.... तटद्ठाग्विसणों जनताउघवबि्ठबों, यरिमिन्यतिशझोक॑ अबदबत्यपि, . 
... नामानि अनंठस्य यरशॉष्कितानि, यच्‌ छुण्बंति गाय॑ति गरृणंति साधवः | 
.._ भैव्कम्य॑ अप्यच्युतसाववर्जित न शोभते ज्ञानं अल निरंजन, 
- कुंतः पुनः, शश्वद्‌ अभद्र, इश्वरे न चार्पितं कर्म, यदप्यकारणं | 
अथों  सहाभाग !, अवाम्‌ अमोधदक्‌, शुचिश्रवा: सत्यरतों तबत: 
ध्थ, ० अखिल बंधमुक्कये, समाधिनाउजुस्मर तद्विचेष्टितं 
प आयु कह्मो है, भक्रिख्प तस नाहिं कश्लो; 
सन मे नहिं संतोष गह्यो; 
नो बज ही, चित | में बसें सदाहीं ः पा 






































नारद का व्यास को उपदेश 


इन तीनो की शरण लिये बिनु, चित प्रसाद नहि पाहीं 
भक्ति भाव भरि, ज्ञान-कर्म को मारग एक बलावो 
करि उपासना, परमांतम के महिसा को यश गावो 
वर्णाश्रम धर्मौदिक विषयन, जेहि विधि तुम दिखरायो 
वासुदेव की महिमा, तेहि वित्थे, तुम अजहूं नहिं गायो 
याही सो अ्रकुलावन तें चित तुम्हरो शांति न पायी । 
अति विचित्र प्रद की हू कविता, हरि यश जी न सुनावे 
जासीं जग पविन्न होवे, तो कागन ही को भावें 
विविध प्रकार हु अन्न जहाँ है फेकक्‍्यो जूड़न, बासी 
मानस हंस तहाँ नहिं रमते निर्मल नीर निवासी 
बिनु सुघराई़े के हू वे ही वचन सुनन को प्यारे 
. जिन के आगे पाप जगत के सब ही भाजत हारे; 
. परमातस अनंत के नाम रू यश तें पद पद आँके, 
_सुनत कहत अरू गावत संतत संत गुणन को जाके | 
राग गये पर, ज्ञान भये पर, 'काम्य!” कम गिरि जाते 
अरु “निष्काम' कम, “निष्कर्मक', क्रम क्रम ते. अधिकाते 


अस “नष्कम्य! ज्ञान निर्मल अति, जामे नेकु न लेशा 


सोऊ बिनु अच्युत-परमातम-रस के नाही सोहै; 
बात कहा उन करन की कहिये जिन कामी जोहै | 
हें बढ़भागी ! बुद्धि तुम्हारी, सब रहसन को देखि सके 





की कथा कहा कहिये 
अचरज प्रीति हरष परमादर सानि सनहि मन रहिये ! 
वह पुरान बालक घरवारन के घर उतनिहि बेरि सहे क्‍ 
जब लो गो को दूध दुहानो ऑजरिन नाहिं गहें, 
उन गेहन को भाग्य 'बढ़ावत, तींथे बनांवत, फिरत रहे । 
शुक ने परीक्षित को सुनाया; जिस के रस से उन को अनशन ब्रत 
भी दुःख जान ही न पड़ा। या 
नैषाउतिदुःसहा ज्ञन्‌ मां व्यक्रोदमपि बाधंते 
पिबन्त त्वून्मुखाम्भोजाच च्युतं हरिकथा5छूत | 
शुक सो कहत परीक्षित राजा, अनशन बरत घरे-- 
तन करात दुःस्सह पियास मोहिं जानिहु गाहिं परे, 
जब जो बदन कमल ते. तुम्हरे हरि गुन रस निसरे, 
तौन अमृत को मन मेरो अ्रति लोलुप पान करे 
स्थूल देह की सुधि बिसारि सब, सूक्षम प्रान भरे | 
इस कथा के ही कारण, राजा परीक्षित ने ऋषिपुत्र के शाप को ईश्वर 
का बड़ा अनुग्रह माना । नारद ने भी व्यास से अपने पूथजन्म की कथा 











वस्था में उन की माता का देहान्त हो गया । 
_एकदा निर्गतां गेहादू, दुहन्तीं निशि गां, 

























... जाको च॒हीं अनग्रह वा की छीनो संपद सारी, 
*.. संपद खोइ, होइ आरत अति, परम अर्थ अर्थात, 
जिज्ञासा करि, ज्ञान पाइ, तब सब जग मे मोहि भावे, 
मादी कांचन खोइ, रोइ, मोहि घन अनंत को पाबै|........ 
सो मैं सीस नवाइ सह्यौ अति बिपता मातु वियोगा, 
भक्कन पर यह ईश अनग्रह, अस समुभयों दुखभोगा। 
ऐसा समझ कर, पू्वजन्म में; बालक नारद घर छोड़ जंगलों को 
शोर चल पड़े । द द ४ 
.... _ स्फीतान्‌ जनपदास्तत्र, पुरग्रामब्रजदाकरान्‌ 
.. खेट्खवंटवाटीश्ब, वनानि उपबनानि च, 
... सित्रधातुविचित्राद्दीन,.. इममभ्नभुजहुमान्‌ , क्‍ 
....॑. _ जलाशयान्‌ शिवजलान, नलिनीः सुस्सेविता,.... 
.... चित्रस्वनी: पत्ररथः विश्रमद्श्रमरश्रियः, 
नलवेणशुशरस्तम्बकुशकी चकगहृनरम्‌, 
एक एवं अतियातो 5हं अ्रद्वात्त॑विपिन॑ महत्‌, 
घोर प्रतिभयदाकारं व्यालोलूकशिवाइजिस्मू |. 
-...  परिश्रान्तेन्द्रियदात्माचई तृदपरीतों बुभुक्षित:, ( मा 
... ज्तात्वा पीखा हदे नद्याः, उपस्थष्टो गतक़मः, मा 
.. आत्मानसास्मनाडात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तवम्‌ |... 
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अरु शिल्ली रंकार चहूँ दिलि सतत समचावत सोरा) 
: यह सब देखत सुनत चलत जब इन्द्रिय तन मन थाके 
फल कछु खाइ, पाइ सलिलहु कछु, ध्यान कियो मै वा के 


. मुनि जन ते सै सुन्यो 




















कि गुम्‌ गश्तए खेश रा बाज बाफ्त 
जिस ने दुनिया को खोया, उस ने अपने को पाया । 
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अम्युदय निःश्रेयस दोनो का साधक... ८5६ 








उत्तमश्लीकच रितं॑ चकार. भगवान्‌ ऋषि: 
सववेदेतिहासानां सार॑ सार॑ समुड्तं 
निःश्रेयसाथ लोकस्य घन्य॑ स्वस्व्थयरनं महत | 
स्वधामोपगते, धर्मज्ञानादिभः सद्द, 
कली नष्टटदर्शा एप पुराणा<कोडघुनोदितः |. 











... वा ही कौ पुनि तत्व कहतु हैं सत की है जिन जाना 
........_ सब दुजागरी रहित, शून्य दुबिधा सों, अद्य ज्ञाना 
..... थही ब्रह्म, याही परमातम, यथा ही है भगवाना | 
सब जीवन को जीव एक ही, सब तन अंग इक तन के 
- इक साँचे के कूंठ विविध विध, सपना संब इक मन के | 
पण्य तीथं की सेवा होवें, अरू गुरु+न-चरनन की 

तब श्रद्धा श॒ुश्रषा उर्पने हरि-गुन-गान सुनन को | 
परम विधाता, वीरय अनंता, कालचक्र जा क्रे हाथ न 

_ की गति कहु वेह ऊन जाने जिन के मन से भक्कि मचे- 


आतम भक्कि, शुद्र, बिनु माया, निश्छल, नाम रु रूप बिना 
. जिन मे छिपि नित बसे अविद्या, भरमावें ऊन रे नदिना 
जे परमातम चरन कमल की गंध लेत हैं मनन सदा, 
प्रवति निवति की अनव॒ति करते, मायाजाल न पर कदा। हा, 
वासुदेव, परमातम, जो सब जग मे, अरु जग जेद्दि मे, 
मै! चेतन, सब को आधार जो, “मै! ही सब मे बासी- 
अस भाव ते आप भये भगवान, धन्य अविनासी, 
........ परमघाम को पहुँचे, जहँ नहिं आवागम की फॉसी | 
...._ यह पुरान भागवत नाम को, वेद तुल्य अरु ब्रह्म भरयो 
...._- उत्तम कीर्ति, पुण्य नाम अति, कृष्णचरित के व्याज करयो, _ 
क्‍ जजों न को परम भलो, _ 


















































पक, 5 ० 
































कुष्णस्थानी कृष्णचरित का वर्णन 


हैं, बरु ज्यों पशुद्धि नचाव | 
जे नहि जानत जीव कहा है, जन्म कहा अ्ररु मरन कहा 
हम हैं कौन, कहाँ हैं आये, कहाँ ते आये, करन कहा 
दुःख कहा, सुख कहा, शांति संतोष कहा, इह लोक कहा 
परलोक कहा, अ्ररु जीवन की पुरुषार्थ, हषं अरू शोक कह्दा 
पुण्य-पाप जे सुख-दुख-कारण तिन को होवे सार कहा- 
नहिं जानत इन तस्वन को, वे नर सद्ध्यवहार कहा 
साथें, ओ ले जावे संगिन साथिन को भव पार कहा। 
बिना ज्ञान बिन धर्म सघे नर, अर्थ काम के लोभा 
विप्र, राज, अरू धनी परुष, सब लूट मचाई अशोभा 
अंधन को ज्यों अंध चलावत, ऊग नाशत करि क्षोभा | 
जे जानत अध्यात्म तत्व को, बे ही हैं यह लायक 
सोंप्यो जाय काज उन को सब, बनिज, राज, अध्यापक 
सवा रोकि वे ही पराथ को भली भाँति सब साधि सके 
पिता मात ज्यों बालकसेवा सदा करें अ्ररु नाहि थक | 

































रसों की संख्या; दो 'मूल'-भाव', चोभ', संवेग' व 
समग्र कथा सुनाने का यत्न करेंगे, और ये सुनेगे । मेरा ऐसा भाग्य नहीं) 
ऐसा पुण्य नहीं, मेरे पास ऐसी कविता शक्ति नहीं, जो इस उच्च कोटि की _ 
भगवत्सेवा कर सकेँ | मेरे लिये, मेरी छुद्रता के अनुरूप, दूसरी बहुत 
नीची कोटि की चाकरी की आशा दी गई है; सो भी नहीं निबहती | इस 
लिये इस महाकार्य के लिये दूसरों से प्राथंना करता रहता हू हल 


55» 5 रसों को-संडवा:। 0 
. मैं ने भागवत को नव-रस मय अथवा एकाद्श-रसन्‍मय कहा । र्सों 
सम्बन्ध मे मुझ को यह प्रश्न उठा करता था, कि क्यों नो ही, अथवा 
दस या ग्यारह ही | इस से कम वेश क्यों नहीं | और ये ही नौ या दस 
। ग्यारह क्‍यों | अ्रक्सर कवियों और संस्कृत साहित्यशासत्र के जानकारों 
से चर्चा हुई | पर सब ने प्रायः यही कहा कि यह वस्तुस्थिति ही है; इस मे. 
.. हेतु के अन्वैषण का स्थान नहीं; जैसे महाभूत, शानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, द 
“ ही पांच क्यों; इस का पता नहीं । पर इतने से मेरा संतात नह डुड | वस्तु 
स्थितिः शब्द से काम चल जाय तो संसार मे जो कुछ है और हो रहा है, 
: त्मी बस्तुस्थिति! है, कहीं मी क्यों? का अवसर नहीं । सच्चे दाशनिक 2 
. और वैज्ञानिक, यह खोज करते ही रहते हैं कि कितने तत्व ओर क्यों... 
.. इतने ही; क्यों पांच इंद्विय, पांच अंगुली; दो आंख, कान, नथने, हाथ; 
पैर आदि; इसी 'क्यों! का फल सब विद्या; सब शास्त्र हैं। में हेनु दुँठता 
.... रहा; और एक प्रकार से अपने मन का सम्बोधन कर पाया | उस प्रकार. धर 
.. को आप के सामने, सूचना कें रूप से, रख देना चाहता हूँ।. «» रा. 
7 खुखननुशयी राग! | हश्ज -नुशयी द्ेंषः” ( योगसूत्र ) जिस बस्तु से 
ः सुख मिलें उस की ओर राग, जिस से दुःख मिले उस की ओर द्वेष, उत्पन्न. 
होता है | यह प्रायः सर्व॑तंत्रसिद्धान्त है । इच्छा के मूल, ख्ूपयेही 
,» राग और द्वेंष | काम और क्रोध इन्हीं के पंयाय हैं । क्‍ 












































|| 


. सख्य आदि, (३ ) दया, करुणा, अनुकम्पा आदि; तथा द्वेष के, (१) 


. शंका, साध्वल, भय आदि, ( २ ) क्रोध, कोप, रोष आदि, ( ३ ) अपमान, 


. तिरस्कार; घुणा, जुगुप्सा, बीमत्सा, आदि | क्‍ 
पा महतां बहुमानेन, दीनानां कम्पया 
मेत्या चेवडाव्मत ल्येष , न तापर, अभिभूयते। 


यादि भागवत के छोकों मे इस राशीकरण की सूचना मिलती है। . रे 


.. काम वा राग के; प्रणय, प्रीति, सख्य आदि जो रूप हैं, उन का 
. “श्रगारः से सन्बन्ध है| बहुमान, पूजा, का अदभुत! से । ईश्वर की 


. प्रकृति की अद्भुत आश्र्यमय विभूतियों को देखते विचारते, पूजा का... 
भाव; हृदय मे, उपन्न होता है। दया, अनुकम्पा, आदि का स्पष्ट ही... 
_ करुण! रस से सम्बन्ध है | एवं'भय का सम्बन्ध भयानक! से । क्रोध का. 


सैद्र! से | और तिरस्कार, जुगुप्सा, बीमत्सा, का 'बीमत्सः से |« । 
_ हास्य! और वीर' ये मिश्रित रस हैं। हास्य” मे कुछ स्नेह, प्रीति 


का अंश है, कुछ तिरस्क्ार का। बिना दूसरे को बेवक्रफ़ बनाये, अथवा किसी... 


अन्य प्रकार से वूसरे को छोयय और अपने को बड़ा सिद्ध किये, हास पैदा... 


.... नहीं होता | जहां तिरस्कार का अंश बढ़ा ओर प्रीति का अंश घटा, वहां... 
.. हँसी के बदले रोना शु छ हुआ । इसी लिये कहावत प्रसिद्ध हो गई है, “रोग  . 
.... का घर खाँसी, झगड़े का घर हाँसी? । स्नेह का अंश अधिक बनाये 

.. रखना, यही नर्मालाप की सात्त्विकता और बुद्धिमत्ता है | साहित्य-शास्त्रियों ने. 


रा छुः प्रकार की हँसियाँ गिनाई हैं। उन मे राजस तामस; गवाँरों की, हँसियाँ.. 


.._ अपहसितं, अतिहसितं, आदि नामो से कही हैं । 


एवं वीर रस मी मिश्र है | युद्धवीर मे शत्रु के लिये रौद्रता और 


.... भयंकरता होना ही चाहिये | उस का तिर॒स्कार भी होना चाहिये। पर 
... एतावता पर्याप्ति नहीं | व्याप्त ओर वृक आदि पशु भी इन गुणों को .. 


प : दिखाते हैं, जब मांसपिंड के लिये आपस में लड़ते हैं | पर उन को कोई 
. शूर नहीं कहता, क्र ही कहता है, अथवा यदि शूर कहता है, (देशी 





मिश्र रस 


के धर्म का काल्पनिक अध्यारोप कर के | वीर रस की संपत्ति के लिये दया 
का अंश आवश्यक है। किसी दबल की रक्त के लिये, किसी की अर 
कम्पां से, जंब सबल का वारण किया जाय, और अपने को जोखिम मे 


डाला जाय, तभी बीररस सम्पन्न होता है। राजा का एकमात्र धर्म है; 
दुष्टानां निम्रहश्रापि, शिष्टानां चाप्यनुअह 


मरजाद छाँढ़ि सागर चलने, कहें हमीर परलय करन 
अलादीन पावे न तो, मैं मगोल राख्यो सरन | 
ब्रिना अपने ऊपर जोखिम उठाये, वीर रस की संपत्ति नहीं | 
......  तिमिरकरिसगेंढं, बोचक॑ पश्मिनीनां 
में शत्र-दमन ओर दबंल-योषण दोनों हैं, पर सूम्रदेंव को कोई. 
जोखिम नहीं उठानी पड़ती, इस लिये इस मांव में वीरता का उद्नोधन 
नहीं होता, अथवा यदि है तो कृत्रिम आ्रालंकारिक उस्मेक्षा मात्र ही है। 
.. इन बातों को विचारते हुए, ऐसा मन में आता है कि साहित्यशा- 
स्त्रियों ने जो निर्णय किया है, कि 'रसेंबु करुणो रस”, ठीक नहीं किया। 
वीर एवं रसः स्मृतः ऐसा कहना चाहिये था । अथवा या समाधान 
किया जा सकता है, कि बीर रस में भी उत्तम सास्विक अंश, ढुबल के 
लिये करुणा और उस की रक्षा की कांज्ा ही है; और उस के रोद्र; मया 
दि सहचारी अंशों की प्रेरक हैं | 502 


बर हैं, कामामि, ओर 
० भावों और शब्दों की नटबाज़ी, यही अधिकतर भरी है ।# 
._ बिहारी की सतसई पर; टीका बनती चली जा 
_.. # हर्ष का स्थान है कि अब, कुछ वर्षो से, वीररस के प्रतिपादक भ 
क्र, बहानी ) ग्रम्थरूप से, तथा 



































रसास्वाइन का अंश 


नकल की जा रही है; €म्मीरहठ! की चर्चा सुनने मे नहीं आती; शिवा" 
बावनी” का प्रचार भी नहीं के बराबर है | हाँ, कहीं कहीं, गाँवों में, जहां 
बाहरी और भीतरी हवा अधिक विकृत नहीं है, प्रकृत्यनुसारिणी है, और 
जनता हृष्टपुष्ट है, शहरों की बलनाशक नज्ञाकत और बदबू से दूर है, वहां 
.. आह्हा' की गीत अलबत्ता यदा कदा सुनने मे आ जाती है, ओर, गाते 
: गाते, और सुनते सुनते, लोग कमी कभी ऐसे जोश से भर जाते हैं कि 
सचमुच का युद्ध कर के 'रण-रस” का स्वाद लेने लगते हैं। ऋषियों के 
बनाये काव्यों मे वीर” और करुणा! अथात 'भूतदया?, के ही भाव और 
रस प्रधान हैं। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां', अवतार होते 
हैं, और उन के चरितों के वर्णन मे इतिहांस पुराण; दुशों के पापों से' 
पीडित शिष्टों की करण-दशा, और उन दुशें के संहार में, उन महापुरुषों 
की बीरता का चित्रण करते हैं | शज्ञार की अति, भारत के अधःपात की 
कारण भी है और कार्य भी | शज्ञार का दुरुपयोग, एक अन्य रीति से भी 
बहुत हानिकारक हुआ है, कि वहमक्ति के साथ बाँध दिया गया है | तत्रापि, 


रुक्मिणी-कृष्ण की चंर्चा तो सुन नहीं पड़ती, राधा कृष्ण पर न जाने 
कितनी कविताशक्ति खर्च कर डाली गयी है, और नये पंथ भी निकल आये 


























दाधा! और छिष्णए की दुईशा... 








और जिस का सांकेतिंक नाम दुर्गा! रखा गया; 'दुःखानि गमयंतिः द्राव” | रा 
यति, वा दुःखेम्यो गयति, तारयति; इति दुगा ; तथा गाय शांति जिससे 
कर्मेन्द्रियां निकलीं, ओर जिस का नाम राधा हुश्रा, शध्नोति कामान! |% 
हा करुणा का भी दुरुपयोग ऐसा ही भक्ति के साथ बा केए किया गया... 
.. है । जैसे, भारत के अग्रणी, गीता के उपदेशक, जगत्‌ के शिक्षक शासक, धर 
ढुशें के दमयिंता, अद्वितीय प्रवीर, ऋष्ण भगवान्‌ क स्थान पर 'सांवलिया |... 
रा जी , रणछोड़ जी, राधिकावल्‍लम जी; अर त्रिविक्रम' के स्थान पर 
.._'त्रिमंग जी, मुरली वाले जी; रासलीला और माखनचोरलीला और चीर- 
हरणलीला वाले जीः ही रह गये हैं; वेसे ही मो सम नहीं पतित दूजो; 
तो सम नहीं पावन, 'पतितता में में ही यकता हू अपनी सर्व करुणा 
मेरे ही ऊपर खचे कर दीजिये', दीनता की हृद कर देने का अभिमान; 
नम्नता का अहंकार, हो गया है; अपने ही ऊपर करुणा का रस चख 
कर लोग कृत-कृत्य होने लगे । अस्ठ | संतोष का स्थान है, कि इधर 
जब से महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वहित्र का कण, पतवार, अपने हाथ में 
लिया है, और नये रूप से देंश मे राष्ट्रीयणा और आत्मशम्मान के भाव 
राधा, अविद्या, वासना, तृष्णा, इच्छा --प्रैरयिन्री र 
हुर्गो, विद्या, हुःखेन गम्यते, प्राप्यते--नियत्री 
जि  दुगी+ रखता हरसि भीरति अशेषजंतों |. | || 
... र्वस्थैः रखता मर्ति अतीव शुर्भा ददासिंट व 
.._ -कुछ पंथों? से शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि राधा को उलदनेका 
अभ्यास करो, और इस पर बहुत रहस्यादोप बांधा जाता है। तत्व इस मे. | 
हम प्राचीन, योग- इतना ही हो सकता है कि दृष्णा वासना राधा! 
की अधोगामिनी घा-रा?, को उल्दी ऊध्वेगामिनी बनाओ; ब्रह्मचय से प्राण 
चय. शिश्नोदर से हट १.२, मसि 








































































































ह ही रखों के नाम... 





. जागे हैं, तब से कुछ बीरकविता की, तथा अन्य रसों की गद्मपत्ममयी 
. कविता की, ओर भी जतन हो” रहा है |# 
_नवां रस शांत कहा जाता है । द 
...._... ्ंगार-हास्य-करुण-रौद-बीर-भयानकाः, 
2 हु _.._ बीमस्सोउछुत:ः इत्यशी, शांतस्तु नवभो रसः । 
.._. सच पूछिये तो शुद्ध शांत माव मे रस पहिचानना कठिन है 
. सुख न च वा दुःखमित्येषा परमाथता” | शांति की जो परा काष्ठा, जो परम 
: अर्थ है, बिदेह केबल्य, उस मे न सुख ही है न दुःख ही | इस लिये उस 
मे रसत्व नहीं हो सकता । रस से तो आनन्द होता है। पर यह भी अनु 
. भव से सिद्ध है कि वेशग्य की, तथा निराकार परमात्मा को शुद्ध मक्ति की, 
कविता से, एक विल्क्षण रस का आस्वाद होता है, जो रस अपर आदठों 
से कुछ अलग है। तो यह मानना पड़ता है कि परा काष्ठा की नहीं, उस 
से कुछ नीचे के दर्ज की, शांति से, जोवन्मुक्तावस्था से, संदेह कंवलय से, 
इस शांत रस का सम्बन्ध है | 
; सूक्ष्म दृष्टि से देखिये तो अनुमव होगा कि वेराग्य मी क्रोध ही का 
.. रुपांतर है, और शुद्ध भक्ति तो स्पष्ट ही राग का, विकार! नहीं, उत्कृष्ट 
परिष्कारः है | मम 
... # यह व्याख्यान सन्‌ १६२३ ३० में हुआ था। तब से २० वर्ष हो 
.. गये । प्रति व्ब विविध विश्यों के सेंकड़ों ही अन्ध हिंदी मे निकलते रहे 
.. हैं। हिंदी साडित्य का रूप बहुत बदलता जा रहा है । मुझ्के कहने का 
.. अधिकार तो नहीं है, क्योंकि इस साहित्य से परिचित नहीं के समान हूं, 
.. तो भी मुंमे ऐसा भान होता है कि सर्वलाधारण की, आम जनता की 
..._ उपयोगी और योग्य पुस्तहँ कम बनी हैं, नागरेकों' के ही शौक समझ 
. की ज्यादा है, और जो हैं उन मे “चतु: पुरुषार्थ-साधकता” के. सूत्र से 
: व्यूहन संग्रन्थन नहीं है, जैसे मोत्ती के दानो का रेशम से होता है । हिंदी 
.. बाहःसय की प्रगति , इधर दस वर्षो मे, और अच्छी हुई है; यद्यपि, साथ 
_ साथ, कागज और रौशनाई का अपव्यय भी बहुत हुआ है; क्‍या किया 
पर; ढ द्व न्यॉय अनिवाय है। ( 











































शांतः मे अन्य आठों रसों का समावेश... ६७ 


भक्कि,, परेशानुभवो, विरक्विर्‌ अन्यत्र, चेष त्रिक एककाल: ( भागवत )। 
स्वेजगद्व्याती परमेश का ज्ञान, उन पर भक्ति, सक्ति, रक्ति, उन 
सनातन से “अन्यत्र?, नश्वर सांसारिक स्वार्थों पदार्थों की ओर, विरक्कि, 
ब्रग्य--यह तीन एक साथ ही उदय होते हैं। तुलसीदास जी ने साकार 


|... ईश्वर की सात्तिक भक्ति से, आश्रित की आश्रयदाता पर भक्ति से, आज्ञा- 


क्‍ ....  वित; मानव जीवन के व्यवहार का परिष्कार करने वाला, ज्ञान बताया है । 


सूरदास जी ने, साकार ईश्वर की बाललीला के, कुमारलीला के, नंद, 


/..... यशोदा, गोपी, उद्धव आदि के मावों के, अति ललित वर्णन से; वात्सल्य- 
.. मयी; प्रेममयी, उत्तम भक्ति का रूप दिखाया है | कबीरदास जी ने, 
8  वैराग्य से निषिक्त, निष्णात, शराबोर, भीतर बाहर भीगा, निराकांर, स्वा- 
 श्रयी, ज्ञान ओर योग सिखाया है। भागवत मे तीनो हैं । 
... वेंराग्य के भी; अन्य भावों के ऐसे, तीन भेद होते हैं, सास्विक, 
... राजस, और तामस। आह आल द 
. अपकारिणि चेत्‌ क्रोध: कोघे क्रोध: कर्थ न ते 
धर्मौथंकाममोक्षाणां. सर्वेषां. परिपंथिनि 
ऐसा छलोक महाभारत शांति पं में मिलता है। जिस वस्तु से, जिस 
. प्राणी से; हमारा अपकार होता है, उस पर हमारे मन मे क्रोध जागता है; तो . 
.. चारो पुरुषार्थ की सिद्धि मे जो बाधक है, उस क्रोध पर क्रोध होना तो अत्यन्त. 
.. उचित है | दूसरे प्रकार के क्रोध कुछ तामस हों, कुछ राजस हों; पर यह 
... क्रोध-पर क्रोध, तथा ऐसे ही अन्य सांसारिक लोभ लालचों, स्वार्थी भावों 
.... और अनित्य और क्षणभंगुर पदार्थों, पर अनास्था, उन का अनादर, 
...  तिरस्कार--यह सब सात्तिक क्रोध! अर्थात्‌ वेराग्य! है । 














... ऐसे ही, भक्ति-सूत्रों मे, भक्ति के पर्याय शब्दों मे, ईश्वर पर परम जा 
पे प्रेम, अथवा अनुराग, ऐसे शंब्द कहे हैं, जिस से निविवाद सिद्ध है कि, 


._ राग का ही पवित्र सास्विक रूपान्तर; भक्ति है। तो अब, जब साधारण... 





.. रस का उद्बोधन होना उचित ही है। 
... अन्य प्रस्थान! से ( स्टेड-पॉइंट, 








..._ शांत भाव मे द्वेष और राग के ये सूक्ष्म रूप वर्तमान ही हैं, तन उस मे... 


“इश्कोण', एग्ल-आफ़-विकुन',..._ 











हि 


८...“ मुख्य पूकृतियों की असंख्य विकृतियां .. 


तुक्कइ-निगाह!, पॉइंट-आफ़-व्यू? से ) देखने से यह ज्ञान होता है कि, 





संसार-बर्जक शांतरस के अंगभूत विरराग विनद्वेषर के द्वारा सांसारिक आठो.._ 


. रसों का, और उन के विषयों का, आवाहन कर के, तिरस्कार होता है। 
.. परमात्मा की लीला का, प्रदृत्ति-निवृत्ति! का, रूप ही यही है | इष्ठ-देवा 
. (परमात्मा ) आंनंद-श्ज्ञार“मय है; क्ुद्व नश्वर मांस-पिंडों के प्रेम और 

श्रज्ञार से हटा कर, उस दिव्य अनश्वर स्वरूप मे चित्त का संक्रमण 


.... होता है । संसार की रौद्गता”, “भयानकता?, “बीमेत्सता' को देख कर, 
... उस समग्र कु-रस का अप-हास', तिरस्कार, भी चित्त मे उदय होता हे | 


_ दुःखितों पर, संसार मे श्रमते हुए. अज्ञानी जीवों पर, “करुणा दया! 

. भी उमड़तो है। यह सब दुःख अपना ( आत्मनः,  आ्रत्तणों, आपणों ) 
ही किया हुआ है, आप! ने अपने ऊपर बुलाया है, लीला के लिये, खेल... 

के लिये--जैसे, खेल मे, बच्चे, बनावटी रोना रोते हैं-यह विचार करके. 


पुनः सात्तविक 'हास्य,' अपने ही ऊपर उठता है। अपने चित्त से, तथा श्रम... 


में पड़े ओर भूले-मठके दुःखियों के चित्त से, इस श्रांतिकारक अज्ञान- द 


 अ्रस्मिता-काम-क्रोघर-अमिनिवेश को जड़ से उखाड़ फ्रेंकने का उत्साहममय 


. 4वीर'-रस जागता है, और परमात्मा की संसार-रूप लीला! की अनंत 


.... प्रतिपद अद्भुतता' का आश्चय तो सदा सब भावों में अनुस्यूत रहता ही है।... 


भक्तिको कोई दसवां रस मानते हैं| तथा वात्सल्य को भी कोई अलग... 


“ज्यारहवा रस मानते है। पर जो बात पहिले कही गई, उन से प्रायः आप लोगों 


. की दो मूल विकृृति, और उन की छुः मुख्य विक्ृति; ऋग्रोर तदनंतर, उन के कक 


.. संमिश्रण और संकर से अनंत विक्वतियां पैदा होती हैं | ऐसी बिक्ृतियों को माव,.._ 


... त्ञाम; संरंभ, संवेग, आवेग, आवेश, मनोविकार, आदि नामो से कहते हैं। 


... सब झनेन्द्रियों के विषयों का भी कम बेश ऐसा वर्गीकरण हो सकता है।.. 
कम बेश” इस लिये, कि इस विषय के शास्त्रों में ऐकमत्य अभी तक... 





. नहीं हुआ है | पर, प्रिय और अप्रिय के भेद के अनुसार, प्रत्येक इंद्रिय के... 
.. विषय मे दो मुख्य भेद; 







और तदनंतर कई विकार, देखे जाते हैं । जैसे ' ः 


. स्वरित शब्द मे उदात्त और अनुदात्त, अथवा तार और मंद्र, और ततपश्चात्‌ 









कौन रस पृधान माना जाध.........््््<्<्रआऊ. हु 


सप्त स्वर, पड़ज, ऋषभ, आदि । रूप अर्थात्‌ वर्ण या रंग मे, शक्ल, कृष्ण, 
.._ फिर सात वर्ण, हरित, पीत, रक्त, आदि, सू् की किरण के, जिन्‍हीं से सूथ॑ का 
.. नाम सप्तसप्ति अथवा सप्ताश्व पड़ा है। स्पर्श मे कोमल ओर ककंश; फिर 
'रूक्ष, स्निग्प, चिक्षण, आदि | गंध में सुगंध और दुर्गेध, फिर बिख, खर, 
आदि असंख्य प्रकार | एवं रस में, इश्ट-द्विष्ट, रोचक-शोचक, स्वादु- 
स्वादु, सुरस-कुरस , फिर छुः प्रसिद्ध मुख्य भेद, मधुर, अम्ल, लवण, 
तिक्क, कषाय | इत्यादि ।.. द 


द हेले कह आया हूं कि किन्‍्ही का मत है, “रसेघु करुणो रसः” । कोई 
-बीर को प्रधान मानते हैं | अर्वाचीन संस्कृत तथा हिन्दी कवियों की कृतियों 

से यही अनुमान निकलता है कि उन्हों ने श्र गार ही को प्रधान मान रक्खा _ 
.._ है। यदि इन लोगों ने अश्लीलांश पर इतना परिश्रम न किया होता, 
.. और नख-सिख वणुन और सुरत-केलि वर्णन को ही कविता की परा काष्ठ 
. कर के न दिखाया होता, तो इन का ऐसा मानना स्थात्‌ सत-शास्त्र के 


बा] विरुद्ध न हाता; क्योंकि मानव-वंश के संतानन का आश्रय. इसी पर है। 





. पश्चिम देश मे इस प्रकार के अनाइत वर्णन की चाल कवियों मे नहीं है | 
अपने यहां भी आष ग्रन्थों मे नहीं है; जहां कहीं है, जेसे वाल्मीकि रामा- 
णु मे, राम जी के अद्ध त शरीर के वन में, वहां शगार रस के ओर 


(2 _ काम के उद्घाधन के लिये नहों, किंतु आदर्श पुरुष का, पुरुष-सार का, आ 22%, 
.... # यहां यह कहना उचित है कि यह बात, शब्दतः, पहिले अधिक 








ओ सत्य थी. और अब भी प्रायः सत्य है. कि लिखी हुई अंगरेजी कविता मे. गा 
.._ नख-सिल्-वर्णन प्रायः नहीं पाया जाता है; स्त्रियों के प्रायः मुख का, और 


. स्त्री पुरुष दोनो के समग्र शरीर का साधारण, गोल, निविशेष शब्दों मे, हे 


_ वर्णन मिलता है; पर अब १६ १७-१८ ई० के महाय७ के बाद से, पश्चिम के न रा, 
... दश्य काञ्य! से, नाटक, सिनेमा), आदि से, तथा चित्रों मे, नमता की ददकर 
.. दी जाने लगी है | तथा हिन्दी कविता और कहानियों मे; शरीर को वणशन 


.._ कम, विरह, दैन्य,करुणा के भावों का अधिक प्रदर्शन होने लगा है | वीररस की _ 


: ... ऐतिहासिक घटनाओं के भी अच्छे आख्यान देख पड़ जाते हैं। तथा अश्लीलता- द द । रा. 
.._ रहित हास्यरस के भी चुटकुले, और उपाख्यान भी (यह सब लक्षण शुभ हैं।. 




















ब०० कक . रस मुख्य, अलंकार गौण 


सवोग-सुन्दर, सर्वोग-बलिए्ठ, शरीर केसा होना चाहिये--यह शिक्षा सब 
को देने के लिये | इस प्रसंग मे यह बात याद आती है, कि आधे काव्यों मे 
. उत्तम पुरुष-शरीरों का जितना वर्णन मिलता है उतना स्थत्री-शरीरों का 
- नहीं; अरवाचीन संस्कृत हिन्दी कविता में, इस के विपरीत; स्त्री-शरीरों का 
_ ही वर्णन मिलता है, पुरुष-शरीरों का तो प्रायः है ही नहीं। महाभारत 
में, नागरिकों की बोलचाल और व्यवहार का वर्णन करते हुए, एक स्थान. 
में कहा है, “नेवासीद्‌ वायू अनाइता,” बात, लपेट कर, नज़ाकत नफ़ासत 
के साथ; कही जाती थी, भदेस भोंडे प्रकार से नहीं | स्त्री पुरुष के नम्म _ 
अंगों की नम्म वात्ता, नख-सिखादि का बहुत वर्णंन, सच के समक्ष करना; 
यह '्राकृतः! जन के अ्रनरूप है | तुलसीदास जी ने नहीं किया है| सूरदास 
जी ने भी प्रायः नहीं ही किया है | हृदय के ही उत्तम सात्विक भावों का 
प्रायः वर्णन किया है । और उस में भी, ऐसे प्रामाणिक सर्वाह्त साव- 


देशिक कवियों ने ्॒लंकार-चातुरी पर अधिक ज़ोर नहीं दिया है, रस पर और... 
चित्त के बारीक कोमल नाजुक भावों ओर वृत्तियों पर ही अधिक ध्यान 
दिया है | भारतवष में इधर कितने ही दिनो से संस्कृत मे भी, तथा हिन्दी 


.. में भी, शब्दालंकार पर बहुत अधिक ध्यान हो रहा है, रस पर कम। 


.. अलंकार का तो अर्थ यही है।कि जो रस को अलम! अथांतू पूरा करे ४० 
रस ही नहीं, वहां शब्दों की नय्याज़ी तो मानो मुर्द की गहना पहि- . - 





.. _* नाना है। खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य, चत॒र्विध पड्रसमय भोज्य पदार्थ नहीं, 
.._ बत्तन के रंग रूप पर बहुत मिहनत । हां, बत्तन का स्वच्छु होना तो. हा 


.. आवश्यक ही है, और सुन्दर भी हो तो सोना मे सुगन्ध; पर रस होना परम... 


.. आवश्यक है, फिर प्रसाद-गुणयुक्त सरल शब्द, अलंकार हो या न हो; शरीर. 


5 . सुन्दर पहिले, फिर स्वच्छ कपड़े, फिर तोसरे दर्जे में गहने । 


.. है। में ने पश्चिम देश के एक कवि का उल्लेख किया | वहां भी, मनष्य 


... अन्य भावों और घटनाओं का 





यह सब बात, श गार रस के, रसों मे प्रधान होने के सम्बन्ध मे, उठी... 





के खमाव के अनसार, स्त्री पुरुष के प्रेम को, पत्र काव्य, नाटक, गद्य. 








आख्यायिका, आदि का प्रधान विषय मानते हुए, उस के सम्बंध मे अनेक... 






दिखाने वाला, कवितामब लेख बहुत है।.. 














बुभुक्षादेवी की सतुति.....ऱरफ् | ०१ 
कालरिज नाम के प्रसिद्ध कवि ने यहाँ तक कह है-- 
“ऑल थादुस, ऑल पशस , ऑल डेलाइट्स 
हाटेवर सवा दिस माव्ल फ्रेम 
आल आर बद मिनिस्थस आफ अलब 
एंड फीड हिज. सेकेड. फ्लेस ।? # 
सब विचार, सब भाव, हष॑ सब, स्थंद देह के जेते 
... “कामदेव” के अगिहोत्र के, होम द्रव्य हैं तेते। 
.._ इस सब का हास्यमय प्रतिवाद करने के लिये एक दूसरे कवि ने 
बुभुक्षा देवी! की महिमा की स्तुति एक कविता में की। बुभज्ञा देवी! 
प्रत्यक्ष ही 'म॒ुमुज्ञा देवी” की जेठी बहिन हैं । त्रिना भूख और भोग के बंधों 
का अनुभव किये, मोक्ष का अनुभव हो नहीं सकता | जिन के हृदय मे 
. कहिये, उदर मे कहिये, बुभुक्षा विराजमान हैं, उन के हृदय मे काम ओर 
. श्रंगार के लिये जगह कहां ! हाँ, क्रोध और रोद्र रस का, भक्ते ही, 
.. जुभुक्षा देवी; अशनाया-पिपासा देवी, का साथ हो; और पौराणिक रूपक 
. मे, काली देवी का रूप, रुधिर की पिपासा से, भयंकर रोद्र कहा ही है। 
.. जब ज्ञुधा-तषा देवी का संतोष हो जाता है, तब उस के पीछे श्वगारादि 
.. की उपासना हो, तो हो सकती है, अन्यथा नहीं । तो & गार रस को प्रधान 
न मान के, बुमुक्षा रस को, जिसी मूल 'रस' के, यह सब साहित्यिक रस! 
. ऋृत्रिम वा छाया रूप हैं, जिसी से उन्हों ने अपना नाम तक मंगनी लिया. 


है, उसी को प्रधान क्‍यों न माना जाय ! 
है महादेवि मख ! तेरा गान करू 


. तेरी पूजा के द्रब्यों का ध्यान घेरू; 
नहीं वह जो तेरी न सेवा करे | . 
और तेरा ही दम मरते दस तक भरे ! 
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है रा ..._ ्रकृति-पुरुष! के रूपान्तर “योषा-पुसान? 


... यह पर्छिम के कवि की बुद्धि की स्फूर्ति ओर तबीयतदारी ही न 
है। स्वयं भीष्म ने शांतिपव में सिद्धान्तरूपेण कहा है 

धर्मम लोडथः इत्यक्र., कामो:<थेफल मच्यते 

संकल्पमलारते सर्व, संकलपो विषयाव्मक: , 

विषयाश्चेव कास्स्न्येन सर्वे आहार सिद्धये 


मलमेउत त्रिवर्गस्थ ; निवत्तिसोंक्ष उच्चते। (आ० १२३ 3), 


क्रथ का, धन का, मूल, धर्म है; ओर फल, काम है | काम के मूल, 
संकल्प; उस का मूल, विषय; विषय, जो मी, जितने मी, हैं, सब अंततो गत्वा 


आहार की सिद्धि के लिये हैं | यह त्रिवंग का, धम-श्रथ-काम का, मूल 


है | इन सब से हट जाना, निवृत्ति, यही मोक्ष है 
_... सवशानमथ्र मनु ने कहा है, क्‍ 
कामाप्मता न प्रशस्ता, न चंच इह अस्ति कामता, 
काम्यो हि वेदाघिगम:, कमयोगश्च बेदिकः ॥ 
स्वयं वेदवाक्य भी है, ' 
कामसय एवाय पुरुष:। 


इस सब का निष्कर्ष यही है कि बुभुज्ञा मे दोनो ( क्षुधा भी और ॥ 


.. काम भी ) शामिल हैं | हू हा 
द क्‍ या देवी सवभूतेषु क्षधारूपेण संःस्थता। 


.... इच्छा देवी का जो मूल स्वरूप है; आहार का काम, भोज्य पदार्थ... 
.._ की कामना, जिसी से शरीर का धारण होता है, “शरीरमाद्य खलु सवसाधनं?, 
.... उस मे सत्र कुछ अंतगगत है। पर, जो काव्य-साहित्य का प्रयोजन है, उस. 
.... कीं, केवज्ञ शारोर बुभुज्षा के रस से, सर्वाच्नीण संपत्ति नहीं होटी, किन्तु... 
.  स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी, का जो परस्पर प्रेम कहिये, चाह कहिये, भूख कहिये, 


द ः उस के रस से ही होती है 


.... स्ज्री-पुरुषका मूल रूप ग्रकृति-पुरुष का जोड़ा है | इन्हीं के अनंत रूपों की... 
का श्र अनंत क्रीड़ा, इंद्रमय संसार है। उन के बीच में जो उमयरूपिणी, प्रवृत्ति 
... विवृत्ति, बंब-मोज्ष, अविद्या-विद्या, राग-द्रेष का रूप रखने वाली, इच्छा 





. है, उसी के रूप-रूपांतर सब ही मनोविकार हैं| इस अनादि आदि-सम्ब- 































पाश्चात्य भाषा और संस्कृति... बह कक 
न्ध मे, पति-पत्नी का ( तामस-राजस ) परस्पर काम-भाव भी अंतर्भत है, 
तथा माता-पुत्र, पिता-दुह्ता, भ्राता-स्वसा, के शुद्ध साक्विक ( अंशतः 
राजस भी ) भाव भी सब अ्रेतमत हैं । इसी से, सच्चे पति-पत्नी एक 
. दूसरे को कह सकते हैं, जसा किसी अवसर पर राम और सीता ने एक 
. दूसरे को कहा है-- पे 

द व्वमेव माता च, पिता व्वमेव, त्वमेव बंधुश्न, सखा-त्वमेव, 


व्वमेव विद्या, द्रविणं त्वमेव, व्वमेव सब, मम देवि ! देव, |. £. 


.._ वाल्मीकि रामायण मे, शोकाकुल दशरथ ने, शरीर छोड़ते समय, 
कोसल्या के लिये कह्य है-- द 
भार्यावद्‌, भशिनीवत्त च, मातृवच्‌ , च उपतिष्ठते । 


.. ऐसे विचारों से मी सिद्ध होता है कि, येदि शृज्ञार रस का ऐसा 
: विस्तृत अथ किया जाय, तो अवश्य ही इस मे सब रस अन्तगंत हैं, अथवा 


.... इस से ओर सब उत्पन्न होते हैं, जसे पति- पत्नी, पुरुष-प्रकृति, के राग- -* 
.. द्वेष-मय मूल सम्बन्ध से अन्य सब प्रकार के सम्बन्ध, रिश्ते; उत्पन्न होते हैं 


इस सब विषय का स्विस्तार प्रतिपादन इस स्थान और समय पर नहीं 


... हो सकता। मैं ने इस का विचार अलग ग्रन्थों मे किया है। पर वे: अन्थ 
. अग्रज्ञी भाषा मे लिखे गये हैं | कई मित्रों ने इस कारण से मेरा स्नेह- + 


पूर्वक उपालम्भ भी किया है, कि क्‍यों तू ने हिन्दी मे नहीं लिखा | उन 
मेरी विनीत प्रार्थना यही है, कियादि आप उन विचारों को अच्छा 


.. सममतते हैं; तो अब आप स्वयं उन को हिन्दी का लिबास पहिना कर इस देश 


.. भे सैर सफ़र कराइये । अंग्रेजी मे होने के कारण इतना- दो. लाभ हुआ 


हा कि, उन पुस्तकों का, भारत के भी उन प्रांतों मे स्वागत हुआ जहां हिन्दी 


को पहुँच अब भी पर्यास नहीं है, ओर ४४, ४०, ३०; २५ वर्ष पहिले 
. जब वे ग्रन्थ लिखे गये, नहीं के तुल्य थी; तथा अन्य देशों में, यूरोप; 


.. अमेरिका में भी, उन का स्वागव हुआ, यहां तक कि एक पुस्तक का 


चार पांच अन्य विलायती भाषाओं से अनुवाद हो कर, वें विचार, जो 
... भारतवष के अतिप्राचीन अध्यात्मशास्त्र के सिद्धांतों के सवंधा अनयायी 
... और प्रदशंक मात्र हैं, एथिवी के कई अन्य देशों मे. भ्रमण कर आये। 





+3१ 
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. इृ०छछ |... पूरव-पच्छिम का सम्बन्ध 


.. और भी आप सोचे | अपना घर कितना भी अच्छा हो, पर यदि सदा _ 
. उसी में रहना पड़े तो कोई भी आदमी घबरा जायगा । जी चाहेगा कि. 
. अनन्‍्यत्र मी चंक्रमण कर | बाहर घूम आने से, दूसरों के घर देख आने से, 
फिर अपना घर प्रिय मालूम होने लगता है; ओर दूसरे देशों मे जो उत्तम वस्तु 
. मिली हों, उन को ला कर, उन से भी सजाया भी जा सकता है। इस न्याय से 
.. मी मारतवासियों के लिये, कुछ दिनो, पाश्चात्य विचारों और भावों का, ईश्वर 









की मर्जी से, अनमव करना उचित ही हुआ | और यह मी बात है कि... 


सब चीज्ञ और सत्र प्रकार अपने प्र के, इस समय मे, अच्छे भी तो 
: नहीं हैं। बहुत से दुःखदायी विकार भी आ गये हैं | बाहर के ज्ञान के 
. बल से उन में परिमाजन परिशोषन की बड़ी आवश्यकता है । 'द्विज 
देवता घरहिं के बाढ़े! की कृपमंड्रकता भी छोड़ना ज़रूरी है। इसी लिये 
स्थात्‌ ईश्वर की इच्छा यह हुईं कि मारतंव्ष का दूसरे देशों से सम्बन्ध हो।... 
यहां पवित्रम्मन्धता का अहड्डार बहुत बढ़ गया था । साहित्य में... 
अश्लीलता, दषित भाव, शब्दाडम्बरं, और सच्चे और उत्तम रसकी 
न्यूनता, बहुत बढ़ गयी थी | 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां', 
.. यह भूला जा रहा था | ईश्वर के अनुग्रह का एक उत्तम स्वरूप ताड़न है, 
... यह नारद जी की कथा में पहिले कह चुका हूँ । द गे 
.. ऐसे भावों से भावित हो कर, और यह देख कर कि कथा बहुत लंबी... 


. हुई जा रही है, आप लोग थक गये होंगे, एक अद्भुत कविता के नमूने. 


. को आप के सामने रख कर कथा समाप्त करता हूँ | कविता की अद्भुतता 


... यह है, कि पूर्वोय देश चीन के एक योद्धा कवि की मूल कृति है। 
... पश्चिम के एक अग्रेज् के किये हुए अंग्रेज़ी आशयानुवाद को में ने पूर्वीय.... 
। ह जापान देश की एक मासिक पत्रिका में देखा | मुझे ऐसा जान पड़ा कि रे 
.... उस आशय मे, सब के सब, नौ अथवा ग्यारह रस, सूकछ्म और ललित 
... रूप से, देख पड़ते हैं, तथा वह समग्र आशय इस समय के -मारत देश .. 
._ की अबस्था के बहुत ही अनुरूप; और भारतवासियों के लिये शिक्षाप्रद 





... ओर उत्साह-वर्धक है| इस लिये उस का हिन्दी मे आशयानुवाद कर , 








सर्वरसमय कबिता का उदाहरण... १५४ 


... उचित तो यह था कि किसी प्रचीन मारतवष के ही प्रतिष्ठित कबि _ 

.. की नव-रस-सय कविता से कार्य समाप्त होता । 'मधुरेण समापयेत्‌” | पर. 
.. एक तो मुझे अपने देश के हिंदी कवियों का इतना ज्ञान ही नहीं, दूसरे 
मुझ को यह भी अभीष्ट है कि बेगानो की प्रशंसा कर के अपनो को 

_ चुनौती देँ। इस वास्ते इस द्रविड़ प्राणायम! रूप कबिता को, जो चीन _ 

.._ से इंग्लिस्तान, और वहां से फिर जापान, और वहां से हिन्दुस्तान आई+ 
.. आप के सामने रखता हूँ । और फिर याद दिलाता हूं, कि भोजन की 
. अस्तु के स्वाद और रस का खयाल कीजियेगा, वाक़्यों के अनगढ़पन और 
शब्दों की अपरिष्कृति का खाल न कीजियेगा। जेसा मौलाना रूम ने 


कहा है 





लफ्ज बिगुजारी, सये मानी रची । 


... कविता का देश-काल-निमित्त यह है; किसी प्राचीन समय मे, चीन 

.. देश की सरहद पर, शत्रुओं ओर डाकुओं ने बहुत उपद्रव मचा रकक्‍्खा- 

.._ था; एक सेनापति को आजा हुई कि जा कर उन का दमन करो; उन्हों ने _ 

... प्रस्थान के सवेरे, अपनी पत्नी को यह कविता पढ़ के जगाया, और उस - 
विदा हो कर प्रस्थान किया 





रा “जागु पया” आम 
.. (करुणा ) जाग पिया, सुख निसा सिरानी, तारा अस्त भये; 
.. (वीर). धर धीरज, करु हृदय कठिन, सहने हैं ढुःख नये। 


._ ( वोर-करुणा ) जानौ मोहि अति दूर, मरुन पर, अरु पर्बत घाटन में, .. 

.. ( भयानक ) . जैहिसमिरत मन थकत, चलत नहि,नद,बफोन रु बन मे हे | 
.. ( अ्रदमुत ). अरु अचरज-भय-मय सम॒ंद की घोर डडढतलहरन मे।.... 
० (>बीर 9 ता पर, ठाँव पहुँचि, दारुन रन करने है रिपु गन ते, ५ ० 
... (बीमत्स). रक़् मांस कौ कीच बनत जह छिन से नरदेहन तें, 
/ ४ (बीर)  अह तिन तें तिलसात्र भूमिनहिंहटनो है मन तन तें, 
..  रौद्र-करुणा ) सरल प्रजा को होत बहुत दुख नित नित जिन दुश्न तें |. 
..._( करुणा-वीर ) जागु पिया, अरु देख मोहि, भरिं वीरधम नयनन मे, . 
भक्ति ) इश्टदेव ते'जय मनाड मोहि, दुःख रू 








 ( हास्य-श्र गार ) जीति, लौटि, अँकवार मेंटि तोहिं, हँसी फेरि उपचन से । 
( करुणा-वीर ) तजों देह जो, सदा होय तो, संग जनम ऊजनमन से । 
( शांत ) जिन के मन परमात्मभाव, नहिं शोक मोह उन जन मे । 
(उत्साह). जागु पिया, तम निसा सिरानी, दिनमनि उदय भये । 
( वर-शांत ) . चित प्रसाद घरु, हृदय शांत करु, करने काज नये ।. 
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# राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर, के तृतीय वाषिकोत्सव के अवसर 




























रसन-मीमांसा.... 


“रसो वे सः 
साहित्य और सौहित्य 


.. साहित्य! शब्द हिंदी में प्रसिद्ध है।संस्क्ृत मे एक ओर शब्द भी इसी 
आकार का है, जो हिन्दी में इतना प्रतविद्ध नहीं है, न संस्कृत में ही--. 
_ शौहित्य! | दोनो का प्रधान लक्ष्य रस! है। 'द्धाति इति हितम! । 'घाता? 
. “िधाता' विधि” में जो धातु है वही हित” मे है | जगद्धाता-जगद्धात्री 
. जगत्‌ का आ-धान' करने वाले देव-देवी | जो विशेष प्रकार से, वि-धियों 
 वि-धानो, नियमो, को, तथा उन नियमों के अनुसार संसार को, बनावे, 
.. वह “वि-घाता! | जो बनाए रहे वह हित! | 'हितेन सह सहितम्‌, तस्थ 
. भावः साहित्यम! । सु-शोमन हित॑ सुहितम्‌, तस्थ भावः सोहित्यम! । तथा 
सह एव सहितम्‌, तस्य मावः साहित्यम? । साहित्य! शब्द का अब रूढ़ 
_ अर्थ है--ऐसा वाक्यसमूह, ऐसा ग्रन्थ, जिस को मनुष्य, दूसरों के सहित 
गोष्ठी मे, अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े; तो उस को रस” आवे, स्वाद मिलें 
आनंद हो, और उस के चित्त की तृत्ति तथा आप्यायन भी हो । 
.... साहित्य! का अथ प्रायः काव्यात्मक साहित्य समझा जाता है, 
अब धीरे-धीरे इस अथ मे पुनः विस्तार हो रह्य है | सब प्रकार के ग्र 
। समूह को साहित्य कहना चाहिये, ओर कहने लगे हैं |# यथा--संस्कृत* 






































पाहित्य और सौहित्य; “अति? के दोष 


. वा जापानी-साहित्य, आयुर्वेद-विषयक साहित्य, वेज्ञानिक-साहित्य, ऐतिहा- 
_ सिक साहित्य, गणित-साहित्य, बेदिक साहित्य, लोकिक साहित्य, आदि | 
. अंगरेज़ी भाषा मे 'लिय्रेचर” शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार से होने 

लगा है, यद्रपि पहिले प्रायः काव्यात्मक साहित्य के अथ में ही उस का मी 


. है, तब प्रायः इस का अर्थ काव्य-साहित्य ही समझा जाता है' ओर यह 


 निर्विवाद है कि वाक्य रसात्सकं काव्यम!; रसीले वाक्य को ही काव्य... 


कहते हैं; काव्य का आत्मा रस' है | 


सौहित्य' शब्द का अर्थ है, उत्तम ह्वितकर रसमय मोजन, और 
तजनित तृप्ति | मनु जी का आदेश है, “न अतिसोहित्यम्‌ आचरेत्‌”, उत्तम 
भोजन भी अ्रति मात्रा मे ने करें; अति तृत्त न हो जाय; भोजन परिमित 
ही अच्छा । स्थात्‌ यह भी आदेश मन जी ने किया होता कि नातिसा- 
हिल्यमाचरेत्‌', रस भरी कविता का भी अति सेवन न करें, तो अनुचित _ 
होता ! मा 
. जैसे अति सौहित्य से, विशेष कर तीव्र रस वाले चटनी-अचार और 
.. खठाई-मिठाई के व्यंजनों के अति भोजन से, शरीर मे व्याधि उत्पन्न होती... 
.. है, वैसे हो ञ्रति साहित्य से, अति मात्र रसों और अलंकारों की ही चचा 
. से, चित्त मे आधि, विकार, शैथिल्य, दौबल्य, पेंदा होते हैं। अति सत्र 
बजयेत? । प्रत्येक इंद्रिय का जो उचित विषय है; वही उस का आप्यायक, 


.. तर्पक, 'भोज्य! है। केवल जिह्ा का ही भोज्य, 'रस”-मय पदार्थ, नहीं है। 


. कान का भोज्य सुखदायक शब्द है; आँख का, आनंदकारी रूप-रंग; त्वचा... 


.. का, प्रमोदवर्धक, स्िग्घ, मस॒ण, कोमल स्पश; घ्राण का, आहलादक सुगंध। 


मं किसी भी इंद्रिय को अपने 'भोज्यः के, विषय” के, अर्थ के, साथ, 
, अथवा चिर च्िरः काल तक अन्योग, अथवा अति-योग हो, तो... 





है, फिर व्याधित । जैसे 
































पर का तलवा, जो जन्म के समय, शरीर के दूसरे भागों के चमड़े से 
.... अधिक कोमल होता है, वह पीछे, सयानी अ्रवस्था मे, बहुत चलते चलते 
...  मोय और ककंश हो जाता है, और अति चलाई पर बेवाई, गोखरू, 
.... आदि से रुग्ण हो जाता है। इस लिये, जो मनुष्य, इंद्रियों की और चित्त 
की स्वंस्थता और मृदु-वेद्ता ( 'सेन्सिटिवुनेसः ) बनाये रखना चाहते हैं, 
उन को किसी भी “विषय के मिथ्या-योग, स्वथा अ-योग, तथा अति-योग, 
तीनो से बचना चाहिये । 
अस्तु | प्रकृत अमिप्राय यह है कि जेसे जिह्ा का रस 'सौहित्य? मे 
प्रधान है, वसे ही मन का रस साहित्य” मे। .' 
_निगमकल्पतरोर्गलितं फल, शुकमुखाद्‌_ अम्रतद्ववरंयुतम, 
पिबत भागवत रस आलय महरहो रसिकाः: भुवि भावुका 
चर्य तु न वितृष्याम:. उत्तमशोकविकमे 
यच्छुण्वत रसज्ञानां. स्वादु स्‍्वादु पदे पदे । ( भागवत ) 
वेदकल्पंतर पे उपज्यो फल, शुकमख छू गिरायी 
 बल्लौ सुधा-'रस?, पियो 'रसिक” सब, जब लगि लय नहि आयौ | 
.._ चरित पुनीत सुनत हरि के नित नित चित तृप्ति न जो 
...._ षद पद मे जा के निसरत “रस! 'रसिकन' के मन मोहै। 
, कोई-कोई, गिने-चुने, ग्रंथ ऐसे महामाग हैं, श्रीमद्भागवत, महा- 
। «. आरत,; वाल्मीकीय रामायण, तुलसी रामायण, जिन मे रस! भो भरा 
.... है, और स्वास्थ्य-वर्द्धध आधि-शोधक तोषक-पोषक सदाचार-शिक्षक 
नेषाइतिदु:सहा ज्ञन्‌ मां व्यक्रोदमअ।प बाघते मा 
पिबन्त व्वन्म खाग्भोजाच च्युतं हरिकथाउमस्तम्‌। (सागवत)# 











हे 



































हो . ८ सिक्या दे] 


रा - है; इस का प्रतिपादन आगे किया जायगा | इस स्थान पर इतना कहना: 


. पर्याप्त होगा, कि पांच इंद्वियों के पांच विषयों मे, जिह्ठा के ही विषय को 
.. रस! कहते हैं, ओर जिह्ा का पर्याय 'रसना? है | जल का गुण रस! है। _ 
. सूखा रूख़ा पदार्थ, सूखी जिहा पर रख दिया जाय, तो कुछ स्वाद न 


.._निकलैगा | जिह्न भी आदर हो, पदाथे मी आदर हो, तभी स्वाद आवैगा।.._ 


.. संस्कृत में, जल” के पर्याय शब्द 'रस” भी और “जीवन' भी हैं। 











. जैसी तृप्ति! स्थूल शरीर की जल से होती है, वेंसी अन्न से, अथवा वायु 

: से भी, नहीं होती, यद्यपि प्राण के घारण के लिये वायु अधिक आवश्यक 

. है। इस लिये मानस स्वाद का, आस्वादन का, बुद्धिपूर्वंक विशेष प्रकार _ 
के अनुभवन का; मी संकेतन, 'रस” शब्द हो से किया गया है। और... 
ज्ञेसे भोज्य पदार्थ तीन राशियों मे बॉटे जा सकते हैं. सुरस; कुरस, और 
नीरस, वेसे ही वाक्य और वाक्यसमूहरूप काव्य मी।._.. | 


. साहित्य! शब्द का साधारण अर्थ ऊपर कहा । तदनुसार साहित्य- 
शास्त्र का अथ है | जेसे सब प्रकार की गिनतियों का, गणना? का, शाख््र.... 
हर पाणित', ग्रह-नक्षत्रादि आकाश ( की ज्योतियों ) की गतियों का ज्योतिष', 

रा “रोगों की चिकित्सा के ओर आयु को बढ़ाने के उपायों का आआयुवेद | 
.. वैसे ही सब प्रकार की कविताओं का शास्त्र 'साहित्य-शास्त्र” है ।पदार्थों 


.. का राशियों मे, जातियों मे, संग्रह ओर सब्निविश कर के, उन के कार्य-.._ 
.... कारण-संत्रंध को अनुगमों और नियमो के रूप में जो बतावे, सिंखावे, 


2 शासन! शंसन करे, ओर जिंस के ज्ञान से मनुष्य के ऐहिक अथवा रा 


... पारलोकिक अथवा उभय प्रकार के व्यवहार में सहायता मिल्लें, भविष्य का ता 
.... प्रबन्ध किया जा सके, “ऐसा करने से यह फल मिलेगा, इस लिये ऐसा 


... करना चाहिये, ऐसा नहीं”, वह शास्त्र! | जिस शास्त्र से काव्य का तत्व, 
... रहस्य, मम, मूल रूप, तथा उस के अवांतर अंग, सब परस्पर व्यूठ, 


.. परस्पर सम्बद्ध, रूप से जान पड़ें, और जिस से कविता के गुण-दोष के... 
. विवेक की शक्ति जागे, तथा अच्छी कविता करने मे सहायता मिले, वह 


.. 'साहिल-शास्रः | 


_. शास्ति यत्‌ 






































रस के बिना अलंकार वधा.............. ११३ 


.. चतुर्विध पुरुषाथ में से किसी पुरुषार्थ के साधन का उपाय, और 
बाधन का अपाय अथांत विन्लों को दर करने की युक्ति, जो बतावे वह 
'शार्त्र! | पुरुषार्थों के अधीन, संसार के सभी विषय हैं, समी उचित 
उपयोग से साधक, अनुचित प्रयोग से बाधक, हो सकते हैं | 
ससक्ृत मे भरत मुनि का नास्थयशास्त्र' इस विषय का आकर-ग्रंथ 
ओर आदि-ग्रंथ भी. माना जाता है# | बहुत अन्य ग्रंथ छोटे-मोटे लिखे 
गये हैं। आज काल, पढ़ने-पढ़ाने मे, दंडी के 'काव्यादश”, आनंदवधन 
के “ध्वन्यालोक', मम्मट के काव्यप्रकाश”, विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्पणः, 
का अधिक उपयोग देख पड़ता है । इन के आधार पर हिन्दी मे भी 
अच्छे-अच्छे ग्र थ बने हैं ओर बनते जाते हैं क्‍ क्‍ 
कविता का ग्राण रस! है, यह सब ने माना है । शब्द और अर्थ 
उस के शरीर हैं | शब््दालंकार, अरथालंकार, उस के विशेष अलंकरण हैं। 
रसं वा सोन्दर्य वा अल॑ पूर्ण कुर्वन्ति इति अलड्ढारा?--जो रस को, सौंद 
को, बढ़ाव, पूरा करें, वे अलंकार | पर यह याद रखना चाहिये कि, 
अ्रस्ति चेद्‌ रस-सग्पत्तिः अलड्भाराः बधा इव, 
नास्ति चेद्‌ रससम्पन्ति:, अलड्टारा: वर्भेव हि । 
.. यदि रस की सम्पत्ति पूरी है तो अलंकार चाहे हों या न हों; प्रायः _ 
वथा से हैं। यदि रस की सम्पत्ति नहीं तब तो अलंकार निश्चयेन वृथा 


# साहित्य-दयंण” की एक उत्तम दीका, हिंदी मे, श्री शालआम 
शास्त्री साहित्याचाय ने लिखी है, जो सं० १६७८ मे लखनऊ मे छपी है । 
हा $ न तज ज्ञानं, न तच्छिल्पं, न सा विद्या, न सा कला, 

.. नासौ नयो, न तत्कम॑, नाटके यन्‍्न दृश्यते। 

















4४१५... _ रसोंके अवान्तर भेद... 








.. छिंपावेगा; गहने की ही शोभा को सुन्दर शरीर बढ़ावैगा | तथा, यदि 
शरीर कुरूप है, तब तो आभूषण उस की कुरूपता को ही अधिक दसावंगा। _ 
.. सिहिल्य! मे जिह्ला के रस छः मुख्य माने जाते हें--मधुर, अम्ल, 


. ही हैं। परम सुन्दर शरीर की शोभा को गहना क्‍या बढ़ावैगा, बल्कि... 


.. लवण, कट, तिक्त, कषाय | इन के अवांतर भेद बहुत हैं | यथा, पचासों फल... 













... ऐसे है, जो मधुर कहे जाते हैं, पर प्रत्येक की मिठास अलग है । 


हैं? संस्कृत मे वह 'कढ' है; ओर हिन्दी का कड़वा! संस्कृत मे 'तिक्क' 





थ अआाद हें, ओर सन्न, एक सं एक, कुछ न कुछ, रवाद भ॑ भिन्न हें । सामान्य 


यहआत्मा की प्रकृति का, अनात्मा की अ्नेकता, नानात्व, का फल है । 
ऐसे ही साहित्य” मे नो रस माने हें--- 
शड्[र - हास्य - करण - वीर - रीड - भयानकाः 


बीभत्सो - डद्स्ुतः इत्यश्टी रसा:, शान्तरतथा मतः |... 
(साहित्य-दपंण) 















... आभास माव, अनुभाव, संचारी माव, व्यमिचारी भाव, स्थायी माव 
,.... आदि की सेना इन के साथ लगा दी है। प्रत्येक के भेद हैं। यथा-- 
..... हास्य! रस का स्थायी भाव 'हास! कह कर उस के छः भेद बताए हैं-- 
... स्मित; हृस्तित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अ्रतिहसित | 'एको रसः 
.._... करुण एव, निमित्तमेदात! कई प्रकार का हो जाता है | इत्यादि | जेसे .. 
हा हे प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक स्थायी रस, वेसे प्रत्येक संचारी या व्यभि- 
. चारी भाव के साथ एक संचारी या व्यमिचारी रस होता है। अब प्रश्ष यह 
. है कि रसों मे सामान्य'-विशेष', परा'-अपरा' जाति, हे या नहीं (# 
#इस बिबय की चर्चा दूसरे अध्याय, “हिन्दी-साहित्य””, से, थोड़े से 



































: त्रिकडु, तीन कडु+सोंठ, मिचे; पिप्पली, ( जिसे हिंदी में 'तीता? कहते 


है; कैसे उलट गया, यह कुतूहली के खोजने की बात है | ); तथा त्रि-कषाय,.._ 
कसेला--हड़, बहेरा, श्रॉवला | अन्य पचासों पदाथ कठु ओर पचासों कघाय 


समानता-यह आत्मा की एकता की कलक है । विशेष, प्रथकूत्व, मिन्नत्व- 


इन के भी सूक्रम अ्रवांतर भेद बहुत होने चाहिये।अथकारों ने माव,.. 














- शसों का राशीकरण ११३ 





... जहाँ तक देखने-सुनने मे आया, ओर विद्वानों से पूछुने पर जान 
_ पड़ा, इस विषय पर किसी ग्रन्थकार ने विचार नहीं किया, कि यह सब 
रस सवथा परस्पर भिन्न और खतन्‍त्र हैं, अथवा इन का राशीकरण 
_ हो सकता है, परा! “अपरा? जाति के सम्बन्ध के अनुसार । किसी 
.. किसी ने रसों की संख्या घटाने-बढ़ाने का यत्ञ तो किया है । यथा, 
वात्सल्य” रस दसवाँ है, ऐसा कोई मानते हैं | परमेश्वर की, अथवा 
_ किसी भी इष्टदेव की, नवधा भक्ति! के रस को भी अलग मानते हैं। 
कोई कहते हैं कि सब रस चमत्कारात्मक अद्भुत! के ही भेद हैं । पर 
विद्ल्लोकमत ने नो को ही मान रकक्‍्खा है, ओर जो नये बताए. नाते हैं, 
.. उन का वह इन्हीं भे इधर-उधर समावेश कर लेता है। पर इन नो का जन्म 
केसे ; एक से दो, दो से चार, इत्यादि क्रम से, पर वा अपर “सामान्यों! 
की, ये नो “अपर! जाति या “विशेष? सन्‍्तान हैं, या नहीं ! इन प्रश्नो 
पर विचार नहीं मिलता | और बिना “विशेषों' श्रौर 'अपरा जातियों” को 
सामान्य! की अकवार मे संग्रह किये, चित्त को सनन्‍्तोष नहीं, शास्त्र में 
 शाख्रता नहीं | 

















यदा भूतपुथग्भावम्‌ एकस्थम्‌ अनुपश्यति 
तत एवं च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्मते तदा। ( गीता 











उथक्ता को एकता में स्थित, एकता को एरथक्ता में विस्तृत, जब पुरुष 
जान लेता है, तब उस का बह, अर्थात्‌ बेद, अर्थात्‌ ज्ञान, संपन्न, संपूर्ण, 
होता है, तथा तब पुरुष, श्रर्थात्‌ जीव, बह्ममय, बृहारूप, निष्पन्न हो 


















री पु 


नौ की प्रथकू-प्थक्‌ उत्पत्ति हु 
या तीन से चार या छः 


ई, अथवा एक से 























पूछ. रा हक हे ; 5 को 23, 05 पस का अथ 


सहखगुणम्‌ उत्स्रष्दुम्‌ आदत्ते हि रस रविः। ( रघुवंश ) 
.... जसे सूय, जो 'रस”, जल, प्रथ्वी पर से सोखता है, उस का सहख 
गुना वर्षा काल में लौट देता है, वेसे सच्चा सदाचांरी राजा, जो बलि; 
कर, प्रजा से लेता है, उस सब्र को उसी प्रजा की भलाई के जिये प्रजा 


.. पर ही व्यय करता है, अपनी आरामतलबतबी और ऐयाशी बदमाशी 





में नहीं | अमरकोष मे जल के पर्यायों मे 'घन-रस! है । आम का रस; ईख.._ 


का रस; एन का रस; अनार, अंगूर, नारगा आंद का रस-यह सब्र हा 
उस के विशेष! हैं। ही । 
... रत के आखादन', चरण, ( फ़ारती मे चद्योदन! ) धीरे घीरे 
“चचखने! से, जो अनुभव” हो, उस को मी 'रस! कहते हैं। 


यदि भूखा बच्चा जल्दी-जल्दी आम खा जाय, तो उस को खाद! 


कम होने से, 'रस” नहीं आवेगा | खा चुकने पर, जब उस के मुंह पर 
मुस्कुरहट और आँखों मे चमक देख पड़े, ओर वह कहे कि “बड़ा मीठा 
थाः, तब जानना चाहिये कि उस को 'रस” आया | खाते बक्त भी, 
 कवलों को जल्दी-जल्दी निगल न जाय, एक-एक लुक़मे को ज़बान 


... देर तक रख कर, चुमला कर, चब्रा कर, चबेण कर, उस का ज्ञायकरा ले 


.. और पहिचाने, और कटे कि इस का ऐसा और उम्दा (या खराब)... 


यक्का है; ती भी उस को (रस! (या कु-रस” ) आ रहा है | 








ऐसे हो दो मनुष्य, क्रोध मे भरे एक दूसर पर खज्जी स॑ प्रहार कर हे 


हे हों, तो दोनों का* भाव रोद अवश्य है।पर उन को रौद का रिसः नहीं 


... आ रह है; किन्तु, यदि एक मनुष्य, दूसरे को गहिरा (गर्भीर) घाव पहुँचा कर 








.. और बेकाम कर के, ठहर जाय और कहे--क्यों, और लड़ोगे, फिर ऐसा 


ः . करोंगे अर्ब तो समफ गए. न ?, तो उस को रोौद्र रस” आया, ऐसा 
.. जानना चाहिये। दो लड़के कुश्ती लड़ते हैं; शोर करते हुए, हॉफते हुए, 
... दाँत पीस कर, एक दूसरे को गिरा देने, हरा देने, के जतन में तन मन 








. से लगे हैं; उन को “वीर-रस! नहीं, 'वीर-साव” है | पर एक लड़का 
दसरे को पटक कर अलग खड़ा हो जाता है, और कहता है, 'क्यों, केसा 




















.. भाव! और 'रसः का भेद. हे गे है ः हम ११४. 


पय्का!]; अब इस को “वबीर-रस? आया; दूसरे को लजा या क्रोध का भाव! 
द हुआ; लड़ते समय दोनो को 'वीर-भाव' था ; लेकिन अगर, लड़ते वक़्त 
. भो, बीच बीच मे, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से कहें कि; देखो, अब 
_छुमको पटकता हूँ, तो उस समय उन को वीर-रस! भी आ रहा है।.... 


किसी दुःखी दरिद्र को देख कर किसी के मन मे करुणा उपजे और क्‍ 


। ्ड उस को धन दे, वा अन्य प्रकार से उस की सहायता करे, तो दाता को. 


.. करुणा का; दया का, दुश्खी के शोक में अनु-कंपा, अनु-क्रोश, अनु-शोक, 
. (हम-दर्दी, अंग्रेज़ी 'सिम-पे थी? ) का भाव! हुआ, पर “रस” नहीं आया; यदि 
.. सहायता कर जखुक॑ने के बाद उस के मन में यह बृत्ति उठें-- कैसा 

. दुःखी था, कसा द्रिद्र था, कैसा कृपापात्र था', तो जानना कि उस को 
_ करुण रस आया । महापुरुष की कथा को सावधान सुनना, ओर उस के 


.. प्रति भक्ति का भाव! उपजना भी, (रस? नहीं; पर मन में यह बृत्ति उऊद्ति 


.._ होना कि “वाह, कैसे अलौकिक उदार महानुभाव चरित हैं, इनके सुनने 


... से हृदय में तत्काल केसी उत्कृष्ट भक्ति का संचार होता है, केसे सात्विक 
.. भाव चित्त मे उदित होते हैं”--यह, बहुमान और भक्त से संबद्ध 
..  अ्रदूयुत-रस” का आना है। किसी को किसी दूसरे से किसी विषय में _ 


... तीव्र ईर्ष्या, मत्सर, का भाव! उत्न्न हो, पर उस के वश हो कर वह कोई. 
ः । अनुचित काय- न कर बठ ओर उस भाव की वत्तंमानता मे ही, अथवा । |॒ "पट 


हट जाने या मंद हो जाने पर, अपने से या मित्रों से कहे-- केसा 


का _दुमाव था; क्या-क्या पाप करा सकता था”, तो जानना कि उस को ईर्ष्या. 





से सम्बद्ध, मनुष्य के चित्त की विचित्रता, अदूभुतवा! का रस! आया; 


.._ अथवा, यदि चित्त की क्ुद्रता पर अधिक ध्यान गया, और ग्लानि! का, 
.. “नि्ेद! का, भाव बढ़ा, तो वेराग्य और 'शॉंतः रस आबगा । पहलवान. 


.. अपनी भ्रुजा को देखता, ठोंकता, और प्रसन्न होता है, अपने बल का... 2 
पा रा रस' लेता है| सुंदर स्त्री पुरुष अपने रूप को दपणु? में ( “दपयति दति " कण ः 
.. दपणः ) देख कर आनंदित होते हैं, में ऐसा रूपवान्‌, ऐसी रूपवती, 


.. हूँ, अपने रूप का 'रसः लेते हैं। ऐसे दप के भाव से सम्बद्ध तीन रस! ५ 








... कहे जा सकते हैं; '&गार! ( मदन! का एक नाम कदप! 



































पं सुख-दुःख' और आनन्द 





_ हास्य! ( अपनी श्रेष्ठता पर प्रसन्न होने से ), ओर वीर” भी (इस विषय 
: में में ने दूसरों को दबा दिया है, मेरे मुक़ाबिले का कोई नहीं है'; “भुवन- 

.. जअयसुम्र वां, असो, दमयन्‍्ती कमनीयता-मर्द, उद्याय यतस्‌ तनुश्रिया, 

.. - दमयन्तीति ततोडमिधां दधो” ( नेषध ), विदर्भ के राजा भीम की बेटी का. 
_ ( जिस का विवाह निषध के राजा नल से हुआ ) नाम दमयन्ती” हुआ। 

.. क्यों १ इस लिये कि जन्म लेते ही उस ने अपने स्वोत्कृष्ट सौन्दय से तीनो... 

. लोकों की सुन्दर से सुन्दर स्त्रियों के, कमनीयता सुन्दरता के, मद का, अमि-...._ 

.. मान का दमन कर दिया। मई”, गे”, द वीररस! का माव! 

. है; और वह कई प्रकार का होता है, ऐश्वयं-मद बल-मद, रूप-मद, 

_ धनन्‍मद्द, विद्या-मद, आमिजात्य-मद ( ऊंचे कुल मे जन्म का ), इस्ादि। 

जसे बच्चे तीती वस्त्‌ को चीख कर 'सी-सी' करते हैं और फिर भी... 

चीखना चाहते हैं, अर्थात्‌ यदि अति मात्रा मे तीतापन नहीं है तो उस मे... 

दुःल मानते हुए भी सुख मानते हैं, सो दशा साहित्य के उन रसों की 

है जिन के 'भाव'-यथा सय, बीमत्स, आदि--दुःख'-द भी हैं, पर उन 

के स्मरण मे ( 'सुख'-मय नहीं तो 'आनंद'-मय, रस उठता है। आनन्द 

ओर सुख में सूक्म भेद हे । या 

..... क्यों सुख मे भी जीवात्मा को आनन्द! मिलता है, और दुःख में भी 

... ( सुख नहीं ) आनन्द” मिलता है, तथा भयानक और बीमत्स आदि... 

... कथाओं मे क्‍यों रस! मिलता है--इस का विस्तार से विचार करने का... 

... यत्न, दि सायंस आफ़ दि इमोशन्स! नाम की अंग्रेजी मे लिखी पुस्तक में, ... 
... मेने किया है। थोड़े मे, 'े हूँ", आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव करना...“ 

.. ही, आनन्द! है। परमात्मा, सब्र सान्‍्त भावों का, “विद्या? द्वारा निषेध 

.. कर के, में म ही हूँ, मे से अन्य कुछ भी नहीं हूँ, इस अनन्त आनन्द का 

.. सदा एकरस अखंड स्वाद लेता है | जीवात्मा, अविद्या'द्वारा-सान्त मावों 

5 5 को ओद कर, में यह 
























जज की शरीर हूँ”, शरीर की सभी अवस्थाओं और क्रियाओं 

... से अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, चाहे वह अवस्था या क्रिया. 
| हों; बल्कि, दुःख मे अपने अस्तित्व का अनुभव - 
क तीब हो जाता है; प्रसिद्ध है कि सुख का वर्ष दिन बराबर, दुःख का 













आधि 


'इंडिपेक सावों का आंखादत' 7 बवछ 


दिन वर्ष बराबर | तत्रापि, काम-क्रोध आदि क्षोभात्मक भावों में अपने 
अस्तित्व का अनुभव अ्रधिक तीक्षण होता है । 'काममयः एवाय॑ पुरुषः, 
चित्त व॑ वासनात्मकम, 'काममयः, 'इच्छामयः, इच्छान्तगंत-सबप्रका- 
. रककाम-क्रोप-लोभादि-प्र म-मेत्री-त्यागादि-मयः जीवात्मा?। अत एव, इच्छा, 
. वासना; तृष्णा, के क्षय से मोक्ष अथांत्‌ परमात्म-भाव सिंद्ध होता है | सुख 
'ख दोनों से ( विशेष अथ में ) आनन्द! होता है; ( “जो मज़ा इन्तिज्ञार 
देखा, वो नहीं वस्लि यार मे देखा”; .( “विपदः सन्तु नः शख्रत्‌ तत्रः 
_ तत्र, जगदुगुरों || भवतो दशनं यत्‌ स्थाद्‌ अपुनमंवदशनं” ) कुन्ती ने 
. कृष्ण से कहा, हे जगदू-गुरो, हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति पड़े, यही 
. अचउछड है, क्योंकि, तब हम आप को सच्चे हृदय से याद करेंगे, और 
आप का दशन पावेंगे, जिस के पीछे, फिर से, भव का, जनन-मरण का. 
. दर्शन न होगा। काव्य मे भयानक! बीमत्स” आदि के वन से आनन्दा- 
. त्मक स्वृहणीय रस, दो प्रकार की विरुद्ध प्रकृतियों के, तबीयतों के, 
लोगों को उठता है, और वे. उस को शोक़ से, ज़ोक़, ज्ञायक्रे, रस, से, 
 झजिपू्वक; सुनते पढ़ते हैं। एक क्रिस्म वह जो अपने मे भयकारक बीम- 
: त्सोत्पादक बलवान्‌ की सत्ता का स्मरण”, आवाहन; कल्पन, कर के, वह 
'रस चखते हैं जो खल को अपने बल का प्रयोग, दुचनलों को पीड़ा देने के. 
लिये करने से, होता है, क्‍ 


विद्या विवादाय,धरनं मदाय, शक्ति: परेषां परिपीड़नाय, पा 

खलस्य; साधोर विपरीतम्‌ एतत्‌, ज्ञानाय, दानाय, च रच्षणाय । 
.... दूसरी प्रकृति के लोग, पीड़ित, मयभीत, बीभमत्सित के भाव का; . 
. अपने में उद्मांवन चिंतन कर के, उस के साथ अनुकम्पा के करुण 
.. रस का, ओर दुष्ट के ऊपर क्रोध घृणा आदि के रस का; आस्वादन करते 


रा हैं, ओर सचमुच दुःखी इस लिये नहीं होते, कि निश्चय से जान रहे हें, 


कि यह सत्र मिथ्या कल्पना है, कहानी है, वास्तव मे यह कष्ट हम को नहीं 

















5 पशु भी 'रस' लेते हैं 
























. ध(सः है। भाव! ( क्वोभ, संरंभ, संवेग, उद्देग, आवेग, आवेश, जोश, 
: जज़बा, अँगरेज़ी ईमोशन 'पैशन') का अनुमव रस” नहीं है; किंतु उस 
. अनभव का स्मरण?, 'रसन!, रस है। “भाव-स्मरणं रस” | और आस्वा- 
.. दन का रूप यह है--मै क्रोधवान्‌ हूँ? ( अहं क्रोधवान्‌ अस्मि! ) में 
.._ (अहं) करुणावान्‌ हूँ”, मे शोकवान्‌ हूँ', मे भक्तिमान्‌ हूँ”, में ईष्यॉवान 
. हूँ; में बलवान हूँ?, में सुरूप हूँ? । अर्थात्‌ में हूँः--यही रस का सार- 
. तल है, 'रस-सामान्य! है । हा 


ऐतरेय ब्राह्मण मे कहा है, “...पुरुषे तु एवं आविस्तरां आत्मा, 
स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतम, विज्ञातं बदति, विज्ञातं. पश्यति-.. 
-( प्रशवः ) न विज्ञातं बदन्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति,. . .” । पशु जानते हैं, 
देखते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम जा।, देख, बोल रहे हैं । मनुष्य 
जानता, देखता, बोलता है, ओर साथ ही, यह भी जानता है कि हम 
जान, देख, बोल रहे हैं। इस लिये पुरुष में आत्मा का आविर्भाव सब 
प्राणियों से अधिक है, उस मे ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है। आत्मज्ञान का... 
आरम्म, मनष्ययोनि में पहुँच कर, जीव को होता है । इसी लिये 
_ “भोक्षस्ु मानवे देंहे? | ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण मे कहा तो सही है, कि पशु... 
.. “न विज्ञातं बदन्ति?, पर इस को भी “वेशेष्यात्‌ 6 तद्बादः”, सापेक्ष " 
._ अक्ति जानना चाहिए | पशु सर्वथा इस प्रकार के 'प्रज्ञान' से रहित ही हैं, 
.. ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि वे खेलते” हैं, ओर . खेलना”, क्रीड़ा', 
... लीला), का मर्म आत्मानुभव रस” ही है | मुँह से, व्यक्त वाणी से, के 
.. यह नहीं कह सकते हैं कि हम को यह-यह अनुभव हो रहा है; पर ऐसा. 
रा कह सकने का बीज उन॑ में हे अ्रवश्य; बल्कि, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त . 
. अस्पष्ट विविध प्रकार की ध्वनियों से, आवाज़ों से, कहते मी हैं; कुत्ते के... 
खेलने के मिथ्या मूँकने और ग़ुर्राने, और सचमुच गुस्से के मुँकने और 
: शर्रने मे, बहुत भेद होता है। ऐसे पश्ञान के, और कह सकने के, बीज 
का पशुओं में भी होना उचित ही है, क्योंकि वे भी तो परमात्मा; चेतन्‍्य 
की ही कला हैं| और यह सब अनन्त जगत्‌ ( पुनः घुनम गच्छुति, 
जंगम्यते, सदा गच्छुत्येव, इति जगत? 9, अनन्त संसार ६ 'संसरति ' 




















































लोकवत्‌ तु लीज्ाक वल्य । ( ब्रह्मसूत्र ) 
क्रीड़न्षिव एतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः | ( मनु ) 


चलता ही रहता है ), परमात्मा की लीला, क्रीड़ा, रसअस्वादन, आत्मा- 


स्वाभाविक वासना ( “इन्‌स्टिक्ट! ) से, मनष्य, "नाटक? के लिये 
'खेलना' शब्द का प्रयोग करते हैं; नाठक खेला! जाता है; आज यह 
'खेल”ः दिखाया जायगा; इत्यादि । अंग्रेज़ी मे भी ड्रामा! को प्ले! 
हते हैं। नटना' का अर्थ बनना! | खेलना? का अर्थ जान बुक कर. 
कोई बनावटी काम, मन बहलाव के लिये, करना, सचमुच नहीं, मानो 
ऐसा”; जब कोई पुरुष या स्त्री, अपनी असली प्रकृति के रूप को छिपा कर 
.. दूसरा रूप दिखाता है, तो लोग कहते हैं, वह बनता है? 'वह इतराती 
। है?, ( संस्कृत 'इतर', अंग्रेज्ञी अदर', ग्रीक हेटेरोंन! का अथ है 'दूसरा?)। 
.. ठीक यही अथ मान्या! का है। 'ऐज़ू इफ! या मा, जो है नहीं 
- पर मालूम होती है कि है | जगन्नाटक, परमात्मा की बाललीला ही है | 
वह इस का सदा रस लेता रहता है | द 
.. जानना, इच्छा करना; क्रिया करना, और इस को अनुभव करना, 
पहिचानना, प्रत्यमिज्ञान! करना, कि हम मे ज्ञान, इच्छा, क्रिया हो रही हे- 

















_ अन॒व्यवसाय, प्रतिसंवेदन, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्ययानुपश्यता, निजबोध, अत्यकू- 
चेतना, आलय विज्ञान प्रभति | इन मे प्रस्थानभेद से दशनभेद? के न्याय. 
के अनुसार सक्षम-सूछम मेद हो सकता है, पर मुख्य आशय एक ही हैः 












अस्मि', में हूँ, . 
बाह्य पदार्थों के अनभव के साथ-साथ यह आत्मानुभवरूपिणी बृत्ति 





























































आत्मा रस-घनः? + अ-हं! का अथे 
 लब्ध्वाडानन्दी भवति”, “कृत्खो रसघन एव”, “सद्घनो<ड्यं, चिद्घनः, 
आनन्दघनः”, “आत्मनस्तु कामाय सर्व वे प्रियं भवति”, “सोड्यमात्मा 
श्रेष्ठश्व प्रेहश्च”, “अज्धिरसो, अज्भानां हि रसः”, “प्राणों हि वा अज्भानां 
रसः?,“आपसयिता ह वे कामानां भमव॒ति, य एतद्एवं विद्वानअक्षरम्‌उपास्ते?, 
_“कोह्यवा अन्यात्‌ कः प्राय्याद, यदेष आनन्दो न स्थात्‌??,  सेंघा आनन्दस्य 
.. मीमांसा भवति” | अहम्‌ अस्मिः--यही सन्‍्मय, चिन्मय, आनन्द-रस- 
. मय है। आत्मा का किसी 'अनात्मा? के बहाने से, ( विद्या? मे अनात्मा .. 
के नि-षेध प्रति-षेध से, अविद्याः मे अनात्मा के आ-सेध उप-सेध से ) 
अपनी सत्ता का आस्वादन--यही रस, लीला, क्रीड़ा, नटन है| कविता 
: में श्रेष्ठ, नाटक, इसी कारण से है, “का येबु नाटकं श्रेष्ठम!, कि नाटक में... 
: प्रचक्ष ही पात्र बनते? हैं, अपने को अपने से अन्य “बनाते! हैं; बुद्धि- 
पूबंक, लीला से, माया से ( या-मा? ), जो नहीं हैं वह 'बन! जाते हैं, 
. और उस. मे अधिक रस मानते हैं, अधिक आनन्द पाते हैं । ऐसा क्‍यों 
. होता है, परमात्मा को, ब्रह्म को, ब्क्म मे, ब्रह्म से, मा-या क्‍यों मासती 
_है--यह वेदान्त का गूढ़तम प्रश्न है । इस का पुराना उत्तर, नये शब्दों में, _ 
समन्वय! नामक ग्रन्थ के अस्तिम अध्याय मे, तथा दि सायंस्‌ आक पीस! 








को - 

























अ-ह-म! के भीतर सब कुछ. 


के ज्ञान, इच्छा, क्रिया के वाचक बोधक हैं | तंत्रशासत्र मे एक-एक 
र से एक-एक तत्त्व की, एक-एक पदाथ की, जिन का वर्णन सांख्य 
आदि दश नों मे किया है, सूचना होती है। यह भी देखने की बात है कि 
दि मुह खोल कर सांस ली जाय, तो भीतर खींचते समय प्रायः अर” की 
सी ध्वनि होती है ओर बाहर छोड़ते समय 'ह? की सी आवाज्ञ होती है; 
तथा बोलने को क्रिया सब्र श्वास ही की क्रिया है; हॉफता हुआ आदमी बोल. 
नहीं सकता; साँस को रोके हुए, अ्रंतःकुम्मक या बहिःकुम्मक किये हुए भी _ 
: बोल नहीं सकता; श्वास को धारे-धीरे छोड़ते हुए. ही वर्णों का उच्चारण 
. कर सकता है; इस हेतु से भी जीव का अ-ह-म! नाम उचित है 
. श्वास अनु”, सब स्वर के साथ, अव्यक्त या व्यक्तरूप से, म!, अनुस्वार' 
. भी नासिका से आती-जाती साँस के साथ, लगा ही रहता है# | अहम' इस 
.. आशय अंत्य (और सर्वव्यापी मध्यम! की गूंज) अक्षरों के संयोग से आत्मा की 
 निगूढु सबंशता सूचित होती है, तथा यह भी कि “अहम एवं संबं:” 
“भप्रयि स्थितमिंदं जगत्‌ सकलमेव”, सब पंचरविंशति, घड़विशति, घटत्रि 
शत्‌ प्रति तत्व एक अहम के, 'में' के, भीतर हैं, 'मे! किसी के भीतर 
समाप्त नहीं है। इस विश्वम्भरता विश्वोदरता की 'भूमा? के, बड़ाई के, परम 
. महत्व के, आस्वादन से बढ़ कर कोन आनन्द-रस-आस्वादन हो सकता है 
ह जो मी कोई, कुछ भी, रस-आननन्‍द्‌ है, वह सब इसी की छाया है | 
हति नाना प्रसंख्यानं तत््वानां कविभि: कृतम, « 


सर्प न्याय्यं युक्रिमत्वादू; विदुर्धा किमअसाम्पतम्‌ | ( भागवत )..... 


... कवियों ने तत्वों की संख्या नाना प्रकार से की है; सभी युक्ति-युक्र हैं 
- समुभदार, सम्जुद्धि-मान, पुरुष सब का समन्वय कर ले सकते हैं । 


# स्वं आत्सानं राति, ददाति, सूचयति, ज्ञापयति, इति 'स्वरः:; 'स्वेन, . 





् स्वयं, विना सद्यायं, राजते, इति च!; स्वर व्यक्षन्ति, व्यक्लीकुर्व॑ति, इति 


. <व्यक्षनानि'; ऐसा भी निर्वंचन किया जाता है | हिंदी मे प्राय फच् दिगोषत: 


















































१ शी वा ), “यत्र नाउनन्‍्यत पश्यति स भूमा”' ( बृ० आ० उपनिषत ) 





7 विद्या-अविद्या; भूमा, महत्तमता 





..._ इस अहम मे, अस्मि! मे, आनन्द का अंश 'रस! है, ऐसा कहा | ४ हा] 
. यहाँ एक धोखा होने का भय है। ऊपर कहे “विद्या! ओर “भ्रविद्या? वे 


भेद से उस का निवारण हो जाना चाहिये। तौ भी दूसरे शब्दों मे दुहरा 
देना स्थात्‌ अच्छा होगा । अहम! नाम परमात्मा (वा प्रत्यगात्मा ) को 


.. बह प्रायः प्रसिद्ध है । देश-काल-द्वव्य आदि में परिच्छिन, अवच्छिन्न, 


. परिमित, विशेषित, आधिभौतिक शरीर की उपाधि से उपहित, -चेंतन्य को. 
जीवात्मा कहते हैं। इन सब से अतीत चतन्य को परमात्मा कहते हैं | ऐसे - 


ही, एक '“अस्मिताः, परमात्मा की, और एक; जीवात्मा' की, होती है। 
पुराणों मे, दशनसूत्रों मे, बताया है, कि परमात्मा में विद्या-अविद्या दोनों. 


_भासती हैं। अनंत आत्मा, अपने को सान्‍्त, हाड़-मांस का बना शरीर, 
मान ले, तो इसे “श्रविद्याट, अर्थात्‌ सीधी बोली मे, मूखता, कहना 


चाहिये। पर अपनी ही “माया! से परमात्मा इस 'मूखंता! मे, जान 


बूक्! कर; बुद्धि'पूबक, 'तजाहुल-इ-आरिफाना! से, पड़ा हुआ 
सता है सचमुच पड़ा नहीं हे त्‌ से अबविद्या' बनावटी है, लीला ०: 





निकलते हैं | पहिली पोर स्वयं अविद्या!, दुसरी अस्मिता”, तीसरी राग', 


..... चौथी 'द्ेष', पाँचवीं 'अमिनिवेश? ( हठ से, आग्रह से, शरीर मे निविष्ट ा 


' हो जाता, घुस जाना, घैँस जाना, “में यह हाड़-मांस ही हूँ", 'यह बात योँंही... 


.. है”, जो बात मैं मानता कहता हूँ वही ठीक है? ) | इस लिये 'पच-पव॑ 


हा । अविद्या । विद्या? के साथ रहने वाली “अस्मिता?, पारमात्मिक पारमार्थिक, 
... अस्मिता | अविद्या' के साथ वाली अस्मिता', सांसारिक, व्यावहारिक, 
...  जेवात्मिक | 'में सान्‍्त पदार्थ नहीं हूँ, में मे ही हूँ. में से अन्य कुछ नहीं... 
.. हूँ, ओर नहीं है?--यही भाव सब से बड़ा बड़प्पन, भूयिष्ठता, भूमा, है। 





:._ * अहमेव, न मत्तोडन्‍्यत” ( भागवत ), “मत्तः परतरं नाउन्यव” - 


धरानिरपया 5 जश 


दानंद का पर्याय है, वसे जवात्मिक व्यावहारिक अस्मिताइनुभवरूपी “रस! 
लौकिक काव्यसाहित्य से संबंध रखने वाले “आनन्द”, विषयद्ञनन्द, का 
पर्याय है| यह आनन्द उस आनन्द की, यह रस उस रस की, छाया 
है, नक़ल है | हि. व 
हा सच्चोदेकादअखण्ड-स्व-प्रकाश दानंद-विन्मयः 
वेद्यान्तर-स्पर्श -शुन्यो, बरह्मदास्वाद-सहोदरः 

लो कोत्तर-चमत्कार-पूण: के श्रित्‌ प्मातृभिः 

स्वडाकारबदू अंभन्नस्वेन अयमुआस्वाचते रस: ।... 

.. ( साहित्य-दर्पेण 
सच्गगुण का चित्त मे उद्रेक होने पर, जो अनुभव, अ्खरणड स्व- 
प्रकाश, आनन्दमय, चिन्मय, अह्मडास्वाद का सगा भाई, अनुभूत होता 
. है, जिस मे कोई दूसरा वेदनीय पदार्थ छू नहीं गया है, अलोकिक 

- लोकोत्तर चमत्कार ही जिस का प्राण है, जिस को कोई-कोई विशिष्ट बुद्धि 

: वाले प्रमाता ही अनुभव कर सकते हैं, जो अनुमव करने वाले से अ्मिन्न 

ज्ञान पड़ता है, जेसे अपना आकार अपने से अभिन्न जान पड़ता है 

बह अनुभव 'रस” है | ऐसा 'साहित्य-दर्पण” के लिखने वाले विश्वनाथ 
जी का मत है 7 मय मा, 
.. स्यात्‌ दशन शास्त्र के अधिक अनुकूल होता, यदि इन शलोकों को 
_ थों पढ़ते, 
सत््वोदेकाद -अखण्डस्वप्काशडानंद-रूपक 
वेद्यांतर-स्पश-युती, बहा दास्वाद-विवत्तंक:, 
अ-सामान्य-चमत्कार-पाण:, सहृदयेर इह 
स्वाकारवद्‌ अभिन्नत्वेन अयमंआस्वाचते रसः 


| तथा इस मे 'वेद्यातर! तो है, 
जिस भाव के बिना रस नहीं, 5 











क्र. लीला! ही रसास्वादन 






.. नहीं | ब्रह्मडस्वाद मे 'वेद्यांतर' का निषेध है, “नेह नानास्ति किचन”? | 
. काव्यास्वाद में तो बिना विभाव“रूपी “वेद्यांतर” के काम नहीं चलता।. 





































_विशेष-विशेष अनुभवों को ले कर हो तो, काव्यसाहित्य के 'रस” की चर्चा 


... मेआता है| ऊपर कहा कि पशु तक खेलते हैं । ओर खेलना, तथा 
सना, और सिसक कर श्राँसू बहा कर रोना, ( जो चोट की पीड़ा के 
कराहने-चिल्लाने से भिन्न है ), बिना रस के नहीं हो सकता । हँसना, 
रोना, ये दोनो अनुभावः पशुओं मे प्रायः नहीं देख पड़ते; पर मानव- 
बालकों में बहुतायत से देख पड़ते हैं | थोड़े ध्यान से, और रसिकता, 








का आस्वादन, ब्रह्मानन्द और काव्य रसानन्द मे समान है, चाहे बहुत 





त्ेडों की; पीना, वो दूध का; खेल, तो बच्चों का | कृष्णचरित मे... 

वा ही अधिक आनंददायक, उच्म रसमय? है । जब परमात्मा. 
न्ब सभी जीव उस की साया, उस के पूतिविम्ब हैं, जब सब _ 
स की रसमयी लीला है, तब उचित ही है कि सभी जीवों मे, . 











“लज्ञोकोत्तर मी कैसे कहा जा सकता हैं ? लोक में ही तो, और लोकिक 


... है | 'केश्वित्‌ प्रमातृमि” -भी नहीं जैंचता । हाँ, किसी को कम, किसी को... 
. अधिक, निश्चयेन; पर कुछ न कुछ रस” तो मनुष्य मात्र के अनुभव 


साहित्यज्ञता, प्रमातृता, का अमिमान छोड़ कर, यदि 'साहित्यदपण!”-कार 
_विद्वान्‌ देखते, तो उन को स्पष्ट विदित होता कि नदखट (९नट! के ऐसा... 

जान बूफ कर खट्पट! करने वाले ) बच्चे, हास्य, रौद्ग, भयानक, वीर, 
.... अदूसुत, करुणा, और बीमत्स रसों के, उन (साहितद्य-दपण-लेखक विश्व-... 
.... नाथ ज) से, ओर, नट-दत्ति से जीविका करने वालों को छोड़ कर, प्रायः 
.... सभी सथानो से, अधिक प्रज्ञाता और नग्यिता होते है । बूढ़ों की नकल 
..... करना; उन को चिह्वा कर भागना, एक दूसरे को डराना, शूरवीर का 
:... अभिनय करना, हाथों से मुह ठाँक कर मिथ्या रोना, ये सब बाल्यावशथा 
... में स्वाभाविक हैं, और रसप्रमावृत्व के प्रमाण हैं#| पर, इस मे संदेह 
नहीं कि ऊपर के उद्धृत छोकों का अमिप्राय ठीक है, अथांत्‌ अस्मिता! 





लैलीला लीला, दुग्धें: पान पान, अश्वेर्यानं यान? सवारी, 





अति रसास्वादन! के दुवपाक............|_|_ ४५२५ 





. सूबमेज्षिका से दोनो अंस्मिताओं' के विवेचन से, अर्थ-परिष्कार और शब्द- _ 
परिष्कार किया जाय, तो कुछ परिवत्तन शब्दों मे करना पड़े | अस्तु। 
रस' के अति सेवन- के दोष 
काव्य! के कई प्रयोजन कहे हैं, कि 
काथ्यं यशसे; उथकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये 
सद्य: परनिव तये, कांता-सम्मिततया उपदेशयजे | हे 
दा रा ( काव्यप्रकाश ) 
.. पर सुख्य प्रयोजन “निन्न तयेर, रस का आनंद ही है | व्यवहारशान 
नितान्त उपयोगी है, पर वह काव्य के आनुष्ंगिक ऐतिहासिक अंग का 
फल है; जसे 'निद्व ति? इतिहास-पुराण के काब्यांग का फल है। हाँ 
यदि काव्य का अथ कोई भी लेख, संदर्भ, यथा निबंध समझा जाय, तो 
अवश्य उद्धृत छोक ठीक हो सकता है । उस पर भी कहना होगा कि 
अन्य सब प्रयोजक फल, यश, धन, आदि, गौण हैं, और निश् ति 
साधकता आर व्यवहार-ज्ञापकता के समीपवर्त्ती अथवा दूरवर्त्ती अवांतर 
काये वा फल हैं / प्रस्तुत चर्चा मे, आनन्द देने वाला काव्य ही 
साहित्यिक काव्य है | 


... यह सांसारिक रस, उस पारमाथिक रस का आमास है, प्रतिविब है। 
प्रतिविंबं, विंब के सदश होता हुआ भी, उस का उलग, विबत्ते, होता है. 
है| मुकुर के आगे मनुष्य खड़ा हो, तो प्रतिविंब मे पुरुष का दहिना अज्ञ . 
बाया, ओर बायों अज्ञ दंहिना, हो जाता है । जल के किनारे खड़ा हो 

| तो प्रतिविब में सिर नीचे और - पेर ऊपर हो जाता है । इसी से इस 
.. कृत्रिम, बनावटी, रस.के अधिक सेवन मे बहुत दोष है। प्रलक्ष ही 


ड़ जाने हैं, थोड़ा खेलने से हृष्ट-पुष्ट होते हैं। 


अति मात्र रससेवन से मनुष्य अपने को भोगी, 































अमीरों के क्यरोग आदि 





इद्रियार्थपरिशुक्य॑ं अक्षम: सोहम एकमपि से: क्षणाम्तरम, 
: अध्तरेव विहरन्‌ दिवानिशं, न व्यप क्त समत्सुकाः प्रजा: । ह 
 कामिनीसहचरस्थ कामिनस्तस्थ वेश्मसु रंदग नादिषु 
. आद्धिमंतस अधिकर्दिर उत्तरः पूवेस्‌ उत्सवस अपोहद्‌ उत्तर:। 
 इृष्टदोषमपि तज्न सोडस्यजद्‌ भोगवस्तु, मिषजासूअनाश्रवः, रा 
. आमयस्तु रतिरागसम्भवः, दक्षशाप इव चंद्रम्‌ अखिणोत्‌।३...... 
.. तस्थ पांडवदना,उल्पभूषणा, सावेलम्बगमना, खझहुसस्‍्वना, हा 
.. शाजयच्मपरिहानिर आययो कामयान-समवस्थया तुलाम | ( रघु० ) 


..._ अप्निवरण राजा, किसी न किसी इंद्विय के किसी न किसी विषय से 
 सर्वथा परिशुन्य एक क्षण मी नहीं सह सकते थे। रात दिन मे 
भीतर ही ऐश करते थे | बेचारी प्रञ् की फ़िक्र करना बिल्कुल भूल गए। 
बैद्यों के बहुत मना करने पर मी भोग की वस्तुओं को नहीं छोड़ा; उत्सव 
पर उत्सव, बड़म पर बहुम, महफ़िल पर मह॒किल, जशन पर जशन, 
होते ही रहे | थोड़े ही दिनो में ज्ञय रोग के शिकार हुए |# ० 
.. जो मनुष्य करुण रस का स्वाद ही लेता है, वह प्रायः दया करुणा 
. के अनुसार, दोनों की सहायता, क्रिया से नहीं करता । रा 


करुणादी अपि रसे जायते यप्परं खुखम, 
सचेतसान अनुभव  प माणं तन्न केवलम: ह! रे । क्‍ 5 
कि च, तेषु यदा दुःखं, न कोडपि स्यात्‌ तन्दुमुखः। । 

द ( साहित्य-दप ण ) 
































करुण आदि रखसों मे भी बड़ा 'सुख' मिलता है, इस का प्रमाण 
% आज काल भी देखिये; किसी के मरंह मे हर वकुत नचेरूट! 
हुईं है; किसी के, पान भरा है; किसी के 
लोज ज”ः चबाते रहते है; कोई, थोड़ी 





पापिष्ठ दाहण 'रसस्वादन!  ... ...  ./|././॥|॥ ॥२७ 


स-चेतस”, 'स-हृदय?, लोगों का अनुभव ही है; यदि सुख न मिलता तो इस ६ 
गी ओर उन्मुख क्‍यों होते । क्‍ 


करुण रस की कहानी कभी-कमी बच्चे तक शौक़ से सुनते हैं। 
... आ्रामगीत तो अधिकांश अत्यन्त करुणाजनक होते हैं, जेसी करुणा “उत्तर- 
..__रामचरितः में भी मिलना कठिन है। उन्हें ग्राम की ख्त्रियाँ बडे चाव से 
गाया करती है| यदि उन गीतों से दुःख ही होता तो क्यों सुने, गाए, 
.. पढ़े जाते १ पर यह मी व्यक्ति व्यक्ति की प्रकृति पर आश्रित है। कोई 
. अति कोमल, मृदुवेरी, सेन्सिटिव), 'नाजक-तबियत”, बालक. स्त्री पुरुष, 
ऐसी करुण कथा को नहीं सुन सकते।.....- 
पिकाद बने श्शणवर्ति भद्गहूहकृतैर ,दर्शा उदझत्करुणे वियो गिनाम्‌, 
अनास्थया, सूनकरप्रसारिणीं, ददर्श दून: स्थल्पत्मिनीं नलः | 
( नेषधचरित ) 
.. कोकिल, बिलुड़े हुए प्रेमियों की करुण कथा, जंगल से कह रही थी, जंगल 
.. उस को ध्यान से, पत्तों का हिलना बंद करके, कान लगा कर, सुन रहा था, और 
.. भौंयोंकी गूंज से हुंकारी भर रहा था। पर स्थल-पद्मिनी को इतना दुःख हुआ 
... किवहसुन न सकी, और फूल के हाथ फेलां कर उस ने कोकिल को मना... 
.. किया। कबि ने यहां जो उत्पेज्षा की है, वह एक प्रकार की मानव-प्रकृति 
.. के अनुकूल ही की है | इस के विरुद्ध, दूसरी प्रकृति के लोगों मे, कहीं-कहीं. 








... कभी-कभी, ऐसा भी देखा गया है, जैसा 'नीरो! नामक 'रोमश्रज्य के... 


.. सम्राट के, ( ईसा की पहिली शताब्दी मे ), तथा उस देश के अन्य सम्रादों 









.._ के, विषय मे इतिहास लिखने वाले लिखते हैं, कि वे बद्धियूवंक, अमि- 





.. हिंल पशुओं के सामने, रंग-भूमि के घेरे के भीतर, फिंकवा देते थे, 
. वा दूसरे प्रकारों से उन की यातना कराते थे; इंस उद्देश्य से, कि उन. 





थक गये थे, मन भर गया था, उन से रस नहीं मिलता था-जजेसे ._ 
कसी नशे के व्यसनों को चिराम्पस्त मात्रा से संतोष नहीं होता, शिथिल _ 











... संधिपूर्वक, जान-बूक कर, पुरुषों, स्त्रियों, ओर बच्चों को, सिंह-व्याप्र आदि... 


.._ की और हिंसकों की भय-करुण चेश्ा और रौद्र-सयंकर चेष्टा देख कर... 
.. आपने नित्त में तत्तत्संबंधी रस” का आस्वादन करें । अर्थात्‌ कृत्रिम नाटकों. 














... शिकार के पीछे दौड़ता-दौड़ता थक गया है | सेनापति, विंदुषक से दिखौवा 














पश्८ 
























जीभ पर रस जान ही नहीं पड़ता, जब तक बहुत तीत्र न किया जाय-- 
.. इस लिये उन के मानस-ब्॒कोदर की रसेच्छा की पूत्ति के लिये ऐसे ऋ,र- 
. कराल सच्चे नाटक की आवश्यकता होती थी, और उस को बना डालते 


_थे। श्रीहर्ष ने, नेंषध काव्य मे, हंस से नल के प्रति कहलाया हैं, 
पदे पदे संति भा: रणोद्धठाट, न तेषु हिसारस: एप पूथते ! 


मुझ को क्‍या पकड़ कर मारना चाहते हो १ यदि हिंसा का ऐसा रस 
म को है तो, पद पद पर उद्भट मठ, योधा, मिल सकते हैं, उन से 
युद्ध कर के यह रण-रस, हिंसा-रस, क्यों नहीं पूरा करते ? बुल्बुलों, बढेरों, 
कबूतरों, मुर्गों, मेढ़ों. कुत्तों, सांडों,' भेंसों, हाथियों, शेरों, हथियारबंद 
सिपाहियों, की लड़ाई, बड़े शौक़ से लोग देखते हैं, और उन्हें एक दूसरे 6 
को घायल करते, बल्कि जान से मारते, ( जेसा 'रोम? की रंग-भमियीं मे... 
बहुधा होता था ), देख कर 'रस” मानते हैं। इस में भी आध्यात्मिक, 
मानस-विकार-सम्बन्धी!, हेतु वही है | कालिदास ने, शकुन्तला नायक में, 
शिकार के समय, तजस्त और क्रुद्ध वन्य पशुओं की चेश देखने के रस! का... 
बणेन किया है | महाराज दुष्यन्त का विवूषक, माठव्य, जो आराम चाहता है, ._ 
_ राजा को, जंगल से शहर लौट चलने की सलाह देता है; राजा के साथ . 











..( नुमाइशी ) बनावदी हुब्जत ठान कर, शिकार की प्रशंसा करता है... 





मेदश्छेदक्शोदरं, लघु भवति उत्थानयोग्यं वषु, 
सत्वानां अपि लच्यते विक्ृतिमत्‌ चित्त भयक्रोधयो, 

: डत्क्ष: स च धख्विनां यद्‌ इषवः सिध्यंति लक्ष्य चले; 

_ मिथ्थैव व्यसन वदन्ति झगयां; दबंग विनोदः कुतः | 




















हा. मुगया की दौड़ धूप से, पेट की चर्बी छुँट जाती है, शरीर हल्का हो जाता ता क्‍ 
है, प्रजाहित-निरीक्षण-यांत्रा के, तथा विजय-यात्रा के, योग्य बनता है; मय 








श्ु 









वअतिसवंत्र वर्जयेतुर | - 8 सुर 


को, आलसी लोग, नाहक़ ही दुब्यंसन बतलाते हैं; ऐसा रसमय, आनन्‍्द- 
मय, मन-बहलाव, विनोद”, दूसरा है कौन है... पक 
.. रज्ञुक ओर भक्षक, देव ओर दत्य, के बीच मे बहुत सूक्रम अंतर 
हे। “ क्षुरत्प धारा निशिता दुरत्यया? | थोड़ी भी भूल' हुई और विष्णु 

















के पाषद, जय और विजय, हिरिण्यकशिपु और हिर्यात्ष हो गये, 
: देल्यन्योनि में श्रा गिरे; फिर रावण और कंंभकर्ण हो गये, राक्षस योनि मे. 
 पड़े। इस लिये इस मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। 
परिष्कृत. रस” के थोड़े आस्वादन तक संतोष करना; चटनी, अचार, 
खाई, मिठाई, से पेट न भरना; उसी मात्रा मे इन का सेवन करना 
: जितने से प्रधान भोण्य--काव्य के पुष्टिकारक अंग, इतिहास आदि--के 
भोजन को रुचिकर बनाने मे, और उस का पाचन करने मे, सहायता 
.. मिले। तथा इस ओर ध्यान सदा रखना, कि काव्य और नाटकों के घीर, 
. उदात्त, ललित, शांत, दक्षिण, नायक-नायिकाओं की परिष्कृत सुरस 
. रीति-नीति, बोल-चाल, हावभाव, का अनुकरंण, यथाशक्य, यथोचित, 
अपने ज॑ बन में किया जाय; क्षुद्र, क्ञोभालु, नीच, उद्धत, अभद्र, शों 
का नहीं | पुरुषाथ के साधक व्यवहार का ज्ञान इतिहास से मिलता है | 
. उस का निचोड़ पुराणों ने यों कंह रक्‍्खा है । 
शरामवद्‌ आचरितव्यम्न, न रावणवत | 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्थ वचनंद्यम-- 
परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडननू | 
है कृत स्वेन फलेन थयुज्यते। ( गरुढ़ घु० ) 
-धमश्ररितों' लोके सद्यः फलति गौरिव 
. शनेरावतंमानस्तु कतंमंत्ञानि कृन्तति | 
: ओत्थुगूपुण्यपापानां इहैव फलमश्नुते। ( मनु) 


मर्यादा-पुरुष, प्रमाण-पुरुष, राम के ऐसा आचरण करो; रावण के... 





























ऐसा नहीं; अठारह पुराणों मे व्यास जी ने बात दो ही कही है, पर-उपकार 








ह हि पुण्य है, परपीड़न ही पाप”; सब कम अपना उचित फल आप हीले 




















































हर हे .... अस्मिता से रराग-द्वोषा 
का, कुछु देर बाद; पर कोई यह न समझो कि पाप के दंड से बच 
जायंगे; सत्र पाप का फल #्तत्काल नहीं मिलता, पर किसी न॑ किसी . 
दिन लोट कर, पाप करने वाले की जड़ को काट कर, अवश्य नाश 


करता ही है । 








...  सस के भेदों की उत्पत्ति | अस्मिता | क्‍ 
... अरब इस विषय पर विचार करना चाहिये कि नो रस जो माने गये 
हैं, सो क्यों ? कम बेश क्‍यों नहीं ! इन की उत्पत्ति केसे हुई? .. 
जीवात्मक मनुष्य की अस्मिता? के साथ-साथ 'रागनद्वेष्र! 'काम-क्रोध! 
लगे हुए हैं। एक “अस्मिता? से, अहंकार! से, इस द्वन्द्र की, जोड़े की, 
उत्पत्ति होती है। जा 
न्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद् थी. व्यवस्थितो । 
काम: एब:, क्रोध: एब:, रजोगुशसमझ्धवः | 
सब्नात्सआयते कामः:, कामात्क्रोधोडभिजायते । (गीता) 
.._ इच्छा-हं ष-प यत्न-सुख-दुःख-ज्ञानानि आत्मनो लिड्डम्‌ | 
..... क्षस्य इच्छा-द्वोष-निमित्तत्वाद्‌ आरम्भनिवुत्यो: । (न्यायस्‌त्र) 
इच्छाद षपूविका धमोधर्मग्रवत्तिः। ( वेशेषिक सूत्र ) 
इच्छाद षसमुत्थेन द इमोहेन, भारत |, ..ः मा 8 हि 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति, परंतप || 
.... इच्छा ढं षः सुख दुःखं संघातश्चेतना €ति:। (गीता) 
मैं यह शरीर हूँ?, इस अंतर्निगूढ़ “अरविद्या! ( “ध्यायतो विषयान्‌ 
पुसः? ) के भाव के साथ ही, जो जो वस्तु 'मे! अहं! “अहं-कार 
“अस्मिता! की पोषक-बधक हैं, उन की ओर “इच्छा”, राग”, “काम, 'संग' 
_ “आसक्ति, आकर्षण”, (सद्भस्तेषूपज/!यते?), तथा जो जो उस की विरोधक 
हानिकारक हैं उन की ओर द्वेष!, क्रोध', त्याग',और “अपक्षण?, प्रक्षेपण? 































ग-द्वेष! और 'सुख-दुख आय ३३४ 


रहने वाले, मुनि के भी तीन पक्त उत्पन्न हो ही जाते हैं, मित्र, शत्रु, 
और उदासीन । कि जम 

जब तक शरीर है, ओर उस के पोषण की इच्छा और आवश्यकता है, 
तब तक, चाहे कितनी भी विरक्त मुनि-वृत्ति से रहे, मनष्य के--मित्र, शत्रु, 
. और उदासीन --तोन प्रकार के पास-वर्त्ती हो ही जाते हैं । राग का विषय 
- मित्र; देष का विषय शत्रु; दोनो से रहित, तठस्थ, उदासीन । जो अपने ः 
को सुख दे, वह राग का विषय; दुःख दे, वह द्वेष का । 'सुखाद्‌ राग 

दुखाद द्वेष:,। ( योग और वेशेषिक सूत्र ) 


इच्छा षात्मिका तृष्णा, सुखदुःखाध्यवर्चेते 
.. तृष्णाच सुखदु:खानां कारण पुनः उच्यते ।( चरक ) 
सुख-दुःख से इच्छा-द्वेष-रूपिणी वृष्णा उत्पन्न होती है; ओर उस 
_ तृष्णा की पूर्ति से नये सुख-दुःख होते हैं; यह संसार-चक्र है । 
सुख-दुःख । राग-द पे । क्‍ 
... सुख दुःख कया हैं ! अहम की वृद्धि का अनुभव सुख, और ह्ास 
का अनुभव दुःख | “नाल्‍पे वे सुखमस्ति, भूमव सुखम्‌,....यत्र नान्यद्विजा- 
नातिस मूमा/]  छांदोंग् 2: ७ 5 एल मय या 
स्व परवशं दुःख, सर्वम्‌ आत्मवर्श सुखम,.... 
..._ एंतद्‌ विद्याव समासेन लक्षुणं सुखदु:खयोः। ( मु)... 
... “अपने! को, आत्मा' को, दूसरे! से अल्प,कम,जानना, दूसरे के अधीन 
. जानना; यही दुःख हे। “पराधीन सपनेहु सुख नाहीं? । अपने को दूसरे | 


.._ से बड़ा जानना, भूमा बड़प्पन का अनुभव करना. यहो सुख है ।अपने की... 
_ अपनी ही पूव/वस्था से अब अधिक संपन्न जानना--किसी मी बात से, 


दुःख | अपने को सब से ब 


जा * कि 


_महि्ठ', अनादि, अ 









































कुइर 7 हे हे पा ह के हा : परस्पर व्याप्त असंख्य ह हू 


आत्मवश, स्वार्धीन, खतंत्र जानना--यंह ब्रह्मानंद, अह्मसुख । दूसरे से 


. बड़ा! क्या, अपितु दूसरा कोई है ही नहीं, में ही में सब जगह, सब... 


.. तरफ सब, है और हूं?-यह भूमा है। पर वह सुख तो 'शांति' है, क्योंकि. 
. निरपेक्ष। अपेक्षाइ्तीत, तारतम्यातीत है | जिस को हम लोग “सुख! 
. जानते-मानते हैं वह तो सापेक्ष है । जैसा अभी कहा, यह आपेक्तिक 
. सुख, दूसरे से, या अपनी पूर्वावस्था से, “अधिकता! का अनुमव है | यह. 
सब व्यावहारिक जीवात्मा के सुख, उस त्रिकालक्रमातीत पारमा्थिक पार- 
_ मात्मिक सुत्र के क्रमिक थआमासः हैं। “तत्य भासा सबमिद विभाति/। 
इन क्रमिक वृद्धि-रूप सुखों के अभिव्यंजन के लिये क्रमिक हासरूप दुःखों 


. का भी; माया से; देख पड़ना आवश्यक है | फ़ारसी में कहा है--.._ 
सुबूति,श ब.ज्िदि श”--किसी भी वस्तु का निरूपण उस के प्रतिद्वन्द्री 


होता है | बिना उजेज्ञा के अँधेरा नहों जान पड़ता; बिना अंधकार 


ले». 


के प्रकारा का ज्ञान नहीं होता; बिना सुल्च के दुःख नहीं, बिना... 


व के सुख नहीं | सुब से देह उपचित, वर्धित, पुष्ट होता है; वधन, 
उपचय, पुष्टि से सुश्र होता है। एवं अपन्नय से दुःख, दुःख से अपचय, 
क्षय | दंद्ममय संसार के असंख्य दूं-द्वों, जोड़ों, के प्रत्येक इंद्र के दोनो... 
_ अंश, किस तरह से एक दूसरे के भीतर पेवस्त, व्याप्त हैं, इस कोयों 


.. विचार कीनिये--ऊपरर कहा है कि अहंता-मपता की वृद्धि से सुख होता है; 
.. पर यह मी प्रत्यक्ष है कि दुःख मे, अरहंता-ममता अधिक तीहण हो जाती 





.. है; दुलिया, अपना! ही रोना रोता रहता हैं, अपने-पन' का ही स्वाद 
.._( चाहे दुःस्वाद ही ) लेता रहता हे, दूसरे की बात नहीं सुनता समकता। 
.. यह ठीक है कि सुख मे, आत्मा के उपाधि की, शरीर की, वृद्धि होती है, 


... मुख का, नेत्रों का, विकास होता है, और दुःख में संकोच; पर इसके 


. साथ ही यह भी है कि यदि बाहर फलना फूलना देख पड़ता है, तो 
... भीतर पतलापन आता है; ओर यदि बाहर सिकुड़ना सिमटना पचकना 
.. दिखाता है तो मीतर घनता, पिंडितता बढती है; जेसे रबर के गोले में | प्रत्येक 
सुख के साथ एक दुःख, प्रत्ये 








:ख के साथ एक सुख, लगा ही है । अग्रेज़ी, 





... पे कहाव्॒ते हैं, नो पेन्स, नो मेन्स; नो गेन्स, नो पेन्स,' 'एबेरी बर्च हेजू 














राग-हू ष के मुख्य भेद 


१३३ 


इट्स वाइस, एवेरी वाइस हेज़ इट्स बच, अर्थात्‌ 'एक हानि तो एक लाभ, 
. जउकलाभता एक हानि, एक गुण तो एक दोष, एक दोष तो एक गुण; ३ 
|... को लॉऑॉफ्‌ कॉम्पेन्सेशन', 'ज्षति-पूर्ि-न्याय', 'समीकरणन्याय! कहते हैं| 
कु बे . राग आर द्व १ के तीन तीन मुख्य भेद |. 
...__ राग के तीन भेद होते हैं, तथा देष के भी-- 
|... गुणाधिकान 'महं? लिप्सन्‌, अनुक्रोशं? गुशाधमात्‌ 
..._'मैत्री' समानाद्‌ अन्विच्छन, न तापैर अभिभूयते।.... 
.... महतां बहुमानेनः, दीनानां अनुकम्पयाः, हे 
.. “मैच्याः चैवडात्मतुल्येषु, यमेन नियमेन च | ( भागवत्त ) 
हे समः समान-उत्तम-मध्यमनधम 
सुखे च दुःखे च जितेन्द्रिय-डाशय: | 
हे | “दया! 'मैत्रीं! अ्रश्नयं' च भूतेषु, अद्धा, यथोचितम्‌ ( भागवत ) | 
दीनेजु 'दयार, समेषु 'मैत्रीम्‌!, उत्तमेषु 'श्रयम्‌! ( श्रीघरी टीका ) |... 
हीयते हि मतिः, तात !, हीने: सह समागमात्‌, 
समंश्र समताम्‌ एति, विशिष्टेश्व विशिष्टताम्‌ ( महाभारत ) 
मेत्री-क हणा-म॒ दितो-पेच्षाणां सुख-दुःख-पुणया-पुण्यविषयाणां भावना- 
ताश्वचप्रसादनम्‌ । ( योगसूत्र ) 5 हि 
जम अक्ृत्व।इंष्यों ? विशिष्टेषु, 'हीनान-अन-अवसान्य' च. - यो 2 
मी ः : अकृत्वा सइशे स्पर्धा”, त्व॑ लोकोत्तरतां गत: । ( महाभारत ) 
... सतुल्या-तिशय-ध्वंस॑ यथा मण्डलवर्सिनम ( भागवत ) 
तुल्ये स्पधा', अतिशथे “असूया!, ध्वंसालोचने 'भयम्‌! | श्रीघरी ) 
तथा दोष: । ततज्रेराश्यम्‌ | राग-ह्वेष-मोहार्थातर्भावात्‌ | रागपत्त 




























































जा .. शंग-ह्वोष का भावों रसों से सम्बन्ध 





इन सब विषयों पर मेरे लिखे अगरेज्ञी ग्रंथ दि सायंस आफ़ दि 
इमोशंस' में विस्तार से विचार किया गया है, तथा अपर वाक्यों का, _ 
ग्रन्य संस्कृत ग्रन्थों से, भी संग्रह किया है। यहाँ ऊपर किये हुए. उद्धरणो _ 
का निखराव, निष्कर्ष, निश्च्योत, निचोड़, इतना ही है कि, अपने से 
'विशिष्टः 'उत्कु४” जीव की ओर, उस की उत्ह्ृष्टता के ज्ञान से वासित, 
[ग? का नाम है सम्मान, बहुमान', आदर”, प्रश्रग', 'मुदिता', 
'बूजा? आदि | 'समान! की ओर, समानता के ज्ञान से रंजित, मित्री',.._ 
प्रेम”, अनुराग”, 'स्नेह', 'प्रीति', 'सख्य” आदि । हीन! की ओर, उस. 
की हीनता के ज्ञान से व्याप्त, 'दयाः, “करुणा”, 'अनुकंपा, 'अनुक्रोश'! 

... आदि | ऐसे ही 'द्वेष” के भेद | विशिष्ट बल वाले की ओर “मय 
... “मत्सर', असूया', ईर्ष्या आदि | तुल्य'” की ओर 'क्रोध', 'कोप”, “रोष! 
आदि | 'हीन'! की ओर 'दप), 'गव?, अभिमान”, 'अवमान , अपमान 
तिरकार!), 'घुणा', आदि। * 8 न तय 
.. प्रसिद्ध 'पड्रिपु', अंतरारि', मी इन्हीं दो राशियों मे बैंटेंगे। (१) है 
( उत्कृष्ट से प्राथनीय वस्तु का ) लोभ; ( स्त्री-पुरुष का परस्पर समान- 
सुख-साधक ) काम; ( करुणा से जनित, तथा ऐसे 'भय' से जनित कि... 
. दयनीय करुणास्पद व्यक्ति को कहीं दुःख न पहुँचे ) मोह; (२ )(लोम _ ; 
... मे जनित, तथा ऐसे भय” से जनित कि मेरी लुब्ध ईप्सित वस्तु को कहीं 
बलीयान्‌ दूसरा न ले ले ) मत्सर;( इच्छा का व्याघात करने वाले समान 
पर)क्रोध; (दुर्बल का तिरस्कार )/ मद।...||| 


नह 



















































विविध अवांतर भाव 


श्द्भार-हास्य-कफरुणा-रोद-वीर -भयानका:, 

बीभव्सो-5द्भुतः इत्यष्टो रसाः, शान्तस्तथा मततः | 
रसावस्थ: पर भाव: स्थायितां पअतिपच्ते। 
विभावेनानुभावेन व्यक्रः, सम्जारिणा तथा, 


ञ 


काम 


रसतामेति रत्यादि: स्थायिभावः: संचेतसाम्‌ । 

0 कल द .. (साहित्य-दपंण ) | 
नो रस श्रगार' आदि के नो स्थायी भाव 'रति! आदि हैं। स्थायी 
भाव' ही विशेष अवस्था मे 'रस” हो जाता है| विभाव, अनुभाव, संचा- 
रिभावों से व्यंजित, व्यक्रीकृत, 'स्थायी भाव”, सचेतसों, सहृदयों, के चित्त 
में 'रस? हो जाता है | तथा, यह भी कह सकते हैं कि, जब कोई 'भावः, 
( ज्ञोम, संरम्म, संवेग, विशेष इच्छा का उद्रेक, जोश 'जज़बा” ), 'रस” की 

अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह स्थायी”, स्थिर, हो जाता है। 

भाव | नकल 
.. यहाँ पर भाव! शब्द के विषय से कुछ कहना उचित जान पड़ता. 
है। धातु के अथ से, समी “विद्यमान! पदार्थ भाव! हैं; “मवतिः,इति 
भाव/ | पर 'साहित्य” और अध्यात्म” शास्त्र के प्रसंग मे, 'भाव! का 





अर्थ है, चित्त की विशेष अवस्था; सो भी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक 


तदात्मक; श्रर्थात्‌ चित्त की रागात्मक- या द्वेघात्मक, जो बहुत प्रकार की 

अबस्थाएं, वृत्तियाँ, 'वत्तन प्रकार), हैं, वह 'भाव' हैं; इसी से “भावुक... 
शब्द 'ज्ञोभालु', “भावशील”, 'ईमोशनल”, “मग़ूलूब-उल-जज़बात”, का 
द्योतक है |+ आर रा 


% साहित्य शास्त्र की विशेष दृष्टि से, 'साहित्यदर्पण” मे भाव 
का निर्वंचन यों किया है, “नानाविषयसस्बन्धान्‌ भावयंति रसान यतः, 


















































पए६../...  संचारी, व्यभिचारी आदि भाव 


संस्कृत साहित्य शास्त्र में, 'स्थायी भाव?, 'संचारी माव”, 'व्यभिचारी 
भाव, अनुभाव”, “विभाव!--ऐसे संकेत भी बना लिये हैं । 


स्थायी, संचारी, ओर व्यभिचारी भाव । क्‍ 


स्थायी-माव, चिर काल तक वत्तमान चित्त के तज्षोम, ६ अंग्रेज्ञी 
-मोशन', क्रियोन्मुख बृत्ति >, ऊपर कह्टे गये; एक रस का एक खायी- 
भाव आधार होता है; बिना उस के वह रस रहता ही नहीं; उस रस में 
आदि से अन्त तक रहता है; उस रस के लिये वह स्थायी है 
जो भाव कई रसों मे आता जाता रहता है, 'संचार!ः करता है, बह 
संचारी'; जेसे 'हास”, हंसी का भाव, श्रज्धार में ओर वीर में; क्रोध! _ 
का भाव, रोद और वीर मे; जुगुप्सा का भाव, शान्‍्त में । हास्य रस में 
हास, रोद्र मे क्रोध, बीमत्स में बीभत्सा अर्थात्‌ जुगुप्सा, खायी हैं। 
.._ स्थायी भावों में जो अवान्तर माव उन्मग्न-निममन; आविभू त-तिरोभूत, . 
अमिव्यक्त-प्रलीन, उद्‌बुद्ध-प्रसुत, होते रहते हैं, वे व्यभिचारीः भाव 
कहलाते हैं; यथा>#+ 5 ० शक 
निर्वेद-5वेग-दैन्य-श्रम-मद-जडता:, . औग्रग्य-सोहीौ विबोधः, 
स्वप्न-अपस्मार-गर्वाः, मरणं, अलसता-उमर्ष-निद्वा-ब्वहित्थाः, 
ओस्सुक्य-उन्माद-शंकाः, रुर्ति-सति (सहिता:), व्याधि-संत्रास-लजा- 
हर्ष-असूया-विषादा:,  (स-)8ति-चपलता-ग्लानि-चिन्ता-वितको 
गा ! ( साहित्य-दपण ) 
.... निवेद्‌ ( अपने ऊपर ग्लानि ), घबराहट, दीनता, थकाब, नशा, 
गे जड़ता, उग्रता, मोह, बेहोशी से होश में आना, सपना देखना, अ्रपस्मार 
.( पागल के ऐसा हाथ पेर फेंकना ), गये, आलस्य, अमर्ष ( न सहना ), _ 















. नींद, अवहित्था € अपने असली माव को छिपाने के लिये किसी वूसरी .. 
बात को चलाना वा दूसरे काम में लग जाना ). उत्सुकता, उन्माद, 
स्थृति, मति ( निणय करना » व्याधि, त्रास, लजा, हं, असूया, 
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श्रनुभाव॑ 8. 8 | हि ; ह ! क्‍ हु हा क्‍ गे है १३० 


अनुभाव, अलंकार, साप्विक-भाव | 


मानस ज्ञाम के, उत्कट भाव के, कारण, शरीर मे, जो तत्कृत, 
तत्कायरूप, विशेष दशा उत्पन्न हो जाय, उस को 'अनुभाव” कहते हैं। 
.. यथा मुह लाल हो जाना ( शर्म से या ग॒स्से से ); पीला हो जाना (खौफ 
.._ या अफ़सोस से ); गुरोना, गरजना, चीखना, तड़पनां, कपटना, भागना, 
 पिधियाना। घोजियाना,कतकना, पर पटकना, हाथ मलना, गद्दद होना, मगन 
( आनंद से मभ ) वा 'महृ वा 'निहाल' होना, मुस्किराना, हंसना, रोना, _ 
.._ (६ हष से भी, शोक से भी ), आंसू बहाना (“प्रमद्सलिलोत्संगितहशः”), 
. ताली बजाना, बगल बजाना, कूदना, फुदकना, ज्ञमीन पर लोटना, कराइना, 
. छुटपठाना, तड़फड़ाना, संवारना, सिंगारना, दिठाना, चकपकाना, इतराना, . 
... अठलाना, तपना, घबराना, गर्माना, ठंढाना, कड़वाना, खाना, 
... इत्यादिऋ। कुड अनुभावों? को, संस्कृत-साहित्य शाब्ल मे, विशेष संकेत से, 


# इन मे, ये, और भी, बढ़ाये जा सकते हैं--कडकना, डछलना, 


.. चॉकना, डॉटना, घोंट्ना, ठिठकना, गबराना, ( यह घबराना से भिन्न है ), 





... भुनभुनाना, इधर उधर देखना, बग़ल्लें कॉँकना, सह छिपाना, छिपना 
. घूरना, »ंव चढ़ाना, तिरका देखना, कनखियाना ( 'कानी' आँख के ऐसा 


.._ देखना, एक आँख बंद कर फे, केवल एक आँख से इशारा करना ); आवाज | 


.. को डँची, नीची, घीमी, मीठी, कड़ी, करना; सूठी बॉधना; दाँत पीसना; 
. अंगुली को दाँतों से दबाना; ( गुस्से से या दुःख से ) भ्पने को मारना, 


. अपना सिर या छाती पीयना, अपने बाल नोचना, अपना जिस्म ( दाँतों 


.. से, नोकदार या घारदार चीज से, या पत्थर वगेरा से ) घायल करना; 
. . अँखें ऊंची, नीची, तिरछी करना, त्योरी चढ़ाना; सारे.जिस्म, या पैर, 
_ घुटना, या और किसी अंग का, कॉपना, थर्राना, पटकना; ओडोंभ्को _ 














.... बिचकाना, टेढ़ा करना, चढ़ाना, फुलाना, मह कुलाना वा लख्काना; चन-..... 
.. चनाना,कन्धे दिल्लाना, सिर द्विलाना; मखंमुद्रा,हस्तम॒द्रा आसन बदलना; हाथ हा जा 


.. से इशारे करना; ऐर दबा कर चलना, मांका ताकी करना, कनफुसकी करना, 








_ छप कर सुनना; जोर से वा लम्बी वा गहरी साँस लेना, हॉफना, आह ह 































 िड अनुभाव 


इस्तिल [हन्‌, “म्रीणामलंकाराः”, स्त्रियों के अलंकार, हाव, भाव, हेला 
व्िलास, विज्छित्ति, विश्नम,. विब्बोक, किलकिंचित, मोह्ायित, कुट्टमित 
इत्यादि नाम से कहते हैं# | कुछ को 'सात्विक भाव! कहते हैं, यथा 








भरना, हाय करना, हाथ से अपना सिर पकड़ना, हाथ पर सिर रखना; 
( खुशी से ) नाचना, हसना, छछाना, हहाना, निहाल होना, उक्तानां 
उदासना, हाथ मलनां, सिर पथ्कना, या पीध्ना; हें हें करना, गिड़गिढ़ानां, 
पौरों पर गिरना; खिसियाना, शर्माना; मेह बाना, लार टपकाना; लल्कारना, .._ 
दुत्कारना, फटकारना; दुलराना; इत्यादि, इत्यादि | 














यह कहा जाय तो अनुचित नहीं, कि जीव मात्र की जो भी झुदा 
जो भी चेष्टा, जो भी क्रिया हैं, सब ही, किसी न किसी राग-हं षाध्मक 
वासना का अनुभाव, आविभांव, व्यक्तीकरण, प्रकटी-करण, 'एक्स-प्रेशन? 
इजहार हैं; ओर इन सभी चेष्टाओं का राशी-करण, वर्गी-करण, 'क्लासि- 
फिक्रेशन', मूलतः दो, ( एक राग और एक हं ष की ), ओर प्रत्येक के 
अव[|तरत: तीन, राशियों मे विभाजन हो सकता है; पर चित्तवत्तियाँ, उन 
के प्रतिक्षण परिणाम, संकर, ओर व्यंजन, असंख्य हैं; केवल मुख्य-मुख्य 
तियों और उन से संबद्ध सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है। 
इसी लिये, उपचारतः, साधारण व्यवहार के लिये, सामाजिक संक्रेत से 
परिभाषा से, मलु्यों की कुछ विशेष चेष्टाओं को, विशेषतः अनुभाव! 
कहते हैं, जो आंतर भाव? के अन?”, पीछे या साथ उदित हौते हैं. “वे 
शेष्यात्त तद्ठादस्तद्वाद:?, अन्यथा सभी मानव-क्रिया राग-हंष से प्रेरित 
और जनित होने के हेतु से अनु-भाव! हैं । 


























# ऐसे अलंकार (अंग्र जी मे 'ऐंडॉनमेंट्स आफ यूथ”, 'एटॉकशन्स! 


" चार्स?) साहित्य-दर्पण में २८ गिनाये हैं, जिन में से १० पुरुषों के भी 






















भ्रव की कथा 4३६ 
स्तम्भ, स्नेह, ( अथ ) रोमाश्जः, स्वर-भन्न:, ( अथ ) वेपथु 
वंबण्य, अ्श्रु-पत्तयः, इति अ्रष्ठोी. सात्विका: स्मृता: 
असल म॑ यह दशा तभी 'सात्त्तिक' कहलाने के योग्य हैं जब तीज 
प्रेमा-भक्ति! के भाव और रस से, (जिस का समावेश, “्गारः, श्रदूभुत',... 
और “शांत! के मिश्रण मे किसी तरह किया जा सकता है ), अ्रथंवा . 
करुणा से, उत्पन्न हों। साधारण काम” से जब ' हों, तब तो इन को 
...... राजस तामस” ही कहना चाहिये | जा 
|... प्रूवकी कथा मे अनुभवों का वर्णन. 
* .... भागवत मे श्रुवकी कथा है। बहतेरे अनुभावों का संग्रह उस में / 
देख पड़ता है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, सुरुचि और सुनीति। 
सुरुचि प्यारी थी, सुनीति वेसी नहीं । सुरुचि के बालक उत्तम को राजा 
. गोद मे ले कर! ( वात्सल्य-द्या का अनुभाव ) खेला' रहे थे | सुनीति के 
.. बालक श्रुव ने भी गोद मे चढ़ने का यत्न किया ( बाल्थोचित ललित 
. मत्सर से मिश्रित स्नेह का अनुभाव ) | सुरुचि के मय से राजा ने अनमनी 
. दिखाई (प्रीतिपात्र सुरुचि की ईर्ष्या के भय से जनित अनुभाव) सुरुचि 
ने श्रुव से कहा; तेरा पुएय ऐसा नहीं कि मेरी कोख से जनमता; राजा 
. कीगोद मे बठने का तुके अधिकार नहीं, ( “सेष्ये आह अतिगर्विताट, . 
. सुरुचि के ईष्यां और गये का अनुभाव / | राजा यह सुन कर, 'सन्न-वाकृ! । 
गये ( उभयता भय का अनुभाव) । “दुरुक्तिविद्धःओ, 
. “असन्‌ रुषा?, “प्ररदन”, “स्फुरिताधरोष्ठ:”, सोतेली मा की अति तीखी... 
० ्े बोली से हृदय मे छिंदा, क्रोध से हॉफता, रोता, फरफराते झोंढ, प्रुव॒.. 
: अपनी माता के पास गया; सुनीति ने उत्संग मे,गोद मे, उठा लिया; हाल सुना; 
. “उत्सुज्य घेये विललाप बाला”, “सरोजश्रिया दशा बाष्पकलाम्‌ उबाह”, रा 
“दी श्वसन्ती”, धीरज छोड़ कर सिसकने लगीं, आँखों से आँसू की घार 
. बंहाई, लम्बी साँस खींच कर बोली, सपत्नी ने सच कहा, बच्चा, “आराधय- 
. अधोक्षज-पाद-पद्म ?, भगवान्‌ की आराधना कर! ( शोक, क्रोध, दैन्य, 
_ निबंद के अनुभाव ) | बालक घोर जंगल मे 





















































































मा 4 .. अब की क्या 


क्ुब्ध हुए; आये; उपदेश दिया, “धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-अख्य यः छेछु यः 
आत्मनः, एक एवं हरेः तत्र-कारणं पादसेवनं” | 'हरति दुःख इति हरिः?, 
तत्वापा उरलात्मा; उस का, विष्णु मगवान्‌ के रूप मे, नितान्त भक्ति से. 
ध्यान करो; हरि की मक्ति से, धर्म-अर्थ-काम मोज्ष जो चाहे सो मिल 
सकता है! । तीत्र उत्कृष्ट 'विसिनोति, व्याप्य बध्नाति, स्वान्‌, इति विष्णु: 
. जो महत्त्व, बुद्धितत्व, सब जगत्‌ मे व्याप्त हो कर, सब पदार्थों को एक 
दूसरे से बाँचे, सीये, रहता है, वह विष्णु"; बुद्धि हो तो सब का ग्रहण: 
ओर परस्पर सं-बंधन करती है।श्रुव ने ऐसी ही तीज उत्कट भक्ति 
का । भगवान्‌ ने दशन दिया। तेजोमय रूप से “आगतसाध्वसः” 
अब सहम गया, “दंडवत्‌” प्रणाम किया, फिर प्रेम और भक्ति से भर कर 
“हम्थ्यां प्रपश्यन्‌ प्रपिबन इबथभंक चुग्बान्नवदस्येन,भुजर इबडा श्लिपन? 
आंख स्फार स्फार कर आराध्य देवता के अनुपम सौन्दर्य को मानों पी ५ 
जाने का जतन करता हुआ, मानो मुख से चूमता हुआ, मानो भुजाओं 
से आश्लेषण करता हुआ, “कतांजलि?”, 'गद्गदस्वरः”, बालक कुछ बोल है 
ने पका, वविवज्धन्त अतद्विदं, बोलना चाहता था, पर क्या कहें, यह 
.. जानता न था ( प्रेम-भक्ति के अनुभाव ) | भगवान्‌ ने 3 कारध्वनिमय, 

.. सव-वेद-मय, कम्बु से, शंख से, बालक के गाल छुए, “ब्रह्ममयेन कम्बुना 
... पस्पश बाल॑ कृपया कपोले”; भ्रुव की वाग्धारा, स्तुति रूप से, बह निकली 

.. ( दया करुणा अनुग्रह के अनुभाव ) । 
.. व निध्य समक़-परशुद्ध-चिबुद्ध: आहध्मा 
...... कूंटस्थ; आदिपुद्धो भगवास ध्यधीश 

तदू ब्रह्म विश्वसवम एकम अनंतम आशद्यम 

नदसान्रम्‌ अवेकारस अहं प्रपच्चे | ( भा० ) 


. भगवान्‌ ने; बालक के मन की इच्छा को पहिचान कर, वैसा ह्दी 
रदान दिया, और अन्तर्धान हुए. | उस स्थान पर “बिन्दसर! नाम का 














.._ सरोवर हो गया। बालक की भक्ति और तपस्था को देख कर, मंगवान्‌ के .. 








: नेत्रों से आँसू के बँद वहाँ गिरे थे (करुणा का अनुभाव ), “तो भगवतों 
नेत्रान्यपतन्नश्रुविन्दवः” | प्रव, उदास मन से; धौरे धीरे, सिर झ्ुुकाये 
























मा अल 


राजधानी की ओर चले, “नाति प्रीतोड्म्यगात्‌” ( अपने ऊपर ग्लानि का 
अनुभाव ); सोना फेला था, ठीकरा गाँठ मे बाँधा; सायुज्य मोनज्ष मिल 
रहा था, क्षुद्र कल्फ-स्थायी राज्य माँगा ! खोए हुए. बालक को लोय्ता 
सुन, हष ओर आश्रय से भरे, राजा, दोनो रानियों के साथ, सुरुचि के 
पुत्र उत्तम को लिये, मन्त्री आदि महापरिवार से परिब्रत, रथों पर 
 दोड़ते हुए, नगर के बाहर आये। रथ से उतर कर; प्रेमविहलः “परि- 
 रेभे अंगजं, दी्ोत्कंटमसनाः श्रसन्‌, अजिघन्‌ मूर्ध्नि”, प्रेम से 
विह्न॒ल, बेटे को गले लगाया, चिरकाल की उत्कंठा से भरे मन को, दी 
श्वास छोड़ कर, हल्का किया, बालक का सिर सूघा। सुनीति ने गले 
लगाया, माता के नेत्रों से पानी ओर स्तनों से दूध बहा | सुरुचि ने मी, 
ईर्ष्या मंत्सर को दूर फेंक कर, बालक को छाती से चपकाया। उत्तम और 
_. श्रुव, दोनों भाई, गले गले लपटे#। सारे नगर में, ध्रुव के पुएय चरित से, - 
आश्रय, श्रद्धा, भावी सुकाल, सुराज्य, ओर सुख सम्पत्ति के निश्चय से, 
घर घर आनन्द फला; गीत, वाद्य, नृत्य, तोरण, पताका, फूल, माला, 
बढ़िया कपड़े, घरों की रँगाई चँँगाई--चारों ओर देख पड़ने लगे ( प्रीति 
. ओर हष के अनुमाव )। यह “अनुभावों' के उदाहरण | चित्त के “भाव 
को, दशा को, प्रकट करने वाली, भाव के अनु; पीछे लगीं, शरीर की 


'चेश का, अवस्था का नाम, अनु-भावः | 


.. श्वज्ञार सम्बन्धी अनुभावों के उदाहरणं, बिहारी आदि कवियों को 
कविता में भरे पड़े हैं। यथा-- पा 





























































जज अग च विभावे वह जि 
भाव” के विषय को “विभाव” कहते हैं| सो दो प्रकार के, आलम्बन 
और उद्दोपन.। काम का आलम्बन विभाव, स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के 
लिये स्त्री; उद्दोपन विभाव, वसनन्‍्त ऋतु, पुष्पवाटिका, आदि | भय का 
आलम्बन विभाव, सिंह, व्याप्र, सपे आदि; उद्दीपन, अंधकार, राज्रि, 
जंगल आंदि | क्रोध का, शत्रु, तथा उस की विशेष चेश्टा | इत्यादि । 


... रागद्र पोत्थ पटक के शब्दों मे स्थायी भाव। 
थोड़ी-सी यूक्मेज्षिका से देख पड़ता है कि काम! के स्थान में रतिः, 
“<दप! के स्थान मे 'हास?, दया! के स्थान में शोक” रबखे गये हैं । १ | 
ध्रुणा' का पर्याय ही जुगुप्सा? है। क्रोध! और मय! तो बिना रूपांतर 
शब्दांतर के ही कहे गये हैं। बचे 'उत्साह', “बिस्मब', और “शांत'। 
इन की परीकज्ञा करनी चाहिये | पर इस के पहिले 'हास” के विषय में कुछ 
आलोचना उपयुक्त होगी 0 हू आय, हे । 
हास में दप | नारायण-उप्रशी की कथा | 
बिना 'दप! की कुछ मात्रा के, 'हासः नहीं होता, दूसरे को “बेवकूफ _ 
बनाना”, अपने को 'होशियार दिखानाः--यह हँसी का प्रधान अंग, प्रायः, _ 
देख पड़ता है। इम अंग के तीव होने से हँसो कुरस हो जाती है, ललित होने 
से सुरत। हँतना-पंह हष का, सुख का, मानो उत्राल है, उमड़ पड़ना है। 
किसी दूसरे की अपने से छोटाई देख कर, अपनी “अहंता! की, अहंकार! 
































नारायण-उवंशी की कथा... |॒ऑ॒ऑय॒य [४३६ 


. अपने ऊपर मुदिता” और अपने ऊपर करुणा”, के उद्गार-रूपी हास 
और गद्गद रोदन के अनुभावों का आधार होता है. | हास का मुल 
हम की बृद्धि, दप, गये, है। इसी से पुरणो मे कहा है--““नारायणः 
. पातु च माड्पहासात्‌” । मा नमाम्‌ । देवी भागवत” में कथा है--नारा- 
. यण ऋषि! तपस्था करते थे | विश्न करने को, इंद्र ने; उबेशी की प्रधानता 
. में आठ सह ओर पचास अप्सराएँ भेजी | नारायण उन को देख कर 
हँसेट, ओर अपने ऊरू, जाँच, पर हाथ मारा | नई उरु-अशी', और आठ... 
: सहख पचास अप्सरएँ, निकल आईं | पुरानी उर्वशी आदि खिसियाई, 
शरमाई; पर हुशियारी से नई के साथ मिल गई, और नई पुरानी दोनों... 
नारायण के सिर हो गई -जेसे हो 5 से हम सब्र से ब्याह करो! । बड़े 
असमंजस. मे पड़े । पछुताने लगे-क्यों में ने समय, “स्मित), .हासः, 
 शअ्पहास! किया, फल भोंगना ही पड़ेगा | “ईश्वरेरपि भोक्तब्यं कृत कर्म 
... शुसाशुमम” । फिर ईश्वर! का कम ] पलक मारने में भारी गुण-दोष 
. उमन्न हों | बहुत अच्छा, अब इस मेरे रूप पर तो दया करो, तपस्पा 
: पूरी कर लेने दो, कृष्ण॒रूप से जब अवतार लूँगा तब तुम सत्र भी वहीं 
.. आना, सब से व्याह कर लुंगा! । ऐसा ही हुआ । प्रागज्योतिष-पुर 
. (आसाम) में नरकासुर नाम राजा ने, सोलह हज्ञार एक सो स्त्रियां एकत्र की. 
. थीं ( जैसे मगध की राजधानी राजग॒द मे जरासंध ने, इतने ही क्षत्रिय 
.._ राजन्य, बलिदान के लिये )। नरकासुर को मार कर, सोलह हज्ञार एक सी... 
. स्त्रियों को कृष्ण जी महाराज अपने गले बाँच लाये, ओर उन को महा- 
. गहस्थी की सारी कंझट उठानी पड़ो, जिस का रोला वे नारद जी से रोये। 
: (महाभारत, शांतिपव; अध्याय के १ 3 5 तक 
. नारायण जी को स्वयं अपहास के दुष्फल का अनुमव हो चुका है, 
.. इस से वे दूसरों को उस से बचाने मे अधिक रस से दत्तचित्त होंगे । इस... 
लिये उन्हीं से यह प्राथना विशेषेण की जाती है कि अपहास से बचाइये |... 
“समन्वय! नाम के मेरे हिन्दी ग्रन्थ के पहिले अध्याय मे इसकी 


सिक और आश्यांत्मिक आधिदेविक,.... 


















































रा रे अपना सिर लपेट कर,. सोते हुए. हंस को, राजा नल ने, पर दबा कर, 











१७७... 7 सम्मान; दया; उत्साह; विस्मय 


अपहास से कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, यह प्रसिद्ध है। रोग की. 
जड़ खाँसी और लड़ाई की जड़ हाँती! । 'हास” को एक प्रकार से मिश्रा 
. रस कह सकते हैं | रागपक्ष मे मी पड़ता है, द्वेषपत्ष में भी। थोड़ा भी 
. दर्पोश अधिक होने से, अवहास' “अपहास' हो कर, द्वेषपत्ष. अधिक देख _ 
पड़ने लगता है, और लड़ाई शुरू हो जाती है ; अंग्रेज़ी मे भी कहावत है, 
.. जिस्ट आफन पासेज्ञ इन्दु अनेस्ट' ; कारण यही है, कि दूसरे को मूल 
_ बनाना, यह हँसी-ठट्रा का मर्म ही है | परस्पर प्रीतिपूर्वक, कृत्रिम दप का. 
प्रदर्शन ही जब तक है, तब तक 'हास' रागपक्ष में रहता है। क्‍ 
भक्ति में पूजा | वात्मल्य में दया । 
जेसे 'रति? के स्थान में समान! की ओर काम! (श्ज्ञार ), और 
शोक! के स्थान मे 'हीनदीन'* की ओर ( करुणा ) दया, बेसे ही 
विशिष्ट! की ओर यदि “भक्ति! का रस माना जाय तो उस का स्थायी 
भाव अमिश्र 'सम्मान! पूजा? होगा | 'विन्‍स्मय” इस के पास पहुँचता है, 
पर उस मे कुछ मिश्रता जान पड़ती है | यदि 'वात्सल्य” रस अलग माना... 
य, तो उस का स्थायी माव शुद्ध भ्रमिश्र 'दया? होगी । करुणा! ओर _ 
.. वात्सल्य! में इतना ही भेद है कि 'करुणा” मे, . दयापात्र मे शोक की, 
... और दयालु मे अनुशोक, अनुकंपा, की, मात्रा व्यक्त ओर अधिक है 
.. और वत्स ( बच्छा, बच्चा ) तथा वत्सल में बीजरूपेण ही है । 
उत्साह मे रक्षाबुद्धि | विस्मय मैं आदर । न 
.. “उत्साह, 'विस्मय”, और '“शान्त'” पर अब कुछ विचार करना ता | 
:« चाहिये । 
पदे पदे सन्ति भदा रणोद्धटा न तेषु हिंसारस एब पूयते | (नेषध) 
सरोवर के किनारे, एक पेर पर खड़े हो कर, एक पंख के मीतर 















.._ चुपके जा कर पकड़ लिया | नल से हंस कहता है--'पद पंद पर, युद्ध के... 
.. लिये उत्सुक उद्भद् मठ, योधा, तुम को मिल सकते हैं; उन पर अपनी _ 
_ श्रता निकालीं; उन से युद्ध कर के अपना हिंसा-रंस, रणु-रस, पूरा करो; 
मुझ दुबल को क्या मारना चाहते हो 



































शांत में विशेग, 5 जि जैध्ट 
.. .. केबल लड़ने की खुनली--यह बीरता नहीं है, प्रत्युत हिंसारत औ्रौर 

हिंखपशुता है |सदूउद्देश्य से धर्मयुद्ध करना ही 'श्र-वीरः का लक्षण 

है | “तपः ज्षत्रस्य रक्षुणम”, “ज्षुतातु किल त्रायते इत्युदग्रः क्ृत्रस्य 
शब्दों भुवनेषु रूह; दीनदुबल की रक्षा के लिये, दया से प्रेरित हो कर, 

_ घमपालनाथें, दुश्द्मन के उत्साह? से ही युद्ध करना 'बीरता” है | तो... 
| यह जो “उत्साह! पद से स्थायी भाव-कहा गया, इस मे ढुड्टों पर क्रोष', 
. और उन का तिरस्कार', ( वीरों की गर्वोक्ति प्रसिद्ध है, जो अभद्र, अशिष्ट, 

बिकत्थन! से बहुत मिन्न है ), तथा दीनो पर दयाः--इन तीन भावों 
_ का मिश्रण है | धमवीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर--सब वीर के ही 
भेद हैं; दूसरे के हित के लिये अपने को जोखिम मे डालना, अपने 
ऊपर कष्ट लेना, यह माव सब भेदों में अनुस्थूत हैं । 

... ऐसे हीं, विस्मय! का अथ है, समय! का, गव का, विरुद्ध भाव-- 
अर्थात्‌ एक प्रकार की नम्नता | इस में, अपनी लघुता और अ्ल्पशक्तिता 
के अनुभव के साथ-साथ, 'विस्मय” के विषय की ओर, “भय! और 
पग्रादर' के बोच का अलेश्चितता की अवस्था मिली है। जैसे रत्ाकर भी ४ 
 ओऔर "“मद्ोमिमाली', जलमकरी-जलहस्ती-तिमि-तिमिंगल आदि बहुविध _ 
हा भीषण स्तुयों, यादाँसि, यादो-गरणा, से भरे हुए भी समुद्र में, अति- 
.  रम्या भीओर अवाक्रमणीय! भी हिमालय मे, भीम गुण और रुचिर गुण 






















शान्त से ।वराग | 


भी 


.. रशगब्वेष! दोनो का विरोधी जो भाव है उसी का “नाम 'शम! है।. 
नया प्रशमोयनाश व कण काम पक 7 
विद्वद्नि: सेवित: सद्विर्‌, नित्य अद्व ष-रागिभि, |... 
. हृदयेनाभ्यनुज्ञाती, थो धर्मस्त निबोधत । (मनु) 




















5 8 गज हि 4 ।  बिराग मे सब राग. 








पड 


_भी भाव, संचारी, व्यमिचारी, अ्रखायी मी नहीं, फिर रस कहाँ ? समा- 
धान यही है कि निवृत्ति-माग भी क्रंमिक है । सद्यो विदेहमुक्ति की प्रलय- 
निद्रा की कथा न्यारी; उस मे न शम का अवसर है, न शांत रस का 


... परमानन्द 'रसघनः का 'रस', “स्वभूतेषु मक्तिस्श्रव्यमिचारिणी” का रस” 

.. भी, अनुभूत होते हैं। इस महारस मे अन्य सब रस देख पड़ते हैं; यह सब का 

समुन्चय हे । श्रेष्ठ ओर प्रेष्ठ अंतरात्मा परमात्मा का ( अपने ऊपर ) परम 

: प्रेम, 'महाकाम, महा, गार! ( “अकामः स्वंकामों वा”, “मा न भव, 

हि भूयासं इति प्रेमडात्मनि ईक्ष्यते” ); संसार की विडंबनाओं का 'उपहास!, 
संतार के महातमस्‌ अंधकार में मटकते हुए दीन जनों के लिये “करुणा! 








( “क्रोध क्रोवः कथं न ते” ); इन को परास्त करने, इंद्रियों की वासनाओं 
को जीतने, ज्ञान-दान से दीन शभ्रांत जनों की सहायता करने, के लिये... 
... उत्साह! ( “युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन:”, “ईश्वरस्य, . .भूतानुग्रह: एवं प्रयो-._ 
... जनम”, “नमो मद्ाकार॒ुणिकोत्तमाय” ); अंतरारि पड़रिपु कहीं असाव- 
... धान पाकर विवश न कर द-इस का “भय, ( “सर्व वस्तु भयान्वित... 
.. जगति रे, वेराग्यमेवाभयम??, “अन्धकारे प्रवेशव्यं, दीपो यत्नेन घायंताम! 





... सू्य:”, “नरः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पदञ्नमिरेव पश्च ); इंद्रियों 
.... . के विषयों पर ओर हांड़-मांस के शरीर पर जुगुप्सा! ( “.. .मुर्ख लाला- । 
.._ क्लिग्न॑ पित्रति चप्रक॑ सासवमिव. . ग्रहों मौहान्धानां किमिब रमणीय न. 
... भवति”, “स्थानाद्‌ बीजादू उपष्गभान्‌ निस्स्यन्दान्‌ निधनादपि, कायमा- 
... घेयशौचत्वासरिडताः हि अशुचि विदुः”, “अस्थिस्थूर्ण ख्वायुयुतं मांस- 
.. शोणितलेपनम्‌, चर्मोवनड्ध दुर्गन्धपूर्णं मूत्रपुरीषयो, जराशोकसमावि् 





लीलाखरूप, अगाध अनंत जगत्‌ का निर्माण विधान करने वाली परमात्मा... 








 क्रमिक निशृत्ति और जीवन्सुक्ति में 'वेराग्य! 'वेद्वेष्य' क्रम से बढ़ता जाता... 
. है। उस के साथ-साथ, सांसारिक भावों और रसों के विरोधी, भावशमास 
ओर रसडमभास भी, पारमार्थिक पारमात्मिक 'महाभाव! का साथी, तात्विक 


( “संतारिणां करणयाडाह पुराणगुछम” ); पड्रिपुओं पर 'क्रोष' 








० हज्रयानां भय॑ भीषण भीषणाना?, “भोषाउस्माद्रातः पवते, भीषोदेति रह 





रोगायतनमातुस्म, रजखलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌”);और क्रींडात्मक 









शाह से सब रस ० मम 2 कह 


की ( अपनी ही ) माया-शक्ति पर 'महाविस्मय! ( “त्वमेबेकोडस्य स्वस्य 
विधानस्य खवयम्भुवः, अचिन्त्यस्थाप्रमेयस्य कायतत््वाथंवित्‌ प्रभो”, “पुर- 
मथन | तविस्मित इव स्तुवन्‌ जिहमि त्वाम” )-सभी रस तो इस 
नि-दृंढ् अतः 'शांतः रस के रसन में अंतमू त हैं। क 


हा 


आश्चयवत्‌ पश्यति कश्चिद्‌ एनं, आश्रयवत्‌ कबश्विद्‌ अन्यः श्वणोोति 
आश्रयवद्‌ वदति तथेव चाध्य:, श्रत्वा उप्येनं वेद न चैब कश्रित्‌ | (गी०)क 


# इस परा ( बाक्य-घारा, परिच्छेद, प्रकरणक ) मे उद्छत संस्कृत 


.._चार्क्यों के अर्थ, ऋ्मशः ये हैं--सब जीवों पर भक्कि, प्रेम; अकाम निष्काम _ 


. कामरहित भी, और सर्वकाममय भी; ऐसा कभी मत हो कि में न होऊं, 
. ऐेसा चाहने वाल प्रेम, आत्मा को अपने लिए सदा रहता है, अर्थात्‌ आत्मा 
. - जोवाप्मा, अपना अखंड अस्तित्व सदा बना रहना चाहता है; ऋषि ने 
.._ संसार में अमते भटकते हुए दुःखो जीवों पर करुणा के हेतु से, पुराणरद्वस्य 


.. प्रकाशित किया | क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते (जो क्रोध, ध्म-अर्थ-काम- 
... मोक्ष संत्र की ।प्ति में विष्न डालता है, और, इस लिए, तुम्हारा परमशत्रु 
.. है); (ईश उपनिषत से प्राथना है) हे परमात्मन ! हम को टेढ़ी, पाप की. 


.._कुराह पर ले जाने वाले पापों से युद्ध कर के इन वो मार गिरा, दूर फेंक 


..._ झ्राणियों पर दया के सिवा, परमेश्वर को अन्य कोई प्रयोजन, संसार की _ 






.... रचना और चिंता करने के लिए नहीं है; महाकाहणिको' मे सर्वोत्तम (सूर्य -.. हे रा 






























. देव) को नमस्कार है; संसार मे कोई वस्तु ऐसी नहीं जिल के साथ भय न... 
लगा हो, एक वेराग्य ही निर्भय है; (व्यास जी, शुक को उपदेश देते हैं)... 


... मधु के घोर अंधकार मे प्रवेश करना है, आत्मज्ञान के दीपक को बढ़े जतन..... 
। े से जल्नाये और सम्हाले रहो; उस आत्मा से डर भी डरता है, वह भीषणो 


| . एक इंद्विय के विषय के लोभ मे पड़ कर, एक एक जाति के जीव मारे जाते... हि 





.. है) फिर मनुष्य, जो पांचो' इंद्ियो' के पांचों विषयों को मोगना चाहता... 


.. है, क्यो न मारा जाय लाला, थूक, से भरे मुं ह का चूमना, सत्रादि के 2 


.. चृणित इन्द्ियों से रमना (परम वीभव्स कार्य है); मलुष्य शरीर के बीज, 





..__गर्भस्थाव, पोषण के प्रकार और द्वव्य, निर 





स्स्यंद (पसीना, मल, मूत्र आदि) _ 

























































राग - हर ष-दाव्मक स्थायीभाव 





ग॒-द्व षात्मक स्थायीभाव । हा 

विषय का विस्तार बहुत हो सकता है, पर विस्तरेण अलम?” । संक्षेप में, 
अमभिप्राय यह है कि, नो रसों मे दो राशि अथवा जाति, तीन तीन शुद्ध- 
प्राय रसों ( ओर ख्ायी भावों ) की, ओर एक राशि तीन मिश्र रसों की, 
होती है| साहित्यशात््र के ग्रंथों मे संचारी और व्यभिचारी भावों की 
राशियां अलग कर दी गयी हैं, पर उन मे से प्रत्येक माव, (यदि सूद्मेल्षिका 
से देखा जाय तो जान पड़ेगा कि), राग-्वेप के माव (इच्छा ) की, 
ओर उत्तम, मध्यम (सम), तथा अधम के ज्ञान की, वृत्तियों के संक 
से उत्पन्न होता है, ओर प्रत्येक को स्थायी बना कर, उस से जनित एक 
रस माना जा सकता है | इस दृष्टि से, यदि असंकीणु -प्राय भावों के बोध 
शब्दों में; मूल स्थायी भावों की गशना इष्ठ हो तो,छस्‍्यात ऊपर के उद्धत 
कोक को यो पढ़ना: अनुचित न हो, 

कामों, दर्पों, दया, क्रोधो, रक्षा, गवों, भय॑ तथा 

घृणाडादरो, विरक्निश्व, स्थायिभावाः मताः इसमे | 


.. स्वेव्यापिनी अस्मिता | हा 
अहंकार! अस्मिता! की उद्रावश्था दप! है; इस की मात्रा, 

.. अध्यात्मदृष्टि से, सब दृत्तियों मे अनुस्यूत है | काम . का पर्याव कैंदया 
. और खत्यु तथा तत्पश्चात्‌ दशा- सभी नितान्त अशुचि हैं, इस लिए यह. 
. काय तत्वतः अशुचि ही है; हड्डैयां इसकी थूनी, इस के खस्मे, हैं, सस्‍्ताय... 
.. इस की छानी छप+र बांधने की रस्सियां हैं, लोह मांस के पलस्तर से इस का. 
.. खेपन है, चमड़ा इस का बंधन है, दुर्गन्ध मूत्र पुरीष से भरा रहता है, इस. 
.._ भृतों के वासस्थान को छोड़ देना ही अच्छा है | हे परमाव्मच ! यह सब 
. आप ने क्यों रचा, इस का सम आप ही जानते हो; हे, इस शरीर रूपी पुर के. 
विनांश करने वाले | में 
























ऊपर कही गयी | दया करुणा में भी, दूसरे की रक्षा सहायता करने की 
[त्विक राजस | क्राध में भी शक्ति-सामथ्ये जन्र है, तब दप उपस्थित है। 


_ अहं का, अस्मिता का; राजस-तामस रूप है; दर्प का विवरत्त दैन्य है 





हैं, जसे हवा भरने पर रबड़ के पोले गोले; और सिकुड़ते हुए भी, दुःख 
ओर उपाधि मानो पिंडित, घनीभृत, और दृह होत हैं, जेसे वे ही गेंद 


_ विगतः स्मयो यस्मात्‌, श्रथ च विशिष्टः स्मयः, विस्मयः? | 


..._ वीर-भयानक ( सामथ्य-गर्ब--असमारथ्य-मय; उत्साह-अवसाद ); बीमत्स- 
... अदभुत ( घ॒ुगा-बहुमान )। इन सब के अध्यात्म तत्वों की चर्चा विस्तार 
. से मेरे अंग्रेज्ञी ग्रंथ द्‌ सायंस आफ़ दि इमोशंस्‌! में की गयी हे । 


है। के दर्पयति, अथवा क॑ न दपयति इत्यपि! । काम किस के दर्प को _ 
रहने देता है ? सत्र को नीचा दिखाता है; तथा किस के दर्य को एक बेर: 
नहीं बढ़ा देता, किस को उद्धत नहीं कर देता ? हास के दर्ष की कथा. 


. शक्ति मुझ मे है?-ऐसा सात्विक दप छिपा है; जेसे काम मे तामस, हास 
में राजस, अपहास अतिहास में तामस-राजस, स्मित हसित बिहसित में 


त्साह मे, दीन की रक्षा की इच्छा ओर शक्ति के अपने मे अनुभव से, 
ओर दुष्ट के तिरस्कार से, अवश्य दप की सात्विक मात्रा है | मंत्र में. 


.. ऊपर कहा गया है कि दुःख में अहता-ममता” का वेदन अधिक तीक्षण 

.. होता है; सुख मे उतना नहीं होता; यह ठीक है कि सुख में जीवात्मा की. 
_ उपाधि का विकास वा वृद्धि होती हैं, और दुःख मे संकोच वा हास; पर 

 इंढ-न्याय से, फूलते फ्रेलते हुए भी, सुख और उपाधि मानो पतले पड़ते 


हवा के निकल जाने पर | दूसरे की घृणा करने मे, अपने उत्कर्षे का अनुभव. 
.. स्पष्ट है | आ-दर, विन्‍स्मय, शब्दों की व्युत्पत्ति से ही जान पड़ता है कि 
 अन में भव और पूजा के भाव मिले हुए हैं। ईंषदू दरः,मयं, आ-दरः | . 


... यदि दूंद्ग, जोड़ा, करना चाहें, तो स्यात्‌ यो बेठेंगे--श्र गार-रौद्र 
- ( काम-क्रोघ ); हास्य-करुणा ( हष-शोक, दप-दन्यं, तिरस्कार-दया ); 








































































खिश० हक पा 5 5 5०5७ रसों का संकर' 


चाहिए, इन-इन का संकर हो सकता है ओर उचित है। परंतु परमेश्वर 
के इस जगद्गप अनंत नाव्क में सभी रसों का प्रतिवद संकर देख पड़ता 
है | सौहित्य मे लवण और मधुर का संकर वर्जनीय है। अम्ल के साथ 
मीठा भी चलता है, ( स-लवण ) सलोना भी | पर नमक ओर शक्कर 
.. एक मे मिलाने से दुशस्वाद होता है और वमन करा देता है । तो भी 
- उत्सर्ग के अपवाद भी होते ही हैं । आम की 'मीठी खाई? बनाने में, 
नमक भी डाला जाता है ओर गुड़ मी । हाँ, अ्रभि से अचार “सिद्ध 
किया जाता है, या धूप से 'पतिक्का! शिया जाता है, ओर 'खद्यईः मे गुड़ 
भी और नमक भी दोनों गल जाते हैं; खठाई के मध्यम से, त्रिचवई से, 
दोनों का विरोध मिय्ता है ओर दोनो एक जीव हो जाते हैं। ऐसे ही, 
साहित्य मे, “भयानकेन, करुण नापि, हास्थो विरोध भाक्‌ ” । किन्तु जीवत्‌ _ 
जगन्नाटक में सब का संकर बहुधा देख पड़ता है । 











“अपने अनुभव की कथा | 


बहुत वष हुए, मात्र मेला के दिनो में, छाटो लाइन” की रेलगाड़ी 
सबेरे के समय बनारस से चली | गंगा का पुल पार कर के प्रयाग मे. 
 दारागंज के स्टेशन पर ठहरी | भीड़ उतरी |. एक “टिकट-कलक्टर' ने, 
टिकट जांचते हुए, एक डब्बे मे से एक स्त्री ओर तीन बच्चों को उतारा । 
एक टिकट में चार आदमी ले जाना चाहती है ? मा] 
सयाने कर टिकट लगत हो, ई तीन तो बच्चा हैं, माफ है, इन कर 
. टिकट नाहीं लागी |! मा | 
कैसे न लगेगा ? इन में से दो तो ज़रूर तीन बरस से ज़्यादा हैं, 


अं 





ऋ, 


.. आठ और दस बरस के मालूम होते हैं, तीसरा भी चार-पाँच का नज्ञर 
. आता है | तुम को सब के लिये अद्धे टिकटों के दाम देने पढ़ेंगे नहीं तो 
 जुर्मानाओर कद भुगतना पढ़ेगा।/ 7 ० 7 
... टिकट-कलक्टर ने रत्री को बहुत 'डॉटना-घमकाना” शुरू किया। 
. बहुत नाटे क़द की थी | जाड़े का दिन, सबेरे का समय, गंगा-किनारे के 
मेंदान की ठंदी और तेज़ हवा । उस के तन पर केवल एक फरी घोतो 
2-पुराने कपड़ों मे लपेठे थे। टिकट-कलक्टर 






































रससंकर का अपना अनुभध.......र॒य॒य॒य॑| ३४५३ 
अंगरेज्ी वर्दी पहिनते हैं, उस मे रोब अधिक होता है | गवर्मटी चपरासी 
भी अफ़सरी' की शान दिखाना चाहते हैं; जिस को 'खादिम! होना 
चाहिये वह अपने को 'हाकिम! कहता है; जो नौकर था वह मालिक बन 
गया है। पहिले तो स्त्री 'डरी?, घबराई; फिर बच्चों को देख कर उस को 
क्राध/ ओर उत्साह! हुआ | ज़रा-सी ठिंगनी स्त्री ने हेट-कोट-बूट-पतलून- 
. धारी शानदार लंबे-चोड़े टिकट-कलक्टर को, सिंही के ऐसा उल्टा डपटना- 
प्रुड़कना शुरू किया । 


ूँ हम के जबाना केंद्‌ कर के का पेचा ! एक ठे इहे फटही छुगरी 

मोरे तन पर बाय, तोहार मन होय तो एह के उतार ला । केहँ भाँत से 

बच्चन के जियाईला, से जब।ना करिहें, कंद करिहें | ओर जो तूँ कहा ला 

कि तीन बंरम से जास्ती हॉवे, सो बरस-ओरस का कायदा नाहीं हो। 

यदा हो कि खिरकी से ऊंचा न होय | सो नाप ला कि इन मे से कोई 
तो खिरकी से ऊंचा हो १।॥.. 


देखने वाला, यह लेखक, 'डर' रहां था कि कहीं टिकट-कलक्टर 
महाशय इन सब बेचारों को स्टेशन पर रोक ही न ले। (त््री ओर बच्चों 
को अगले स्टेशन पर उतरना था, पर वहाँ के भी टिकट इसी स्टेशन पर 
लें लिये जाते थे; और देखने वालें को भी अ्रगले स्टेशन तक, जहाँ 
लाइन? समाप्त होती है, जाना था )। कहना ही चाहता था कि मुझ से 
टिकयों का दाम ले लो, कि टिकट-कलक्टर की 'मनुष्यता? ने ज्ञोर किया, 
खिरकी वाली दलील पर हँस! पड़ा, माता के हृदय को पहिचाना, उस के... 
वात्सल्य का क़ायल हुआ, उन सब की अति दीन 'करुण” अवस्था पर 
उस को दया! आईं | कहा--जा माई, जा, ( बहिना! कहना 





चाहिये था, पर इस की चाल कम है | ), अपने बच्चों को ले कर डब्बे... 


मेंजा बेट'ः। 


ञ्लीं, मुस्कुराती! मी और 'बड़बड़ाती भी, बच्चों को ले कर गाड़ी मे 


..॑. देखने बाले के चित्त मे, टिकट-कलक्टर के 'रौद्र! आरम्म, त्री के... 
हा प “भय, उत्साह! और “वीरता”, करुण दशा”, 
















मातृ-वात्सल्य', दलील पर. 
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 सनमाना-कानून 











... हास', पथ्वी पर अधिकांश मानवों की अन्न-बस््र के विषय में भी घोर 
.. दुदशा पर गानि' और बीभत्सा' भी, तथा ईश्वर के अद भुत' नीति- 
दारिद्र अथवा दारिद्र-नीति पर “विस्मय' आश्रय, और अंततः संसार 
की लीला का विचार कर के 'शांति--सभी रसों का संकर होगया |. 
हा मेनमांनां कानून [कि जज 
.... प्रसज्डतः, इस देनंदिन दृश्यमान तथ्य का भी उद रण एक और 
... मिल गया कि क़ायदा क़ानून वही जो उस का मनवाने वाला गवर्मरी 
_ नौकर चाहै। पहिले “श्रद्धा टिकट का दाम देनां पड़ैगाः--यह क्ायदा 
कौनून था; पीछे जा, माई, जा!--यही क़ायदा क़ानून हो गया | 


.. आध्यात्मिक कारण | संसार की अपरिदार्य इन्द्रता | 


जान पड़ता है कि परमात्मा, करुणु रस के आस्वादन के लिये ही 
रोद्, भयानक, आदि उत्पन्न करता है | 


असी गुणमर्यर्भावेः, . भूतसूचमेंद्वियात्ममि 
स्वनिर्मितेषु निविशे, भुक्ने भूतेषु तद्शुणान्‌ | 
भावयरयेष सत््वेन लोकन वे, लोकभावन 
लीलावतारानुरतों देव-तियदः-नरादिषु । 
स्वशान्तरूपेषु इतर: स्वरूपर अभ्यद्यमानेयु, अंनकम्पितात्मा 
परावरेशो, महदंशयुक्रो, हि,अजो<5पि जांतो भगवान्‌, यथा पि: 


जा ( भागवत ) 
_ अपुने ही शांत रूप, अपुने ही घोर रूप, || 
......... कर रूप सौम्यन की अर्दन करतु हैं 
ऐसो देखि, करुणा ते कम्पित-हृदय होइ, ५. 































































आध्यात्मिक कारण 


झआापु निर्माण करि, आपु तिन पेठि के 

आपु सब भूलन के गुन रस चाखतु हैं, 
आपु सब लोकन को आपुने ही सच्च तें 

भावना ध्यान करें सब विधि भावतु 


आपु अवतार लेत, लीलावश, विविध वेश, 
देवन पशु पक्तिन मे, मनुजहु दसवतु हैं 
अपु ही बनावत, अह आपु ही बिगारत, अरू 
आधपु ही सदा को सब संचि-संच राखतु है 


गाँवों की स्त्रियों की गीतों मे, एक-एक कड़ी मे, जितना करुण रस 
भरा रहता है-क्योंकि अपने अपरोक्त घोर अनुभव से उमड़ कर संचित 
होता है-उतना, स्थात्‌ आप काव्यों को छोड़ कर, अवाचौन क्ाब्यों में, 
उत्तररामचरित' मे भी, कठिनाई से मिलेगा | बहुत वष हुए, सहधर्मिणी 
के मुख से कुछ गोत सुने, जो उन्हों ने आम को र्तियों से सुन कर याद. 
कर लिये थे | सात बढ़िन (मंगिनो) और एक भाई मे से छोटी बहिन दर 
देश केग्रसंपन्न परन्तु बड़े परिवार वाले कुल में ब्याही गईं; बहत वर्षों के 
बाद छोटा भाई उस को देखने गया । * स्वजनस्प हि दुःखम्‌ अग्नतो विबत- 
द्वारमिवोपजायते”, अपने प्राणी के आगे दुःख के कपाट खत गये 


आंसू तरह चले | बहिन रोती है, .,. 
सात समनन्‍दर डॉ कि अइंलें, भें या बीरन ( वीर 
सात बहिंनिया के. भाय, भेया बीरन 
मोरी माई के एकल पूंत, भेया बीरन्‌ 


बै 






































करुण का हेतु रौद्ध 











. ए्तना दुखवा, भौया, बहिनन से जिन क्यो 

मोर सुनि ससुरे न जहें, मोरे बीरन; 
_ एतना दुखवा, भौया, बाबा से जिन कट्मो 
सभवहिं (सभा मे) बेठल पदछितेहें, भौया बीरन; 

एतना दुखबा, भौया, माई से जिन कद्मों, 
मचियहिं बेठल माई रोहहैं, मोरे बीरन्‌ |# 








वर्षों से बिछुड़े हुए माता पिता की, बच्ची के मन मे, स्नेह भरी याद, 


न 


वर्षो बाद मित्ञे इकत्ोते भाई का स्नेह, वर्षो का घोर दारिद्र-दःख, अन्न- 
जे ७ 


वस्त्र का देनंदिन महाकष्ट, सब इन शब्दों मे से उचल कर बह रहा है! 
पत्र पहिले पहिल यह गीत सुने, तब चित्त ऐसा व्याकुल हुआ, कि किसी 
तरह शांत ही न हो; धीरे घोरे, उस व्याकुलता ने, और उस के सान्त्वना 
के यत्न ने, मित्र कर, मन मे नाचें लिखे श्लोकों का रूप धारण किया; 
उन को लिखा; तब मन कुछ स्थिर हुआ; आदि कवि महर्षि. वाल्मीकि _ 
जी के रचे प्रथम श्लोक के जन्म को कथा अब ठीक समझ में आई; 
मालूम हुश्रा कि सच्ची कविता, यथा ग्रामगीत, उत्कट मावों के तात्कालिक 


+, 


उद्गार से ही बनती है |... 


हट 































अहह, वेशिं यतो5सि जनाइनो, ननु जगज्ननक्रोडपि भवनन्‍्मवान्‌ ; रा 
खवति नाति पयो जननीस्वनाद्‌ू, यदि न रोदिति वेदनयाउमकः । 


. # इस गात मे दो कड़ी और हैं । यद्यपि दया-दृष्टि से देखने से उन... 
मे भी करुंणरस ही, और वत्तमान हिंदू-ससाज मे पारिवारिक कौटुस्बिक 
ईंरष्या-मव्सर की शोचनीय दशा पर खेद ही, मन मे भरेगा; पर त्वरा से, 
और असोहाद से, पड़ने वाले को, हास्य अथवा बीभव्स का धोखा हो 
संकता है; 7 तक 

5 ..... टूटल खडियवा मोरा एकेरे पौढ़नर्वा 

..... ओह मे ननदिया के भाव, मोरे बीरन, 

.. घतना दुखवा, भौया, भौजी से जिन कहो 















सर्वरसमय रामचरित 


परमनाटकक्ृतू, कहणारतिर श्ुशतर .. शैद्षमचीकरः, 
डदयतेडति विनाइद्य अरदने, न नन दीनजने दयनीयता।. 
अपि स्सेजु रस- करुणो वशे, ह्वापि भवाने रसिकोइसि रसे बरे, 
अपि ततो जगता जनको5पि सन्‌, भवसि निरेय एवं जनादन:ः | 
है भगवन्‌ |, अब मुझे जान पड़ा कि आप क्‍यों, समस्त जगतू के 
जनक पिता हो कर, जन ( नाम॑ देत्य के भी, और मानव जनता ) के 
(६ भी ) अब न करने वाले भी हो; जब तक बालक रोतां नहीं तब - तक 
जननी के स्तन से दूध नहीं बहता । हें परम कवि | जगन्नाटठककार | 
भशतर करुणा का स्वाद लेने के लिये ही आप शेर रोद्र रचते हो; बिना 
_ दुबल को दारुणु पोड़ा दिये; उन में दबनीयता नहीं उत्पन्न होती; इसी 
. लिये जनता के जनक होते हुए 'जनादन' भी हो जाते हो; रसों में करुण 
. रस श्रेष्ठ कहा है, और आप रसिको मे श्रेष्ठ हो |# 
हाँ, आमगीतों में शब्द-अथ का परिष्कार-अलड्ूार न हो, पर-- 
अस्ति चेद्‌ रससम्पत्तिड, अलझ्वारा वर्थव हि 
नास्ति चेद्‌ रससम्पत्तिः, अलझ्लारा वर्थव हि। 


.....  रामावतार को सवेरसमय कथा | 
-.॑.. ग्रच्छा, यह हुई जीवज्जगन्नाटक मे रस-संकर की कथा | लिखित 
काव्य की कया देखिये | 'महिकाव्य' का प्रथम श्लोक है-._ 
 अभून्‍्तृपो विशवुधसखः  परन्तप 

श्रतान्धितों- दशरथ  इृष्यदाह्मत: 

 गुणवर भुवनहितच्छलेन य॑ 
. सनातन: पितरमपागमत्‌ स्वयम । 





















“बा 5० . सर्वरससय रासचरित _ 


निग्रह-अनुग्रह-प्रग्रह-संग्रह की, ओर कर्मफलदान की, अपरिमेय चिंता करते- _ 
करते थक्क गए, उबत्ियाय ( उद्विमर हो ) गए. । यह सब चिंता दूर फेंक . 
कर, एक बेर मन भर, कंसे खेल लें--यह उत्कदः अमिलाषा उठी। 
“अश्वः यान॑ यान॑; दुग्धः पान॑ पानं, बालेलीला लीला । आप छोटे बच्चे 
हो जायें, ओर दूसरे बच्चों का साथ भी हो, तब, दूसरों के माथे, बड़ों के सिर 
पर; भर पेट खेलते-कूदते बने |पर सब माता-पिता एक-से नहीं होते, कोई- 
| तो बच्चों की डॉ2-घोंट भी किया करते हैं। ओर पुरुष-पुरातन के माता: 
पिता होने के लिये ऐसे-वेसे जीव भी नहीं चाहिये, सबोत्कृष्ट ही हों । तो. 
ऐसे माँ बाप दूँढ़ना चाहिये जो अच्छे से अच्छे हों, सारी प्रथ्वी के 
आदरणीय पूजनीय हों, ओर बच्चों पर खूब रोके भी और निहाल हों। 
चारो ओर देखा | क़रीब-क़रीब अपने ही इतने बूढ़े, कोशल्या और 
दशरथ देख पड़े; महाराज दशरथ, '“श्रुतान्वित, सर्वज्ञप्राय ; ओर श्ञानी 
ही नहीं, बड़े धर्मों कर्मी; ज्षत्रियधर्म राजधर्म के अनुसार 'परंतप, बड़े... 
श्र-बीर, प्रतापी, दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले | वह भी ऐसे-बैसे 
तलवार चलाने वाले नहीं, 'विबुधसख', इस उच्च कोटि के अख्र-शसत्र का. 
प्रयोग करने वाले कि इन्द्र भी उन से मित्रता खोजते थे और देवासुर- 
संग्रामों मे सहायता मांग लिया करते थे । “गुणृत्र॑र!, सब श्रेष्ठ-वरिष्ठ गुणों... 
से विभूषित | ओर “नप , प्रथ्वी के प्रजापालक सम्राट, महासमृद्धिशांली, 
जिन के यहाँ मक्खन-मिसरी की कमी नहीं, जो लड़कों को बहुत प्रिय भी... 
है और बहुत उपकारक भोज्य-सार भी है । ओर सर्वोपरि यह कि उन 
के संतान नहीं, और संतान के लिये रात-दिन तरसते हैं । बूढ़े आदमी, 
अपनी आजमन्म की बटोरी अक़ल को फेंक कर, बेवकूफ़ हो कर, बच्चों पर 
छलाते' हैं, ओर उन को मनमानी तोढ़-फोड़ फ्रेंक-फॉक , करने देते हैं। 
तो, बस, इन्हीं की गोंद में जन्म लेना और इन के सिर पर खूब खेलना। 
.. पुरुष कितना भी बच्चों पर रीमें पर स्त्रियों के ऐसा नहीं ही 'छछा' सकते, 
#उरश॑तीर इब मातरः ', और एक माता जितना प्रेम करैगी, उस का अवश्य 
। ता करेंगी, इस दृष्टि से भो दशरथ ही जैँंचे, क्योंकि 















































चाहिये; साथी बच्चे कहाँ से आवबे ? अपने चार टुकड़े कर डाले । 
लक्ष्मण, मरत, शत्रप्न के साथ राम जो दशरथ के घर आए | प्राण 
पुरुष खेलने चले, लोग हँसेंगे । कोई बहाना निकालना चाहिये।तो 
“भुवनहितच्छुलेन ; राक्षसों को दूर कर के संसार का उपकार करेगे 
अ।सुरी संपत्‌ को हटा कर देवी संपत्‌ का पुनः भारतवंष से उज्ञीवन 
करेंगे | बहुत अच्छा, भारत-जनता के हृदय में घर-घर अवतार ले कर, 
इस बहाने को जल्द सच्चा कीजिये |# अवतारों को, “परित्राणाय साधूनां, 
विनाशाय च दुष्कृताम', सब विरुद्ध प्रकारों के महाकाय करने पड़ते हैं? 
एक ओर रक्षा साधु ग्रों' की, दूसरी ओर विनाश पापियों का; इत से उन के 
महाचंरितों में सभी 'रस' एकत्र देख पड़ते हैं| बराल-लीला से और मा।ता- 
पिता के संबंध में वास्सह्य और भक्ति; सीतापतित्व मे लजिततम 
थ्रगार; विविध वियोयों की 'करुणा; परंतपता में वीर, 'रोद्र , 
भयानक, ओर रणुसूमि की, युद्धानंतर, बीमत्सता; सनातन के, पिता 


.. # एक ओर दृष्टि से भी देखना चाहिये; क्‍यों कि “आपषु-काब्य! 
रामायण बहर्थ है, कई पक्ष ( पहलू ) रखता है | विद्या के साथ अ-विद्या... 
भी परमास्मा की भारया है; तभी तो, एकता और अभेद बुद्धि को छोड़ कर, 
... अनेकता और भेद भाव के चक्र ( चक्कर ) मे फंसते हैं | दशरथ भी, 
.. सर्व-विद्या-सम्पन्न बहुश्रत हो कर भी, बहु-पत्नी-विवाह की अ-विद्या (ना-.._ 
दानी, बे-वक़्फी, चा-सममी ) मे पड़े; उन की इसी अ-विद्या के कारण, .._ 
संसार के सब मुख्य मख्य भावों, अवस्थाओं, रसों के चित्रण करने वाले 
परमोपकारक, विद्यापधायक रामायण काव्य के बलने की नोबत आई 
राम जी घर से निकाले गये, दशरथ मरे, ख्रीता हरी गईं, रावण कुम्म- 
कर्ण मेघनाद मारे गये, लक्ष्मण, भरत, हनूमान, विभीएण की डद्दाम 
भक्ति की गंगा, जगत्‌ का सेचव तप ण करती हुईं, बह निकली; सीता... 





















































खोजने मे, ओर भुवनहितच्छुल मे, हास्य! ओर अद्मुत'; सनातनता में... 


शान्ति --सभी एकत्र हैं । 
... कृष्णावतार को सबेस्समयता । 
भागवत में कृष्णावतार का वर्णन है, उस समय का जब कंस को. 
मारने के लिये, रंगभूमि में उन्हों ने प्रवेश किया-- क्‍ द 
_मन्लानामशनिः, नृर्णा नरवरः:, सत्रीणां स्मरो मूर्तिमान, 
. गोपानां स्वजनों, उसतां क्षितिभुजां शास्ता, स्वपित्रोः शिशु, 
_सृत्युभोंजपते:, विराड अविदु्षा, तत्वं पर॑ योगिनां, 
वष्णीनां परदेवता, इति विदितो रड्डं गतः केशबः | ( साग० ) 
रेदो, उद्भुतश्र, श्टज्वारों, हास्यो, वीरों, दया, ठथा, ४ 
भयानकश्च, बीभत्सः, शान्तः, सम्रेमसक्तिक: | ( श्रीघरी टीका ) _ 


का चर्म लाने भेजा, मना करने पर भी; दूसरी घोरतर भूल यह की, कि. 
जब सायारूग मारीच ने “लक्ष्मण का नाम पुकारा, तो सीता ने लक्ष्मण 
से उधर जाने को हठ किया, और जब लच्मण ने बहुत समक्काया, तब 


यहां तक कह डाला कि तुम मेरा अपहरण करना चाहते हो!; इस पर, 
सिर नीचा कर के, “अब क्षेम नहीं है? यह कह कर, लक्ष्मण चले गए 





लक्ष्मण ने, जब सीता के फेंके हुए गहने मिले, और राम जी ने पूछा कि. 
हेचानो, मेरी आँखों मे पानी भर रहा है", तब यह कहा, “नाह ऊानासि 


केयूरे, नाहं जानामि कंडले, नूपुरे तु अभेजाना मि, नित्य पादा/भवदनात 
“भुजबंद और कु डल नहीं जानता, नूपुर ही पहिचानता हूं, क्यों कि प्रति| 





भाभी के पैरों के अभिवादन के समय, देखता था??; ऐसे लक्ष्मण को सीता ने... 
ऐसे ऋर, मिथ्या, शब्द कह दिये; उग्र अपराध का सद्यः दुष्फल मिला; बारह 
महीना की के द के बाद भी अपन परीक्षा से प्रायश्वित्त हुआ | सीता देवी, 


विद्याउविद्यामयी, ( संखार- ) नाथ्क-कला-प्रवीण 'कुशी-लवौ?, कुश-लब, 
को जन्म दे कर जिस एथ्वी से, मूल-;्रकरति से, निकली थीं, उसी की गोद... 
मे लीन हो गईं, और लोक के दुश्चरित्र से उद्विम् और विरक्‍्त हो कर, 
रास जी सी, विद्यासयी, सत्व- " 

में प्रवेश कर के, परमात्मा-अवस्था को लौट गये | 











पुरष-अन्यता-ख्याति-रूपिणी सरयू केप्रवाह 


जगन्नाटककार की वन्‍्दना 


मल्लनन की वज्ञ; अरु पुरुषन को पुरुषसार 
स्‍त्री जन को कामदेव मूर्ति घरे दीसतु हैं 
ग्वालन को अपने जन; दुष्ट भूमिपालन, को 
शासक; अरु मातु-पितहिं प्यारे पुत्र लागतु हैं 
कंस को तो यम ही हैं; रुघिर-दिग्ध घृणाजनक 
| सूढन कौ;# योगिन को परमतत्व भासतु 
: बुष्णिन को राध्यदेव; रंग मे पधारे हरि, 
..... नव-नव, नव रूप-रंग.नव-रस भरि घासतु हैं।..._ 
रोद्र, अद्भुत, श्रज्ञार, हास्य, वीर, दया, ( वात्सल्य ) भयानक 
बीभत्स, ओर भक्ति और प्रेम सहित शांत--नवों रसों का संपुट कृष्ण 
अकेले दिखा रहे हैं | है 
अति विचिन्न अरु अति पवित्र हरि के चरित्र कौ सुनिये, 
सुनत निश्य हू पुनि सुनिबे की तृष्णा संतत धरिये। 
अआत्म-रस | क्‍ ३77 
“सोइ्यमात्मा सवविरुद्धधमाणां आराश्रयः”, “यस्मिन विरिद्धगतयों 
ह्यनिशं पतन्ति”, “तस्मे समुन्नद्धविरद्धशक्कये नमः परस्मे पुरुषाय वेघसे”? 
“यद्अविद्या च विद्या च, पुरुषस्तूमयाश्रयः? ( भागवत ); “आत्मरति- 
र आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स स्वराड मवति! ( छान्‍्दोग्य ) 
“स स्वराड भवति य एवं वेद” ( नविह्तापनी ); इत्यादि । यह आत्मा 
सत्र विरुद्ध धर्मों का आश्रय है; सब्र विरोधी ढ्ं-द्वों के जोड़, सब परस्पर 
विरोध करने वाली शक्तियां, श्रविद्या भी विद्या भी, सब इसी में है; यह 
पहिचान कर, जो आत्मा में ही, अपने में ही, सत्र रति, क्रीड़ा; मिथुनता 
अानन्द पाता है; वही सच्चा ख-राट, ख-राज्य वाला राजा, होता है | 
आत्मनोउन्यत्र या तु स्याद रसबुद्धिने सा ऋता | 
व्मनः खल्ु कामाय सबस्‌ अन्यत्‌ प्रियं भवेत्‌ | 
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आत्मा से अन्य पदाथ में जो रस-बुद्धि होती है वह मिथ्या है, 
आभास है, सच्ची ओर आत्यंतिक नहीं; क्योंकि आत्मा के ही लिये तो अन्य 
वस्तु प्रिय होती है; आत्मर्स ही सच्चा रस है।......--रऔस्‍पः 
का . नष्कषे | यम 
इस “रसमीमांसा' का निष्कर्ष यह होता है कि, जीवात्मा के आनन्द 
के छप्सुख्य तथा अवांतर असंख्य मिश्र 'भावों' का आस्वादन--यंह काव्य- 
साहित्य में व्यवह्वत स्वार्थ रस! है | संसार-नोटक का लीला-बुडद्धि से 
प्रवत्तन-निवत्तन-अनुवत्तन, और परमानंद-परमात्मानंद का आस्वादन-- 
यह परमाथ 'रसः है| | 
एवं प्रवात्तिेत. चक्र. नानुवतयतीह  यथः, 
अधापुरिद्वियारामो, मोतं पार्थ || स जीवति | ( गी० ) 


सवरसमय जगन्नाटकक्रार का बन्दना 
“कवि पुराणमनुशासितारम्‌,? य॑ वेदवाक्यानि ग्रणंति भूयः, 
“कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भू:?, योडर्थान्‌ सर्वान व्यदधात्‌ शाश्वताय | 
यों वे कलानां च तथाउखिलानां आद्यश्च कर्त्ता च गुरुगरीयान, 
-. ननते कालीयशिरस्सु बाल्ये, ते सवभावेन हृदा प्रपे 
यद्यच्छिरों न नमतेउस्प शत कशीष्ण:, तदतन्ममद खरदंडधरो८छः धिपाते: 
. तनूमूर्धरस्ननिकरस्पश तिताम्र-पादाम्बुजों 








































































शर्त चेका च हृदूयर्प नाड्यः, तासां समूधने अभिनिःस्तेका 
योध्वमायन, अम्ृतत्वमेति, बिप्वड्ा अन्या: निष्क्रणे भवंति 
.... सष्टिस्थतिलयाभास सन्‍्तत सकले . जगत्‌ 

... लीलामयं सवंरसं  नाटक॑ परम कवे 

























रसानामपि सर्वेषां._ 
प्रेषाय,.. स्वेश्रेष्ठाय, 
जगननाटककाराय, .. सवपात्रमयाय 


88 श्री महावीर प्रसाद जी द्विवेदी की ७० वीं वर्षगांठ के अवसर षर 
( संवत्‌ १६६०-सन्‌ १६३३ ) काशी मे नागरी प्रचारिणी सभा की ओर 
से उन को जो अभिनंदन गन्थ दिया गया था उस के लिए, सभा के अधि- 
कारियों की इच्छा से, यह लेख लिखा गया था |. 





























इश्कि-इलाही, भागवत्-प्रेम 




















भगवद्‌-भक्ति ( नियाज को एक उद कविता ) 
आशिक्े ज़ार हूं मै, तालिबे आराम नहीं 
नंगो नामूसि दुनिया से मुझे काम नहीं 
बेसरो-पाई का उश्शाक़ को ख़तरा क्‍या है? 
.. असरे इश्क़ है यह, गर्दिशे अथ्याम नहीं : गा 
आलमे इश्क की दुनिया ही निराली देखी, 
सहरो शाम वहाँ, ये सहरो शाम नहीं मर । 
बे निहायत, जिस का पाया है नहीं पायाँ, 
जिस जगह हम पहुंचे हैं, आगाज है, अंजाम नहीं; 
फ़रिक्र दुनिया की मलामत की तुमे क्या है, नियाज !,....._ 
आशिकों मे तो अकेला तू ही बदनाम नहीं! . 
(हिन्दी अनुवाद ) हा 
प्रेमी घोर भयो है मेँ तो, नहिं सुख हूँढन वबारों 
जस अपजस अरु लोक लाज तें नहिं कछ्ु काज हमारो 
बे सिर पैर बात प्रेमिन की, तिन मे अर्थ न हेरो 
थह तो है प्रभाव प्रेम हि को, नाहिं दिनन को फेरो 
_ग्रेम लोक इन सब लोकन तें देख्यो भिन्न घनेरो | 
_बहँ के साँक खवबेरों नाहीं, यहेँ कौ सॉक सवेरो' 
... अति अगाध बिनु थाह जलधि यह, अंत कतहुं नहिं पायो, 
: जहँ पहुँचत तहेँ आदि हि देखत, पार न कहूँ नियरायौ | 
लोक करो अपवाद, खेद क्यों माने चित्त तिहारे! 
नहिं तेरी ही इकलो नाम निकारो ! 
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चित्रण है | बहुत वर्ष हुए, जाँत ( “ंत्र' ) मे आटा पीसती हुई, एक 
वृद्ध परिचारिका को, इसे गाते हुए. सुना था; कुछ अंश भूले थे; उन 
पत्रों सेशुद्ध करा लिया है|... पक. 
नदियां किनारे इक रूख, बिच राह परी 
ता तर ठाढ़ी नारि, सन्त में बियोग भरी 
याद 'वलत बटोहिया- साँवर | क्या है खड़ी ? 
किय तोरा नहियर दूर, किय घर सासु लड़ी १... 
लयनन भरे बियोग, काहे उदास खड़ी ९? 
“भदकि चलत, बदोहिया ! तुज्हे क्या है पड़ी ! 
नहिं मोरा नहियर दूर, नहीं घर सासु लड़ी 
मोरा बल्लम परदेस, ता तें बियोग भरी ।” 
“दल मै डाली भर सोना, मोतियन माग भरी 
चाभी मगहिया पान, चली 
“आगी लगाओं तोरा सोनवा, 
लोटत मोरा बनिजरवा, लुदाओं तोरी बर्धी खड़ी? | 
_“लेउ न धनिया सुलच्छना, तोरी बोली भज्नी 






































कामाध्यात्म, ( काम-शाख्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व ), 
वा सात्तिक कामशास्त्र 


[ वात्य्यायन के कामसूत्र के एक हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध 
एक सज्जन के निबंध से, एक छोटा निबन्ध, संवत्‌ १६८६ 
वि० (सन्‌ १६३२ ३० ), मे लिखा गया; उसी का बहुत उपबृ हित 
रूप यह है । ] 
सोउयम्‌ इत्यम्‌ अथ भीमनानदनीस 
दारसारम्‌ अधिगम्य, नैषध:, 
तृतीय-पुरुषाथ -वारिधे 
पारलस्भनतरोम्‌ अरीरमत्‌+ | ( नेषधचरितम ) 


नुष्य को तीन प्रधान इच्छा--आहार, परिग्रह, 


आह रेच्छा--बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उस को भूख-प्यास लगती 
है। उस का मुँह देखते ही, उस का रोना सुनते ही, माता का वात्सल्थ, 
मूर्ति धारण कर के, दूध के रूप में बह निकलता है, ः 
पोषण करता हैः हे का क्‍ अपने रुघिर से, 


अब रक्त को श्वेत 





तान अधांन इच्छा 


 पहिली, सब से गहिरी, सब से अधिक चिरस्थायिनी, सब से अन्तिम 
. जन्म से ही, अथवा गर्भ मे आने के समय से ही, इस का आरम्भ 
शरीर के त्याग से ही इस का अंत है। ५ 
सजुष्याणा समारंभ/: सर्वे आहारसिहये | (म० सा० ) 
मनुष्य मात्र के सभी उद्यम, सभी घधन्धे, अन्ततो गत्वा, आहार की 
सिद्धि के लिये ही किये जाते हैं। दिनचर्या, रात्रिचरया, ऋतुचर्या के 
सम्बन्ध में, आहारशास्र को सरल, सामान्य, सर्वोपयोगी बातों को जानना, 
सब को, विशेष कर अन्नपूण? ग्रहिणियों को, आवश्यक है । 
पूव योनियां की उद्धरणी । जा 
पीठ पर पड़ा हुआ, बच्चे के शरीर मे, हाथ पेर फेकता हुआ, जन 
के बाद कई महीनों तक माता का पिलाया केवल दूध ही पीता हुआ, 
नुष्य, पूव जन्मों मे अभ्यास की हुई, सणि और वनस्पति रूप की 
स्थावर उद्मिज्ज योनियों को उद्धरणी करता है। इस अवस्था मे जीव 


को, अधिकतर अव्यक्त, कदाचित्‌ किचित्‌ व्यक्त, में? का भीतरी अनुभव 
होता है | 


रूपों की जंगम स्वेदज-अंडज-जरायुज योनियों को दुहराता है# ; रा 
जैसे छात्र, व भर मे बड़े परिश्रम से सीखी हुईं पोथी को, - 


































१६६ आहार-पशिग्रह-सन्तान 
चीज़ों का संग्रह संचय करने की, इच्छा व्यक्त होने लगती है। उस को 
शेरा-तेरा' का अनुभव होने लगता है। 'यह फल मेरा हे, तुम्हारा नहीं?; 
यह खिलौना मेरा है, तुष्हारा नहीं-“ऐेसा मानस भाव, उपयुक्त 
अनुभावों से, शरीर की क्रियाओं से, मूठी से कस कर पकई लेने से, 
छीनाछोरी करने सें, रोने चिल्लाने से, बच्चे, स्पष्ट तल सकते हे पहिले . 
ही से, प्रकट करने लगते हैं | जे 
यह 'परिग्रह” की इच्छा, ज॑से जन्म से कुछ काल पीछे व्यक्त रूप 
मे आरंभ होती है, वैसे प्राकृतिक ( शतायुव॑ पुरुषः ) पूरे बुढ़ापे से मरण्‌ 
के कुछ काल पहिले, पुनः अव्यक्त श्रथांत्‌ छुत, न8; अंतर्तीन, हो जाती - 
है। पूरे बुढ़ापे से'-ये शब्द याद रहें। निश्चयेन, बहुधा देख पड़ता 
है कि अंतिम श्वास, आखिरी दम, तक; मनुष्यों को घन दोलत का मोह) 
लोभ, हिस, तमा, बनी रहती है | प्रायः ये बहुत बूढ़े नहीं होते। प्रायः 
तन के साथ मन भी थकता है, शरीर की शक्ति के साथ मन की शक्ति 
तृष्णा ) भी घय्ती है | फिर, उत्सगे के, नियम के, क्ायदे के, अपवाद, _ 
इस्तिस्ना, भी होते ही हैं।._ मा पा 
आहार-सामग्री और उस के साधक, तथा अन्य सुविधाओं के बधक, _ 
परिग्रह', वित्त, धन दौलत, के अनुचित बंटन, बाँटने, से, कुछ के पास 
अत्यधिक, बहुतों के पास कुछ नहीं के तुल्य, हार्न सं, नामुनासिब्र तक़्सीम 
( बेंटवारे, विभाजन ) से, संसार में बहुत कष्ट, कलह, युद्ध+ होते हैं। 
इस लिये अर्थ-शासत्र के साधारण, मुख्य, मूल, सरल नियमों का ज्ञान, 
विविध जीविकाओं के उपाजन के सरल रूपों का ज्ञान भी, 
सब को, विद्यार्थी अवस्था मे करा देना चाहिये। 
चछा--इस के बाद, दो पेर पर खड़ा हो कर, जीव ठीक 
भी भी, पहिले मा की अंगुली का, घर के 




































































सकने की योग्यता होने लगती है। शरीर मे विशेष वृद्धि, पुष्टि, ( मुख 
पर, कक्ष में, गुल्स्थान के पास ) रोम आदि की उत्पत्ति, मन बुद्धि और 
शरीर में विशेष शक्ति, फूर्ति, ज्ञोम, चंचलता, देख पड़ती है। ओर 
संतान! उत्पन्न करने की इच्छा ओर शक्ति अनुभूत होती है। ग्राप्ते तु षोडशे 
वर्ष पुत्र मित्रवद्‌ आचरेत | जब पुत्र सोलह वध का हो, तब उस के साथ 
अपने तुल्य मित्र का सा व्यवहार कर । दो प्रकार के देह, नर-नारी, सहश 
भी विदृश भी. मिन्न-श्रभिन्न पुरुष-प्रकृति के अनुकारी, केसे हुए, इस का 
प्रतिपादन,उपनिषदों के अनुसार, (दि सायंस आफ़ दि इमोशन्स' मे किया है | 


शुक्रधरा कल्ला-आयुवंद के ग्रंथों मे कहा है कि जन्म-काल से 
ही शुक्रधरा कली? मूर्धा से नीचे बढ़ने लगती है। ज्यों-ज्यों नीचे उतरती 
है त्यों-त्यों अज्ञों मे पुष्टि और कांति बढ़ती है। चोदहवें सोलहवबें वष मे 
(सामान्य अनुगम से ), स्त्री पुरुष के स्तन तक आती है; तब दोनों स्तन 


कुछ फूलते हैं, पुरुष के भी, ख्री के भी। कुछ काल के बाद पुरुष के 
स्तनों की फूलन घट जाती है, सत्री की बढ़ती जाती है। इस समय से 
संतान उत्पन्न करने की शक्ति मनुष्य को होती है। पर वह शक्ति.अभी 





























: बीय॑ रक्षा से ज्ञान, शौर्य, श्री 


है 


आशिष्टो वलिष्ठो द्रढिष्ठ/ ( उपनिषत्‌ ), और संब शा्रों के मर्म को 
जानने वाली बुद्धियां, चारो ओर देख पड़ने लगे। 
_ मेघाडसि देवि विदिताखिलशारत्रसारा | (दुर्गासप्तशती) 
ज्ञान, शौय, महः, सब ब्रह्मचर्ये अतिष्ठितम्‌ | (म० भा० 
 अविद्वतब्रह्मचयों गृहस्थाश्रमं अविशेत | 
चटत्रिशदाबिदिक चर्य गुरी त्रैवेदिकं बतम; 
तदधिकं, पादिक वा, ग्रहणांतिकमेव वा | ( मनु 
ब्रह्मचयेंण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ | ( वेद ) 
ऐसी मेधा, बुद्धि, जो सब शास्त्रों के सार को जानती है; ब्राह्मण-बृति 
के उचित सच्चा गम्भीर समाज-व्यवस्थापक, जन-संग्राहक, लोक-संधारक, 
वे-उपकारक, शञान-विज्ञान; ज्षत्रिय-बृत्ति के उचित सच्चा दुबल-रक्तुक दुष्ट- 
तक्षुक शोये; वेश्य-बृत्ति के उच्चित सच्चा श्री-विस्तारक दारिद्रथ-निस्तारक 
सब-पोषक महस--यहं सब ब्रह्मचयं पर फ्रतिष्ठित है | इस लिये कत्तंव्य 
यह है कि विद्यार्थी अवस्था मे, बरह्मचय आश्रम में, वीय का ज्ञावन, शुक 
का स्खलन अवकिरण न होने दे; “काम” का उद्दीपन करने वाली बातों ओर 
 कियाओं से परद्देज करं | माता पिता का; तथा अध्यापक गुरु का, परम 
 क॒त्तंब्य है. कि इस विषय मे, पुत्र, दुहिता, शिष्य की रक्षा करें; दुष्टों की 
 कुसज्ञति से बचावें; तथा ऐसा उपदेश, समझदारी के साथ, विवेकपूर्वंक, 
दूँ; कि कन्या ओर कुमार अपनी रक्षा स्वयं बुद्धिपूवक कर सकें; ऐसे 
प्रकार से उपदेश न दे कि उस ओर ओर कुतृूहल बढ़ें; न ऐसे ही डरावने 
प्रकार से कि इस का नाम लेते ही, भय, साध्वलस ( हृदस ), और कम्प, 
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..._क्वामिक दुराचार से समाज-अष्टता..... हा । मर (१६8 दा 





7 जाने तक कि. 7 


डे 


ऐसा सौभाग्य समाज का न होने से, सात्तिक भावों के चारो ओर 


.. संकुचित, ज्ञीण, न्यून हो जाने से; प्रत्युत, दुर्भाग्य के उदय से, राजत 


... तामस मां के विकास और प्रसार से; 'काम! (मेथुन्य ) के सम्बन्ध में, 


.. स्त्री-पुरुष के परस्पर व्यवहार के विषय मे, नितान्त उछुछ्नलता, निर्म- 


.... याँदता, अश्लील भाषण, हस्त-मैथुन से आरम्म कर के वेश्यागमन, ..... 


परदारगमन, बलात्कार, कुमारदृूषण; कन्यादूषण तक; छोटे और बड़े, 
5. घोर; घोरतर, घोरतम, दराचार पापाचार के प्रचार से: फल्न यह उत्पन्न हआ है . हे 
है है कि, निन्वीद्ध, दुबाद्ध, वरूप, कुरूप, वावबब पशुतआा की प्रकृति के विविध्र ८ हे | के । | 6 
.._ शरीर और मानस रोगों से ग्रस्त, परस्पर-स्नेह-रहित, सद्भावहीन, मिथ्या- गा 


..._बादी, दयाशन्य, कलहशील, कामी, क्रोधी, लोभी, मौरु, कायर, गर्वालु, 


.. ईर्ध्या्, क्षोभालु, ही, बहुतेरे त्री और पुरुष चारो ओर देख पढ़ते हैं । सर 


रे ओर पुरुष के किन किन गुणों अथवा दोषों से केसी केसी गुणवतीवा 







% उपनयन कां समय, “ब्राह्मण”-गुणस्वभाव के, विशिष्ट बुटि के, 


ज्ञानप्रधान जीव के लिये, पांचवें से आठवें वर्ष तक; 'चत्रिय'-गुण-स्वभाव 
.. के, उध्साहवतों बुद्धि के, क्रियाप्रधान जीव के लिये, छठवें से ग्यारहर्व ब्धष...... 
.... तक; “वैश्य'-गुण-स्वभाव के, स्थिर-बुद्धि के, इच्छाप्रधान जीव के लिये, 
... आठवें से बारहवें वर्ष तक | यदि किसी विष्न के कारण; इन समर्यों के रा 
.... भीतर न हो सके तो अनुक्रम से सोलहवें, बाइईंसवे, चौबीसवें, वे तक 
... भी | उस के ऊध्व, ऊपर, बाद, तीनो, अनुक्रम से, पतित, गिरे हुए, बात्य! - | 


... हो जाते हैं | किसी भी उत्तम उपकरण से, बहुत दिनों तक काम न लिया... 


...._ जाय, तो डस पर गद जम जातो है, मुर्चा ल्ग जाता है। '्रात्य-स्तोम! 
..,.. आदि विधिये 





थयों से, विविध 'ब्रतः करा के, उन का पुनः संस्करण हो, सकता. 


































“लावण्यः का अर्थ 


: दोषवती सन्‍्तति होती है, इस का वर्णन सुश्रुत मे किया है, जो आगे 
लिखा जायगा | आय 
द मुक्ाफलस्य छायाया: तरलत्वं इव, अन्तरा 
. दृश्यते यद्‌ युवांगेषु, तल लावण्य! इह डच्यते | 
... युवा युवती के अंगों पर, मोती के आब, पानी, छाया, आभा, चमक, 
के ऐसी तरलता, जो देख पड़ती है, उस को 'लावण्य” कहते हैं। “आमभा 
लवणुखण्डे या तद्गत्‌ तारल्यम्‌ अन्तरा', ऐसा कदते तो 'लावण्य” शब्द 
- का अर्थ अधिक स्पष्ट होता; लवण, लोन, नोन, नमक के टुकड़े की ऐसी... 
चमक | हिन्दी मे 'स-लोनी सूरत! कहते भी हैं। सो आज काल ऐसी 
लावण्यमयी आकृति देखने को जल्दी मिलती नहीं, न युवा मे, न बालक 
बालिका मे, मध्यायु ओर वृद्धों की कथा दूर; आँखें खोजती ही रह जाती हैं। 
शुक्रकला को रक्षा से ही यह चमक शरीर पर उत्पन्न होती है; सो रक्षा 
नहीं होती; खाने पहिनने मे मी तरह तरह की त्रुटि और असंयम होते हैं। 
इसी से व्यक्ति और समाज अ-दशनीय” हो रहे हैं, दशन के अयोग्य 
और सम्यग-दर्शन! से शून्य |... 5 
.. बहुत थोड़ा भी विचार करने से स्पष्ट देख पड़ता है कि सच्चे 



































. चाहिये कि एक ही मूल वासना” ( मूल 'काम-संकल्प”, माया/, अविद्या) 

्ज्ञान', अस्मिता! ) की तीन पोर, परु, परुष्‌, पव, हैं। इन का | 
आध्यात्मिक रूप-- अहे स्थाम!, अहं बहु स्थाम!, अहं बहुधा स्वाम!-- 
ऐसा है; मे होऊँ, सदा बना रहू , मे बहुत ( परिणाम में बड़ा, लम्बा 


जोड़ा, मोठा, ताज़ा, धन दौलत वाला, सब पुकार की सम्पत्ति मे बहुत') 


ः होऊँ?, में बहुधा (संख्या में बहुत बड़ा, अनेक रूप वाला, बहुत आकार _ 
ः बाला; बहुत प्रकार का; बहुत तरह का, बहुत पुत्र पौत्र वाला; बड़े 
परिवार परिजन किल्भर वाला ) होऊँ' | 


... लोक, वित्त, दार (वा सुत ) की एघणा--वेद के उपनिषदों मे, 
(चित्त और देह दोनों की सम्मिलित संग्राहक दृष्टि से» इन को 
. लौकेषणा-वित्तेषणा-दार-सुते-षणा' के नाम से कहा है। जेन दर्शन 
. मे, देह की दृष्टि से, आहारसंज्ञा--परिग्रहसंशा--मेथुनसज्ञा” के नाम से। 
. बौद्ध दर्शन में, उभय दृष्टि से, 'भवतृष्णा--विभवतृष्णा--कामतृष्णा?। 
.. फ़ारसी मे, ज़्मीन--ज्र--ज्ञन! और 'इज्ज़त--दौलत-हुकूमतः | अंग्रेज़ी 
. में वाइन-वेल्थू--विमेन!, 'फूडू--शेल्टर--स्पौज़”, 'हंगर--ऐक्रिज्ञि- 


. रिवनेंस--सेक्स” कह सकते. है | देवी-मागवत मे, “आहारेच्छा, घनेच्छा 


. वा, रतीच्छाडपि तु वा भवेत्‌”--ऐसा कद्दा है । चरक-संहिता (सूत्रःखान, 
 आ० ११) मे; प्राणबणा--धनेषणा--परलोकेषणा' के नाम से इन की _ 


वा की है। स्थान के भेद से दर्शन में भेद होता है। चिकित्सा-शाज्र 


.. की दृष्टि से प्राणषणा” मे आहारैषणा! और कामैषणा' अंतर्गत समकना.._ 
क्योंकि अधिकांश रोग इन्हीं दो के दुरुपयोग से होते हैं। 




























































करने का यह अवसर नहीं | दूसरे ग्रंथों मे किया है |# निष्कर्ष यह है 
कि स्थूल शरीर की दृष्टि से जो आहारेच्छा (२) धनेच्छा (३) रतीच्छा हैं वह 
सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से (८) आदर-सम्मानेच्छा (२) विविधज्ञान-संग्रहे 
च्छा, ( शाख्रपणा ); विविध-सम्पत्ति-इच्छा, (३) ऐश्वयेच्छा हैं; अर्थात्‌ 
इज्ज्ञत, इल्मो दोलत, हुकूमत, (अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ईश्वर-माव) है ।| 
... इन तीन इच्छाओं की पूर्ति यदि उचित मात्रा में, उचित प्रकारों से, 
न्याय से, धर्म से, क़ायदे से, की जाय, तो संसार के सब उत्तमोत्तम सुख. 
नुष्य को मिलें, उन के लिये प्रथ्वी पर स्वंग आ जाय | यदि इन की 
पूर्ति न की जाय, अथवा अ्रति मात्रा मे, अनुचित मात्रा मे, दुष्ट प्रकारों 
से, अन्याय और अधम से, की जाय ( आयुर्वेद के शब्दों मे, अ-्योग; 
अति-योग, मिथ्यान्योग वा विषम-योग किया जाय ), तो संसार के घोरतम 
दुःख, मनुष्य को भोगना पड़ता है, ओर भूतल ही उस के लिये साक्षात्‌ 
नरक हो जाता हे | या 6 ये जे मच 
अहँता, ममता, मदीयता--इच्छा की पहिली काष्ठा, आहार 
की एप्रशा--यह अहंता” ( “अस्मिता, “अ्रहं-साव', अहंकार” ) का 
मूल रूप है | दूसरी काष्ठा, परिग्रह की एघणा, ( स्वत्व' घन-दौलत, 























.. # अंग्रेज़ी भाषा मे लिखे “' दि इमोशन्स”, “दि 
एसेन्शल्‌ युनिटी आफ़ रिलिजन्स!, 'एनशेन्ट वसंसू माडने सायन्डिफ्रिक्‌ 





.. अहंता-ममता-मदीयता.._ रे हा मा 





 तानना; फलाना, खींचना, बढ़ाना, विस्तार करना है । इसी से हिन्दी... 
शब्द ताना (-बाना 9 और ताँत, तथा संस्कृत शब्द तन्त्र', तन्‍्तु, 


आदि बने हैं। आत्मनः, (“अत्तनो', आपणो?), आत्मा का; अपने शरीर 
से दूसरे शरीरों की 'संतति', 'ताँताः, श्रद्धुला, उत्पन्न कर के, तानना! 


.._ ( ताना/-ाना के ऐसा फेलाना )) लम्बा करना, बहुत काल तक अपनी! 
.. श्रद्चला टूटने न देना, मानों अमर बनना है। वंश ( बाँस! में से जेसे... 


.. पव॑ से पव, पोर से पोर, निकलती चली आती है, बेसे ) जीता, बढ़ता; पा 


फलता रहा । 'मदीय” जन, मेरे आत्मीय?, मेरी आत्मीयता”, मेरे पुत्र 


... पत्र प्रेष्य किंकर, बढ़ते रहे, तो मेरा आत्मा ही, में! ही बढ़ता रहा। 
...  शहंता-ममता-मदीयता ( आत्मीयता' ) यह मूल एपणा के तीन दर्ज हैं। 


जीव की संसार-यात्रा के दो अधे-माग-- 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति | ; 
मा न भूवम्‌ हि, भूयासम्‌, इति प्रेम आत्मनि-इईंच्यते | ( पंचदशी 


रह कभी नाश न पाऊँ, सदा वत्तमान विद्यमान रहूँक-ऐसा प्रेम - 
.. आत्मा का, अपने लिये, सर्वत्र देख पड़ता है। अविद्याः के वश, देह मे. 
आया जीव, इस वासना-कामना को, (१) आहार द्वारा अपने शरीर को 


.... पुष्ट कर के, (२) परिग्रह-सन्पत्ति द्वारा अपने को बड़ा, बहु), बना के; (३)... 


 संतति द्वारा ( शरीर-परम्परा द्वारा ) अपने को “बहुघा! कर के, अनेक- 


.... बाहू-द्र-बक्ल-नेत्र! कर के, और अनंत काल' तक अपने! को स्थायी कर. 
. रा के, मिथ्या (१) अमरता (२) बंहिष्ठता, महिष्ठता, भूविष्ठता, भूमा, (३). 


# वर्त-मान! का अर्थ, सत्ता को, अस्तित्व को, धारण किये रहना भी, .._ 


« 4 और “वर्चल! 'वत्ति'! गोल चक्र के ऐसा घूमते रहना भी--जो ही परिमित 


| जिस: देह-रूपी जीव के लिये परमाख के लिये “अस्तित्व” के अनुभव का । 
.._. उपाय है | एवं विद्य-मान! का अर्थ, “अस्तित्व-वान! सत्ता-वान! भी है 








. और ज्ञाय-मान भी है; क्यों कि 'यद्‌ विद्यते तद्‌ विद्यते! जो जाना जाता है, ._ 


दित है, वह है, और जो दे वह जाना 















_१७छछ४... जीव की संसार-यात्रा के दो अध-मार्ग, प्रवृत्ति और निवृत्ति 




















विज्ता प्रभुता, परमेश्वरता, साध करके, मिथ्यां रूप से, पूरा करना 
चाहता है । आल ता  अह 
.. थोड़े विस्तार से, इस अथ को यों स्थात्‌ू अधिक स्पष्ट कर सकते हैं- 
परमात्मा परमेश्वर, (१) सवज्ञ, सव-शानवान्‌, ऑमग्नि-सियेंट', (२) सर्व- 
शक्रिपान, सवच्छावान, आओ मप्वि-्पोटेन्ट!', (३) सव-वृत्ति-मान्‌, सबं-क्रिया- 
वान्‌; सवोव्यापी, ओम्लि-प्रेज़ेंट', है। परन्तु वह अपनी इन तीनो महां- 
विभूतियों को, जान-बूक कर, लीला-खेल के लिये, भुला देता हैं, ओर 
(१) अल्प-ज्ञ, अंश, (२) अ्र-शक्त, निबल अल्प-इच्छु; (३) एक मूठी भर 
हाड़-मास के पिंड में अवच्छिन्न, परिमित, क्रेद, अल्प-क्रिय, अनीश्वर, 
नश्वर मरणघमा जीव-देह बन जाता है| पर इस दशा से असंतुष्ट हो कर 
अपनी सच्ची तीनो महा-विभूतियों को, जिन्‍्ही के दूसरे नाम और रूप; (१) 
चित्‌, (२) आनन्द, ओर (३) सत्‌, हैं, वापस लाना चाहता है | लेकिन 
ग्रभी, उन्हें वापस लाने के परम उपाय, परिमित शरीर से पर-वराग्य; के 
लिये, तयार नहीं है; इस लिये, सांसारिक ( मिथ्या ) उपायों से, उन 
विभूतियों के ( मिथ्या ) आभास को, अपने ऊपर लॉने का जतन करता 
है; (१) विविध ज्ञानों का संग्रह करता है, (२) विविध ( आनन्द-दायी 
इच्छा-पूरक ) समत्तियों को एकत्र करता है, (३) पति-पत्नी का संग्रह कर 





















































है, 


.. है; समझता है कि ये सब मे! ही हूँ, और उन के ऊपर एंश्वय, हुकूमत, 
करता है, जसे अपने हाथ पर पर | हे 





तीन की विरोधिनी चौथी, मोच्तेषणा | 5 पा व 


... परमात्मा को, में? को, सब जीवो में प्रतिष्ठित, अधिडित, प्रविष्ठ, ब्याप्त 


.. और व्यापक, जान कर; अपने! को, 'में” को, सब का स्वामी? पहिचान _ 
कर; में! को, सब जगत्‌ का जनक निश्चय से जान कर--शारीरिक, 


वैयक्तिक, निजी, (१) सम्मान, (२) वित्त, और (३) संतानन की एपंणा- 


_ओ को छोड़ देता है | बा पं प  म 
.. वही अस्मिता', अनित्य शरीर से बंध कर, एघणा-त्रय, बुभुक्षा- 


.. लोम-काम; के रूप मे परिणत होती है। वही, नित्य आ्रात्मा से सम्बद्ध. 
हो कर, जीव को एपंणा से अतीत, परे, सच्चे, मुसुक्ञा-त्याग-निष्कामता के 


5 स्व-रूप मे स्थित कर देती है । 





आत्मा का अविद्या-विद्या से, ब्रह्म का उभयात्मक महा-माया से, 


... क्‍यों और केसा सम्बन्ध है ?; वासना का, आ-शय! का, एप्रणा का, 


.. काम-संकल्प का; बुभुक्षा' का, भोक्तु इच्छा” का, सांसारिक सुख (के... 


.. साथ अनिवात्र दुश्ख का भी ) भोग करने की इच्छा का, क्यो तात्विक 
० स्वरूप आर ह्वेतु है ; इसका विचार अन्यत्र किया गया हे [कि 


. इन तीन एबणाओं की विवत्तिनी, विपरीतिनी, मोक़ इच्छा 'मुमृत्ता 


. को 'मौकछेषणा' के नाम से चौथी एपणा कहें तो उचित ही होगा।..... 
शरीर-यात्रा मे, संसार-यात्रा मे; जीव को दो रास्तों पर चलना पड़ता... 


.. है, (३) प्रद्नत्ति मार्ग, (२) निवृत्ति मार्ग | (१) घर से बाहर जाना; वूरूदूर.... 


.._. देशों में भ्रमण करना, तरह तरह के सुख-दुःख भोगना, जीव का संसार 


। में अधिकाधिक पड़ना, घुसना, लिप होना; सांसारिक सुख-दुःखों का ० 


.._...  अ्रधिकाघधिक अनुभव करना, (२) फिर थक कर, उपरत हो कर, घूम पड़ना, हट 
..... घर लोदना, संसार से मुंह फेरना, उस को छोड़ना | 


. प्रवृत्ति माग पर, “बन्धेषणा? के अंतगत इन 'स्वाथ“आत्मक तीन 















पक जज हे ः कु हा ह .. अुम॒त्षा की तीव अवान्तर एषणा 


















तगत-पराथ' आत्मक परमाथ का, अथांत (१) वराग्य-कंवल्य (आहार- 
स्थानीय ), (२) आत्मज्ञान-योगविभूति ( वित्तस्थानीय ), (३) भक्ति-तन्म- 
यता ( कामस्थानीय ), का उदय ओर प्राबल्य होना, स्वाभाविक, उचित, 
आवश्यक है | “विरक्तिः-परेशासुमबो-मक्ति/” ( भागवत )। 
.... इन,चार एघणाओं का, ( अथवा दो मुख्य एपघणाश्रों के अंतर्गत 
छः अवान्तर एघणाओं का ), दो मार्गों से, चार पुरुषार्थों से, चार देव- 
_ ऋषि-पितृ-आत्म-ऋणो से, चार वर्णों से, चार आश्रमो से, चार शास्त्रों. 
से, क्या सम्बन्ध है--इस के जानने बिना, शिक्षितता, 'शिष्टता?, सम्पन्न 

हीं होती | इस विषय का विस्तार अन्यत्र किया गया है |# 


दोनों मार्गों के लक्ष्य ओर उनके साधन 
बतान वाल शासत्र | ' 
यहाँ इतना कहना प्रसक्त है कि मानव जीवन के दो मार्गों के दो .. 
मुख्य अर्थ? ( पुरुषार्थ ) हैं। प्रवृत्ति माग का अम्युदय, निदृत्ति मांगे का... 
निःश्रेयस ( मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग ) | अभ्युदय त्रिवर्गात्मक है-- 
( कम-कांडात्मक अपरः- ) धम, अर्थ, काम | निःश्रेयस का त्रिवर्ग है-+ 
आत्मद्शन-रूपी परम धरम, योग-सिद्धि4 योगश्वय )रूपी परम अथ,; 
(सर्व आत्मा एव', इस, लिये सवभूतभक्ति)-रूपी परम काम, (स्वभूतसेवा 
 'सर्वलोकहिते रतिः, मूतप्रियहितेहदा! )॥ ||... 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनडाव्मदशनम्‌ | ( थाज्ञवल्क्य स्खति ) 
..... इन पुरुषार्थों के साधन का उपाय बताबे वाले, शासन! करने वाले, 
.. सिखाने वाले, शास्त्र! इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं--(१) घमशास्त्र, _ 
.. (२) अथंशखत्र, (३) कामशाखत्र, और (४) मोक्षशात्र ( जिस के अन्तुगंत 
. दर्शन्शास्त्र, योगशासत्र, ओर भक्तिशासत्र हैं ) | | इन सब के तत्त्वों को 

















































































..._ चार एषणाओं के साधक चार शास्त्र... हे कम बा 


: सिद्धान्तों को, यथा-शक्ति, यथा-सम्मव, जानने से ज्ञान सुसम्पन्न होता है 


और संसार-्यात्रा का, अल्पतम दुःख और अधिकतम सुख से, निर्वाह हो 


सकता है द 
आजकाल मलन वाला, धमशास्त्र का प्रधान सर्वाज्लीण ग्रन्थ 'मनु- 


.. स्मृति! माना जाता है; तथा अर्थशास्त्र का, चाणक्य-कृत अर्थशास्त्र': रा 
था कामशाख्त्र का, वात्त्पायन-कृत कामसूत्र; तथा मोह्षशास्त्र का, “प्रस्था- 


: नत्रय! (“उपनिषत्‌”, 'भगवद्गीता', बादरायणु-कृत अ्रह्मसूत्र'), पतञ्नलि-कृत 
 थओगसूत्र', नारद-( अथवा शांडिल्य- ) कृत 'मक्तिसूत्र! | न्याय, वशेषिक, 


 मीमांसा, ओर सांख्य के सूत्रों को मी बह्ययूत्र और योगसूत्र का अवान्तर 


हे अक्ठ ही माना जा सकता है | 
दोनों का ऐकान्तिक लक्ष्---सुख | सुख का 


मृल रूप, तथा दो अवान्तर रूप । 
तत््वतः, अंततो गत्वा, पुरुष का अथ” एक ही है--सुख। अश्यते, 


.. आ्यते, इध्यते, इति अथः। जो चाहा जाय, मांगा जाय, वह अर्थ | 


. जीवमात्र सुख चाहते हैं, दुःख से सब्र भागते हैं | सुख की लिप्सा, दुःख 
.. की जिहासा#, यही मनुष्य की सभी मानस और शारीर प्रवृत्तियों का 
हे एकमात्र प्रवत्तक प्रेरक हेतु है। 

5 सर्व:प जीवास्तु सुखे रमंते । 
सब च दुःखाद्‌ भ्ठश उद्विजन्ते | ( म० भा० 3). 
सब परवश दुःख, सवम्‌ आत्मवश सुखम्‌ | ( मनु ) 


.... परवशता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है । आ्रात्मा का राज्य, खन्‍्ह्रपी- 
.. नता, ख-तन्त्रता, स्व-च्छुन्दता, स्वचयाज्य, अस्मिता? की पूर्ति, यही सुख है... 
. ज॑सा ऊपर कहा है; “मै जो चाहूँ वही हो” । दूसरे का, पराये का, राज्य... 
.  पर-अधीनता, पर-तन्त्रता, पर-राज्य, मेरे मन के विरुद्ध दूसरे के मन का... 
._ होना, यही दुःख है। काम-चेश से, स््री-पुरुष के परस्पर परिष्वंग मे सब 
. जपा लजा रुकावट छोड़ कर, इस स्वच्छुदता की पराकाश, एक दृष्टि से, 


की इच्छा | 





# लब्धु, इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा; हाते इच्छा, जिहासा, छोड़ने 207 































पछ्ण.....€#ौदोनो मार्गों का ऐकान्तिक लक्ष्य-सुख; सुख का मूलरूप 











देख पड़ती है; एक दूसरे के साथ जो चाहते हैं सो करते हैं। इसी लिये 
मेथुन शक्ति के अमाव को, क्लीबत्व बंध्यात्व को, साधाग्ण स्त्री-पुरुष असह्य 
दुःख मान लेते हैं। इसी लिये उपनिषत्‌ में भी कहा है, “सर्वेषां आनन्दानां 
उपस्थः एवं एकायनम””, सब आनन्दों का एकमात्र ठिकाना उपस्थ-इन्द्रिय 
है | उपस्थ शब्द, सत्री के भी, पुरुष के भी, गुह्य अंग के लिये व्यापक शब्द... 
है। एक दृष्टि से, योषा-पुमान्‌ के परस्पर आलिंगन मे सभी पाँचो श्ञनेन्द्रियों 
का ( बल्कि पाँचो कमेंद्रियों का भी ) एक साथ प्रवत्तन, तपण, आनन्दन 
होता है; इस लिये भी कामदेव का एक नाम पंच-सायक! कहा जा सकता है 
यद्यपि और हेतु भी प्रसिद्ध हैं, दूसरी दृश्यों से, यथा, 
अरबिंदं, अशोक च, चूंत॑ च, नवमह्लिका 
नीलोत्पल च, पंचेते पंचबाणस्थ सायकाः | 
मोहन-उन्मादनी च, शोषणः, तापनः तथा 
स्तम्भनश्चेति, कामस्य पंचबाणा: प्रदीतिता:! 
लाल कमल, अशोक पुष्य, आम की बोर, चमेली, नीला कमल--ये 
: पांच, कामदेव के पांच बाण हैं; संमोहन, उनन्‍्मादन, शोषण, तापन, 
स्तम्मन--ये मी । पहिले पांच, काम के उद्दीपक कारण है; दूसरे, उस 
फूलन्नरूप काय | 05 47 7720" इ " आम 5 कर 
.. रतीच्छा की ऐसी उम्रता होते हुए भी, गहिरी दृष्टि से देख 
से, यही कहना पड़ेगा कि आ्रह्रेच्छा ही घोरतम है; क्योंकि 'रतिः के 
बिना जीवन दुःखी है, तो आहार के त्रिना प्राण ही नहीं बच सकता, लोक 
मे स्थिति ही नहीं रह सकती | उपनिष्रत्‌ ने भी कहा है “परत्रेपणा” और 
वित्तेबणा! भी 'लोकंषणा? ही हैं क्‍ 
























































... काम-सुख और नैष्काम्य-सुख हा 8 


.. संहारने वाला में? हो, तब “मेरी? हुकूमत, मेरे! इश्वरभाव, का क्‍या 
पूछना ! वहाँ तो 'काम! बाक़ी बचा ही नहीं; कामना होना ही तो खंडित 

होना है, अपूरा अधूरा होना है; किसी दूसरी वस्तु की चाह, किसी चीज़ 

_ को कमो, है। परिपूर्णस्य का खह्! ? परिपूर्ण को न काम है, न मोह 


: “है, न शोक है | 


च् 


यस्प्र सर्व आत्मैव अभूत्‌, तत्र को मोहः, कः शोक:; एकत्वं अनुपश्यतः |. 
भूसा एवं सुखम्‌ | ( उपनिषत्‌ ) द 





आनन्द की, सुख की, पराकाण्ठा यह है कि सब को, सब में, सब 


जगह, अपने को, आत्मा को ही. देखे, जाने, पहिचानें--कोई पराया है 


ही नहीं, सब “मे! ही है; सब कुछ "मेरे! में, मुझ में, ही है, में' ही सब 5 5 


/. मे हें, मे! ही सब कुछ हूं, 'में' सब से बड़ा हैं; बहोभावः भूमा' 
यज्च कामसुर्ख लोके, यज्च दिव्यं महत्सुखं, द 
.. तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशी कलाम । ( योगभाष्य ) 
भोम कामसुख, इस भू-लोक का; दिव्य कामसुख, परलोक स्वर्ग का; 


ची, बड़ी, परमात्मा की सब जगत्‌ में अस्मि! 


हा वाली शांति के उदय के, अजर अमर अपार अनन्त सुख के, अछु भाग. 


... के भी तुल्य नहीं हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पर; संसार-नाटक में, जीव के लिये 


.. सुख के आभास का; मिथ्या मुख का, इन्द्रियों के विषयों के भोग के सुख... 


जो उस सच्चे सुख को क्ूठी नकल, प्रतिरूप, प्रतिकृति, प्रतिबिम्ब है 


«अनुभव करता मी आवश्यक है| उसे के पीछे, जीवात्मा परमात्मो के 7. 


४7 लान के तय के अनुसार, नित्य-अनित्य का विवेक! जागने पर, _ जा 
हम रु आओर अनित्य नश्वर पदार्था से ही बने हुए सम्तार से बेराग्यः उत्पन्न होने । 


. पर, दूसरा, सच्चा, पारमार्थिक सुख प्राप्त करना भी परम आवश्यक है । ः 





































$सम०...... धतृत्तिमार्ग का धसे-अथ॑ै-कृत कास-सुख 
गये हैं | उन की चर्चा करने से पहिले, काम? शब्द के दो अथ बताना 
आवश्यक है। वात्सायन ने कामसूत्र ( १ अधिकरण, २ अध्याय, 
११-१२ सू० ) में इन का उल्लेख किया है। ( १ ) पांच ज्ानेन्द्रियों के 
पांच विषयों में जो श्रपनी प्रकृति के अनुकूल, प्रीतिकर, सुखद, पदार्थ 
हैं, उन के अनुभव की इच्छा--यह काम-सामान्य है। अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुकूल'--इस लिये कहना पड़ता है, कि प्रकृति के भेद से 
किसी को खट्ठदा अधिक अच्छा लगता है, किसों को तीता, किसी को मीठा: 
किसी को कड़वा कसेला भी; किसी को संगीत प्रिय है, किसी को रूप रंग, 
किसी को सुगंध, किसी को सश। पु 
कुरंग-सातंग-पतंग-न् ग-मीनाः हता: पंचभिर एवं पंच; 
नरः प्रमादी स कथ न हन्यते, यः सेवते पंचभिरेव॒ पंच | सा 























हु 


हरिण को मधुर गीत, हाथी को सुख-स्पश, फर्तिंग की चमकती जोत, 
भौरे को फूलों का सुगन्ध ( तथा मधुरूपी रस भी ); मछली को सुस्वाद 
कवल, अधिक प्रिय है; एक एक रस के फेर मे पड़ कर, एक एक जाति 
... का जीव मारा जाता है; वा बंधन मे पड़ता है#; मनुष्य को पांचों इन्द्रियों 
... के विप्रयप्यरे हैं, 'पंच-शर' काम-देव का वद्द शिकार बनता है; तो भी 
.. प्रत्येक मनुष्य को किसी एक इन्द्रिय का अधिक रस होता है; जिह्ना का 
... . _ ऐसी प्रसिद्धि है कि हरिन, मधुर गाने-बाजे से सुग्ध हो कर खड़ा 
.... हो जाता है, तब व्याथ उसे मार लेता है; तथा सपप॑ को भी सैंपेरा, तूस्‍्बी 
.. के बाज़े से मुग्ध करके पकड़ता है; पतंग, फर्तिंगा, दीपक की लो को देख 
..... कर, मुग्ध हो कर, उस में घुस जाता है, और जल मरता है; भ्रमर, फूल के 
....._ सुगनन्‍्ध और मधु की लालच मे, उस मे पैठता है, और रात मे जब कमल बन 
.._+ हो जाता है, तो उसी के भीतर रह जाता है; मछली, चारा लगी कांटेदार बंसी 



































काम-सामान्य 


रस तो प्रायः सभी को रहता है; इसी लिये “जिह्मा-उपस्थ-रताः, 'शिक्ष- 
उदर-परायणाः, शब्द कलिकाल के मनुष्यों के लिये प्रसिद्ध हो रहे है । 
इस अथ में काम! शब्द, इच्छा, वासना; तृष्णा, एपणा, आदि का, तथा 
शान), अविदा', शक्ति), 'दंवी प्रकृति', 'माया', आदि का, पर्याय ही 
है, सारे संसार का बीज है | 
धर क्‍ . काम-सासान्य | 
काम: तदग्रे समवत्तताधि, मनसो रेत: प्रथम यदासीत; 
तो बंधुम्‌ असति निरविदन्‌ हृदा प्रतीष्या ककयो मनीषा | (ऋग्वेद 
सोइकासयत बह स्थां, प्रजायेय | 
.. काममय:  एवाय. पुरुष: | ( उपनिषत्‌ ) 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इृश्यते नेह कहिंचित | ( मनु ) 
सनातनों हि संकरप: काम इत्यमिधीयते| 
संकल्पामसिरुचि: काम: सनातनतमोड्भवत्‌, 
जगत्पतिर श्रनिर्देश्य:ः सर्वंग: सर्वभावन 
हच्छय: सवभूताना, ज्येष्ठो रुद्राद अपि अभुः। 
( म० भा०, अनुशासन पव॑, अ० १६१ ) 


काम: सर्वमयः पुंसां स्व-संकरप-समुझधव 
कामात्‌ सर्वे अवतते, ल्ीयंते वृद्धिमागताः | 
( शिव-पु० बस॑-स५, ञ्र० एप ) 


.. मनस्‌ का; चित्त का, जीवत्व. का, संसार का, रेतस, बीज, ० . 
काम), परमात्मा के निष-काम! हृदय में, सदा, सब से आगे, वतमान है। 
मनीषी कवियों ऋषियों ने, अपने हृदय मे, ( हृदि अयम्‌, तस्मात्‌ हृदयम्‌ ) 











धर्म और अथ का प्रयोजन | 

















जीव एवं हि वासुस्तु, वासनेप्युच्यते ततः; 

वासु-देवश्च सर्वेषा वासूनां देव एवं हि। 
चित्त मे सदा बसती है, गंध जेसे हवा को वेंसे चित्त को बासे रहते है, 
बासु अर्थात्‌ जीव का रूप ही है, इस लिये इस का नाम वासना है | सब 
जीवों, वासुओं, के परम देव, परमात्मा, वासुदेव कहलाते हैं| |... 
शरीरधारी जीव का सुख ( ओर दुःख भी ) इन्द्रियों के विषयों के 
द्वारा ही होता है। जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं, उस को संसार 
मे रहने का प्रयोजन नहीं | वह प्रशृत्ति-माग को छोड़ कर निद्धत्ति-मार्ग पर 


पेर रखता है । 











घमे और अथ का प्रयोजन।. 
यह कामसुख पशुओं को भी होता है; अथ और धम से उन को 
प्रयोजन नहीं; मनुष्य को क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि ( १ ) पहिले तो 
पशुओं को भी किसी मात्रा में अथ' का प्रयोजन रहता ही है, उन में भी 
परिग्रह” देख पड़ता है, अपनी-अपनी मांद, बिल, खोंते, बसेरे के पेड़, 
निरामिषों के चरने के और सामिषों के शिकार के जज्ञल, रख”, रक्षित 
स्थल, अलग-अलग होंते हैं, निन के लिये आपस मे बड़ी. बड़ी लड़ाइयां 
होती हैं | तथा, अव्यक्त रूप से उन मे आपस के समभोते, क्रायदे क़ानून, 
मर्यादा, धर्म', भी देख पड़ते हैं; यथा ऋतु काल में अपने-अपने नर- 
मादा, ओर, जब्र तंक छोटे ओर अ-स्वच्छुन्द रहें तब तंक बच्चे, एक साथ, 
अन्य ऐसे कुठ्धम्बों से श्रलंग अलग, रहते हैं; तथा एक दूसरे की 'रख' 
में चरने या शिकार करने नहीं जाते--इत्यादि | ( २) दूसरी बात यह है. ५ 
कि मनुष्य के जीवन मे; उस के इन्द्रिय-सुखों मे, संस्कार परिष्कार, पशुओं 































































































मनष्य के ओर पशु के 'काम? से भेद पी 8 


रा तक, पहिनने को; सुगन्ध फूल, और फूलों के सौ-सो रुपये तोले के इत्र, पर 


. संघने को; सुन्दर सु-वर्ण सु-रूप पेड़ फूल फल मरे उद्यान, तथा चित्र, 
: प्रतिमा, रज्ञ के आभूषण, देखने पहिनने को; बंसी खंजड़ो से ले कर मारी _ 
 कारीगरी से बनाई वीणा, मृदंग, श धोंसा, 'पियानों', ओऑगन! 


.. तौयंत्रिक, नाच, गाना, हाव-भाव, बाजा, नाटक, थियेटर, सिनेमा/ 


.. आदि, सुनने और देखने को; इत्यादि, चाहिये | जीवन के ऐसे परिष्कार पा 


.. संस्कार से ही लद्दमी-देवता, सम्पत्ति, अथ!, चरिताथ होते हैं। निष्कर्ष. 


.._ यह कि बिना 'श्रथ” के मनुष्योचित सुपरिष्कृत काम, अर्थात्‌ विषयोपन 
- भोग-जनित शारीरिक ऐन्द्रिय सुख, तथा मानस मेत्री स्नेह प्रीति के सहित... 


कौठुम्बिक और सामाजिक शालीनता और शोभा का सुख, सम्पन्न नहीं हो 


.. सकता | ऐसे ही, बिना समाज के संग्रथन, व्यूहन, व्यवस्थापन के, बिना... 
.. परस्पर आचार व्यवहार की मर्यादा के, बिना अधिकार के नियमन कत्तंव्य..... 
... के, बिना उन नियमों को मानने-मनवाने, पालन करने-कराने, के उपायों 
.. के, अर्थात्‌ बिना 'धम के, अर्थ! का संचय और स्थैये, समाज मे, किसी के... 
... पास हो नहीं सकता । इस लिये अथ” और 'घम! की, काम! के साथ-. 2 


(थ, परम आवश्यकता है।. 
आहार-निद्रा-भय॑-मैथुनानि सामान्‍्यंएतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ 


( धर्मोत्‌ चितोइथ:ः खल्लु तह्विशेषः, ताभ्यां विहीना: ) पशुलिः ससानाः | । । 
आहार, निद्रा, मय, मेथुन--यह तो पशुश्रों मे और मनुष्यों मे... 


रा समान ही हैं। मनुष्यों में, धर्म से संचित, अजित, रक्षित, (तथा बीत; ब्ययित...._ 
.. अर्थात्‌ व्यय-किया, खर्च किया ) अथ- ये ही पशुओं की अपेक्षा विशेष 


हैं इन दो से विहीन मनुष्य, पशुझों के समान हैं । 








































































जीते पेड़ मे, काठ से अच्छा फूल फल, उस का उत्पादनीय लक्ष्य होता 
है, वेसे ही धम और अथ से साधनीय काम | काम” से अधिक अर्थ पर 
ओर अथथ से बहुत अधिक धम पर, ज्ञोर इस लिये दिया है, कि “काम! की 
औ्रोर तो जीवात्मा की प्रवृत्ति अत्यधिक अपने आप है, उसे ओर बढ़ाने की 
ज़रूरत नहीं है, प्रत्युत रोकने और सुपरिष्कृत करने की आवश्यकता है 
तथा धमं की ओर जीव की स्व॒रसतः प्रश्गत्ति कम है, इस लिये उस को 
बढ़ाने की आवश्यकता है|... 5 ता यो सा गए हा 
लोफे व्यवायदामिष-मच्-सेवा: निः्यास्तु जन्तो:, नहि तन्न चोदना 
व्यवस्थितिं: ताम्तु विवाह-यज्ञ-सुरा-ग्रद: आसु निवत्तिर इृष्टा | 
पा ... ( भागवत ) 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह कहिंचित; 
... यद्यद्‌ हिकुरुते जंतुः तत्‌ तत्‌ कामस्य चेश्तिमू |... 
कामडात्मता न प्रशस्ता, न चैचेहास्ति अकामता;.... 
काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्च वैदिक: |... 
तेषु सम्यग वर्तमानों गच्छति अमरलोकताम; |... 
यथासंकल्पिताश्चेह सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते|। (मनु) 
... धर्माविरुद्धे भूतेषु कामोड्स्मि, भरतर्षभ ! (गीता) हा 
मद्य-मांस-मंथुन की इच्छा प्राकृतिक है | उस को बढ़ाने का प्रयोजन 
नहीं | रोकने के लिये, नियम से मर्यादित करने के लिये, विवाह और 
यज्ञ आदि की विधि, बृद्धों ने बनाई है। विना काम? के, कोई क्रिया, _ 
कोई जीब नहीं करता । जो कुछ मी, जो कोई भी, करता है, वह अन्ततः 
काम की चेश है; सुख की लिप्सा से ही किया गया है | वेदों का पढ़ना, 
वेदिक कम करना, यह सब भी काम की प्रेरणा से ही है | पर अति-काम _ 
काम-मगता, यह प्रशंसनीय नहीं | उचित मात्रा से, उचित प्रकार से, 
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इमिजायते”, धर्म के विरुद्ध कामाचरण से, चारो ओर, अमितः, आस- 


पास, क्रोध उपजता है 

रा काम-विशेष | ._ हे 
..... यहाँ तक काम-सामान्य की चर्चा हुई | अब (२) 'काम'-विशेष को... 
.. देखना चाहिये | कामदेव का एक नाम पंचसायक है| सुख की इच्छा, 

पाँच ज्ञानेख्वियों के (तथा पाँचो कमेंद्धियों के भी) विषयों (और क्रियाओं) 


... के उपभोग से, उद्दीपित भी और पूरित भी होती है, इस लिये यह नाम... द 
पड़ा; ऐसा पहिले कहा (४० १७८) । स्त्री पुरुष, एक दसरे के शरीर मे, इन 


. पाँचो ( वा दसो ) विषयों ( और क्रियाओं ) के सार, और उन के उप- 
.._ भोग से सांसारिक सुख की पराकाष्ठा का तीव्रतम अनुभव, पाते हैं; इस 
.. लिये स्त्री-पुरुष के मिथुन, जोड़े, द्ंद्द, का परस्पर काम”, विशेष कर के 
.. काम! का नाम पाता है। स्थूल-शरीर ओर सूहुम-शरीर, चित्त ओर देह, 
दोनों के सभी विषयों में ( मूलप्रकृति-परमात्मा के, पावती-परमेश्वर के, 
... अनुकारी ) स््री-पुरुष एक दूसरे के लिये संसार-सवस्व हैं | 
 आपयतो वे तो अन्योडन्यस्य कासान्‌ सर्वान्‌ | ( छांदोग्य उप० ) 
जीव, एक ओर, अति लघु, सडादि सान्‍्त, मूठी भर हाड़-मांस के देह | ० । 


हा से बँधा हुआ, तद्बंप हो रहा है; दूसरी ओर, अनादि अनन्त अति महान्‌ ०: 
.. परमात्मा से बँधा हुआ, क्या परमात्मा ही, है | लघोलंघीयान्‌ू, अणोर- 
शणशीयान, महतो महीयान-दोनों है | ऊपर कहा (४० १७७) कि 


... आत्मवशता ही सुख है, मुझ से अधिक, क्‍या मेरे! समान भी; कोई 


... दूसरा नहीं है। और क्या; 'मेरे! सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। में! ही. 
.. सब से बड़ा, बड़प्पन की पराकाष्ठा है ओर हूँ, मे! ही सब कुछ है ओर... 


.. हूँ। बड़प्पन ही तो सुख है, छोटाई मे सुख कहाँ | 
हा नाल्‍पे वे सुखमस्ति, भूमेव सुखम्‌ | जा 

न तत्समश्रास्यधिकश्न दृश्यते | (उप० ) रा । 

न त्वत्समोडस्ति, अम्यधिकः कुतोउन्यः | ( गीता ) 


... वात्स्पानन ने, इस प्रकार से, धमम, अर्थ, काम की परिमाषा की है--. 
... ध्र्मोर्थकामेभ्यों नमः |. . .शतायुबे पुरुषः, विभज्य कालम, श्रन्योडत्या- 
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८ई..../... क्षम, अर्थ, काम के कामसूत्रीय लक्षण 





नुबद्ध, परस्परस्थ अनुपबातकं, त्रिवर्ग सेवेत | बाल्ये विद्याअहणादीन्‌ 
अथान्‌ | काम च योवने । स्थाविरे धम च मोक्ष च |. . .बह्मचयंस्‌ एव तु 
 आ-विद्याअहणात्‌ | 


.... अलौोकिकचाद, अ्रदष्टाथंत्वादू, अग्रंवत्तानां यज्ञादीनां शास्त्रात्यवर्तनम; 
. लोकिकत्वादू दशथेत्वाचू च प्रवत्तेम्यश्व मांसमक्षणादिभ्यः शास्त्रादेव निवा- 
रख; घम: | विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-चान्य-भाण्ड-उपस्कर-मित्रादीनाम 
अजनस्‌, अजतरस्य विव्धनम, अथः ै। श्रोत्र-व्वक-चत्तर -जिहा-प्राणानाम 
आत्मसंयक्रेन सनसा अधिष्ठितानां, स्वेषु स्वेषु विबयेषु आनकृत्यत: पथरत्ति 
काम: | स्पशविशेषविषये तु, अस्य, आशभिमानिकसुखानुविद्धा, फलवती 
अथग्रतीति:, प्राधान्यात काम: | हु 


धर्-अथ-काम तीनो को नमस्कार है | सच्चरित्र सावधान मनुष्य की 
आयु सो बष की होनी चाहिये; यद्‌ इन तीनो पुरुषार्थों का सेवन, एक 
दूसरे से परस्पर बाँध कर, परस्पर विरोध के बिना, बल्कि तीनों को पर- 
स्पर सहायक बना कर, मनुष्य करें; जसे, उस को, काल का, आयु का, 
विभाग कर के, करना चाहिये; तथा, बाल्य मे विद्याग्रहण ( रूपी अथ ), 
थोवन (ओर प्रोढि) मे “काम, वाधक्य में सांसारिक-'घर्म! और मोक्ष॑धममं, 
का | (तथा प्रौदावस्था में, प्रतिदिन का विभाग कर के, पूर्वाह्न मे धर्म, 
 अपरादइण मे अथ, सायंकाल में काम, का ) | विद्या-प्रहण को अवस्था में 
_ब्रह्मचय ही करना चाहिये |# 0 मय क। 
.... जिन का फल प्रत्यक्ष नहीं है, जेसे यज्ञ आदि कर्म, उन का शास्त्र 
. की आज्ञा से प्रवत्तेन; और ऐसे कर्मों का, जैसे मांस भक्षण आदि, जिन 
का फल प्रत्यक्ष है, उसी आज से निवत्तेन; यह “धर्म है | भूमि, सोना चाँदी, 



















































5 पुरुष-स्त्री शब्दों के अथ | ह । ा ह । व ट । ्थ ८७ ५३ 
. अर्थात्‌ गहस्थी की सब सामग्री, तथां मित्र का अरजन, और अर्जित का _ 
. वर्धन, यह अर्थ! है | पाँचो इन्द्रियों के विषयों मे प्रवृत्ति, यह काम- 
.. सामान्य! है। विशेष प्रकार के स्पश की इच्छा, जित में अभिमाना का _ $ 
सुख मिश्रित है, ( अहं बहुघा स्थाम!-इस “अ्रस्मिता' केदप का रस सना. 
है ); अपने सामथ्य का, गर्मकारक पौरुष पुरुषत्व का, गर्भ-विस्ताकक हो 
.. ल््रीत्व का, स्वसहश नई सृष्टि कर सकने का; दूसरे को अपने अधीन कर । 
: लेने का, हर्ष मिश्रित है; ( 'पुरि', शरीरें, शेते; इति 'पुरुषण्पर घुरति, . 
.. अ्रग्नें गच्छति, पूरयति वा; स्तृणाति; विस्तृशोति, विस्तारबति गर्म, इति.._ 
... ख्री; स्वथायति गर्भः अस्थां, इति वा! ) और जिस विशेष प्रकार के... 
... स्पश से; स््री-पुरुष के संयोगाव्मक स्पश से, सनन्‍्तान रूपी फल के, अर्थ है 
: के, प्राप्ति की प्रतीति, विश्वास, आशा, उम्मीद; भा है, ऐसे विशेष स्पश 
... की, रति की, मेथुन की, इच्छा को काम-विशेष कहते हैं। काम! शब्द 
.. इसी अर्थ मे प्रधानतः प्रयोग किया जाता है। कम 
...... अन्य शास्त्रकारों ने 'धम! ओर अर्थ के और (अपर! ) भी 
» लक्षण बताये हैं| ह ता 
0 ०07] ब्रह्मतानन्द ओर कामउडानन्द । क्‍ 
..... जब जीवांत्मा अपने को सकल सृष्टि करने वाला परमात्या पहिचान 
.. लेता है, तब उस को भूमता; बहुतमता, महत्तमता, का सच्चा ब्रह्मानन्दा 
.. प्राप्त होता है। उस की सब वासना कामना ऐसी पूण होती हैं कि छुम हो... 
.. जाती है| इच्छा तो अपूर्ण को ही होगी न ! जो .पूर्शतम हो गया, जिस न 
... के उदर मे सारा संसार झा गया, जिस ने जान लिया कि मिरा ही. ४ ४ 
... चैतन्य, मैं! ही, अह! ही, सारे संसार का कर्ता धर्ता संहत्ता है, हूँ, अस्त ०० 
.. “अस्मि', उस को इच्छा कहां अ्रवशिष्ठ रहैगी ! जो कुछ भी हो रहा है, . 
.._ सब उसी की, मेरी! ही, इच्छा से हो रहां है | पारमांथिक अहंता 
.. “अस्मिता” की यहाँ परा काष्ठा है हे रा 























थ्या आमांस, होता हुआ . 
बलवान कामानन्द 




































का .... बहाडानन्द और विषयडानन्द 
ही, विवरत्तित ही, उल्टा ही, लेकिन ब्ह्मानन्द के सहर्श ( जेसे जल के 
किनारे खड़े मनुष्य का प्रतिबिम्ब उलय मी और सहश भी ), सत्र 
विषयों के उपभोग से सत्र इच्छाओं की एकसाथ पूर्ति का, पूण्णता का 
तथा स्जत-शक्ति', नया ( संतारात्मक ) शरीर उत्पन्न करने की शक्ति; 
अतः ईश्वरता? का; स्वयं आत्मवश हो कर दूसरे के ऊपर वशिता का, अनु- 
भव होता है |# इस में सांसारिक अहंता', अस्मिता), अहंकार, 
अमिमान!, 'दप' की पराकाष्ठा है | मंथुन कम से अमिमान! का अनुभव, 
स्त्री-पुरुष दोनो को होना, ( न केवल पुरुष को, जेसा कि वात्थ्यायन 
के कई कच्चे ( सदोष ) सूत्रों से, अति त्वरावान्‌ जल्दबाज्ञ पाठकों को, धोखा... 
हो सकता है ), प्राकृतिक है; इसी लिये सूत्रकार ने आमिमानिक सुख! 
का, इस के सम्बन्ध मे उद्देश किया है (१-२-१२) | बिना अध्यात्मशाख्र,.._ 
मोज्ञशारत्र, की शरण लिये, इस का तात्विक हेतु समझ मे नहीं आता ।.. 
ओर समझने की आवश्यकता है। यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने 
हृदय मे. सदा रब, तो मारी भूजों, पापों, ओर उन के फलरूप कष्टों, से, 
बचा जा सकता है | काम-सुख मे अति 'दप” गव! करने से, त्री ओर पुरुष, 
परस्पर अथवा दूधरों को, शारीर ओर मानस क्लेश पहुँचा कर, वेमनस्थ 
खड़ा कर, वेवाहिक वा सामाजिक सुख को नष्ट कर देते हैं; अपने को वा. 
दूसरों को क्रुद्ध वा दीन करते हैं; इसी लिये भीष्म पितामह ने, शांतिपव 
के घटतिंशी नामक अध्याय मे, कहा है, सेवेत्‌ कामम्‌ अनुद्धत/, काम 
के सेवन मे बहुत उद्धत न होना चाहिये | |... था 


# शरीर? को 'संसाराप्मकः इस लिये कहा, कि जहां 'शरीर” नहीं 
वहां संसार नहीं; शरीर के, ओर उस मे स्थित इन्द्रियों के, द्वारा ही तो संसार 
का अनभव होता है । पल । रा 

&8 पहिले ४० १७७--१७८ पर लिख आये हैं कि, मैथुनप्रसंग 



























































मान', अस्मिता”, अहंकार! का रस चखते हैं | पुण्य और पाप को ५थक 
करने वाली रेखा बहुत आ होती है; जरा-सी अति? होने से पुण्य का 


काम! के अध-पूर्ण पर्याय 7 जा पा  पआ 


काम के अन्य अथेपूर्ण नाम | 


कंदर्प-- काम के और भी नाम संस्कृत मे हैं | बहुत अर्थपूर्ण हैं।.._ 


सम्यक्‌ कृता? अच्छी बनाई हुई, संस्कृत” माषा ऐसी ही है | पर निरुक्त 
शास्त्र का प्रयोग, जिस से प्राचीन अथंगर्म शब्दों का निवंचन, अध्या- 


.. त्मशास्त्र की सहायता से हो, प्रायः उठ सा गया है । एक नाम, काम 


.. बन जाता; (मनुष्य-दृष्टि से; ईश्वर-दृष्टि से, रावण आदि का अतिपाप भी 
 आअ-साक्षात्‌, अप्रत्यक्ष, रूप से, मानव जाति का, दूर जा कर, कल्याणकारक - 
हुआ; यह ईश्वर के, परमात्मा के, हू ह-मथ, पुएय-पाप-सय, -जगनन्‍नाटक 


..._ का, अ-वारणीय नियम ही है ); ऊपर से नीचे गिरना सहज है; नीचे से क्‍ 


. ऊपर चढ़ना कठिन; इसके विशेष आध्यात्मिक हेतु हैं । सच्चे प्रेम से, 
. विवाहित भायौ-भर्त्ता के, परस्पर मैथुनीय-आलिंगन मे भी, दोनो ओर, 
सूच्म अभिमान की ( जिसी का घनोभाव, राजस घोर-भाव, दर्प, गये, 


.. है ), मात्रा रहती ही है; उसका आस्वादन, लीला से, बनावडी, कुंत्रिस, _ 


.. खेल! के भाव से, अपने ऊपर आरोपित नाटकीय प्रदर्शन से, परस्पर, । कि 


.._ एक दूसरे पर, पर्याय ( पारी-पारी ) से मिथ्या 'बलास्कारः कर के, होता है; _ 
और उस से, परस्पर प्रेम, पररसुपर रमण (एक दूसरे मे 'रमना?, रीकना?), 


..._ आनम्द, बढ़ता है; किन्तु, यदि यह “बलात्कार', मिथ्या खेल के स्थान से... 
.. वास्तविक ( 'जिना बिल-जज्र!), और परस्पर के स्थान पर यक-तरफां, हो _  । 
ः जाय, तो घोर, पापिष्ठ और अ्रति अनर्थकारी होगा, प्रेम प्रीति का सर्वधा हि 
.._ नाश करौगा, तीत्र द्वोह और हीनता की आग जलाबैगा, जीवन को विष- 
। मर करेगा, मानस और शारीर तीच्ण आधि-व्याधियों को जन्म देगा। 
.... इस सब विषय के विस्तार की-अभिमान! के पुरुषरूप, सैडिलम 
.. और स्त्रीरूप, 'मैसोचिज म!, आदि की--चर्चा, दि सायंसू आफ दि 
.._ इमोशन्स! मे की है | पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, यूरोपीय भाषाओं मे लिखे... 


_ हुए, सैकियेट्री! ( कामादिजनित मानस विक्रिया, उन्‍्मादादि ) के शास्त्र . 


.. के ग्रन्थों मे इस विषय का प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया है-कि 


.. यह कामसमत्रन्धों दर्प अभिमान, कैसे कैसे घोर विक्ृत बीमत्स भयानक 


..._ क्र रूप धारण कर लेता है, यहां तक कि मैथुन में हिंसा तक कर डालता... 


.. है । वास्थावन ने भी कुछ थोड़ी चर्चा इस की की है, जिस का हे 





































का, कंदप? है| इस का दो प्रकार से निबंचन हो सकता है। 'क॑ दपयति, 
किस के इंद्रिय-निग्रह, आत्म-संयम, के दप को बचने देता है ? किसी के 
हीं; इस लिये 'कदप!। 5 व पा, 
अहल्याया जारः सुरपतिर अथूदू; आत्मतनयां...... 
नाथो इयासीद ; अ्रभजत गुरोर इन्द्र अबलां;,. | 
इतिग्रायः को वा न पदम्‌ अपथे उकायंत सया, 

अ्रसो महाणाना के इंच सुवनोनमाथविधिषु | ४. हे हा 
.._( अबोध-चंद्रोदय ) 

कामदेव कहता है, मेने सुरपति इन्द्र को गोतम ऋषि की पत्नी 
अदहल्या का जार (यार) बना दिया; चन्द्रमा को अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी 
तारा से व्यमिचार करा दिया; स्वयं ब्रह्मा को अपनी बेटी सरस्वती के 
पीछे दोड़ा दिया; मेरे बाणों को सारे संसार के 'उन्‍्मथन!, मनो-मथन', 
मे क्या कोई श्रम है ! कुछ नहीं | मेरा एक नाम 'मन्मथ' है ही।.... 


व्यवहार-दृष्टि से, इन सब पोराशिक कथाओं का सीधा-सीधा अज्ञ- 

राथ भी बड़ा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने वाले को सदा सावधान 
. करती रहती हैं, कि संसार मे सैंमल कर चलो, दप मत करो, काम के बेग 
_ से डरते रहो, बड़े-बड़ों से बड़ी-बड़ी भूल हो गई हैं, ओर इस के कारण 
उन को बड़े-बड़े दंड भी मित्ते हैं; इन्द्र के शरीर मे हज़ार ब्रण ( उप- 
 दश, गर्मी, के रोग के ऐसे ) हो गये; चन्द्रमा को ज्लय रोग हो गया 
. बह्यदेव के पहिले जो पाँच सिर थे उन में से एक को रुद्र ने काट डाला, 
५ जिस से चार ही रह गये; फिर तुम कया चीज़ हो | । पर आध्यात्मिक 
धिद्‌विक दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं | यथा अ-हल्या का अर्थ है-- 































































रहा 
हुए, छपा | तब से 
से उपोह्ल्षित, छपे 








. बैल, पालने वाला मनुष्य; इन्द्र का अर्थ विद्युत; चन्द्र का अर्थ जल; जब. 
.. _श्रहल्या? के पति 'गोतम” कहीं चले गय थे, अपनी. पत्नी की फ़िक्र, भूमि. 

ह रक्षा, देख-रेख, नहीं कर रहे थे; उस समय बिजली बादल के अनुचित 
( अतिमान्र ) स्पश से खेती की भूमि पड़ती हो गई; फिर राम जी ऐसे 


_महापुरुष के पाद-स्पशे से, उस पर घूम फिर कर देखने से, ( जैंसा राजा... 


और राज-पुरुषों का धर्म है, कि घूम फिर कर प्रजा का निरीक्षण और 
कंष्ट-निवारण करते रहें ), और उत्तम प्रबंध करने से, वह भूमि, जो पत्थर... 
- ऐसी, ऊसर ऐसी, हो गई थी, फिर से जाग उठी, उबरा हो गई, जोती- 

बोई जाने लगी, उस के पुत्र 'शत-डानन्द' हुए. | राम जी के 'क़दमों की. 


बरकत' से यह सत्य काम हुआ | “रमन्ते जनाः यस्मिन्‌ स रामः” । तथा हा है 

. बृहस्पति, तारा, चन्द्र, चन्द्र-तारा के पुत्र बुध, प्रथ्वी-बराह केआुत्र मौम 
.. आदि, ये सब खगोल मे घूमते हुए ब्रह्मांड, ब्रह्म के अण्ड, गोले, ग्रह... 
... न्ञत्र आदि, हैं, जिन में; आपस मे, करोड़ों व पहिले, (पाश्चात्य ज्योतिष 


.._ शात्र से ऐसी सूचना मिलती है), परस्पर मद्दा उत्पात हो कर, संग्रामे तार-... 
... कामये', तब वतंमान सौर सम्प्रदाय की व्यवस्था स्थिर हुई | तथा सरस्वती... 
.. का अर वाक है; ब्रह्मा का अ्र्थ महत्तत्व, बुद्धितत्व, वाग्मी है; रुद्र का 


.. अर्थ क्रोध है; वाक का दुष्प्रयोग होने से, चारों ओर क्रोध फेलने से, वाग्मी..._ 


.. की दुरदंशा होती है | कुमारिल ने, तंत्र-वार्तिक' नाम के अपने ग्रन्थ मे... 
. एक और अथ, इस “बह्मा-सरस्वती-रुद्र' के रूपक का किया हैं, यथा, 


क्‍ . सरस्वती का अथ उषा, ब्रह्मा का सू | इत्यादि | इस के विस्तार का यहा... १० 
.. अवसर नहीं, प्रसंगवशात्‌ केवल झूचना फर दी | हा 
.. दूसरा निवंचन 'कंदर्प! का है, 'क॑ न दर्पयति', किस को दपयुक्त इस, 


नहीं करता# | कंदर्प का और, “दर्पण”, आईना, का साथ है। दर्षेषति 
.._ इति दर्पण, जिस में स्त्री-पुरुष अपनी सूरत को देख कर सँवारते हैं... - 


... ओर “दत्त! होते हैं। कबीर की गीत है “मुखड़ा क्या देखे दर्पन मे; तेरे. . 


.. दया घरम नहिं तन में” । 






































 भमदन--एक नाम 'मदनः भी है। आओ 
ज्ुधाज्ञामो, जीण:, श्रवणरहितः, पुच्छविकलः, 
शुनीम्‌ अन्वेति श्वा; हतम्‌ अपि निहंस्येव मदनः | भत' हरि ) 
अंश, काण, खज्ञ, बिना कान; बिना पूंछु, भुखमरा, जराजीण भी हे 
कुत्ता, मदन से प्रेरित हो कर, मत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दौड़ता है | नाम. 
बहुत यथार्थ है | 'मदयति इति मदनः, जो जीव को मत्त, मस्त, कर दे । 
अभिमान, मान, दर्प, मद--यह सब पर्याय ही हैं। अच्छे आहार से बल, 
उस स बल-मद | ब्रच्छी धन-समपत्ति से घन-मद | ऐसे ही विद्या-मद, जाति- ' 
मद, रूग-मर, ऐश्वर्य मद, अधिकार-मद, तपो-म्द, आदि | प्रमाद, उन्माद. रा 
४. मादक, प्रमदः, प्रमदा, मेड” ( पागल ), सब नजदीकी रिश्तादार हैं। 
.. अच्छी घन-समत्ति से सुलभ अच्छे आहार से जनित बल का सार, स्त्री- 
ये, पुरुष-बीय; उस से वीय॑मद, काममद, ऐश्वर्यमद | मद्य, मदिरा; में. 
भी यही धातु है। मद्य के सेवन से भी 'मदः उत्पन्न होता है। मद्य-मांस- 5 
मदन झाद का; घार भयड्भर वाममाग के पंच 'म-कार मे, इसी हेतु रा 
साथ देख पड़ता है | तामस हर्ष के सभौ साधन हैं। मद का अर्थ हर्ष” 
उद्धतता , तथा बीय” भी है |# दोनो का आशय “मंद-भाव!, “अहं- 
_ भाव! को बृद्धि दे | 'कोडन्योस्ति सदशो मयाः, 'मेरे सहश वूसरा कौन 
है! | फ्रारसो में भी शे वीबाज्ञ आदमी की तस्वीर ऐसे ही लफ़ज्ों से खींची 
.. है“ हम चु मत्‌ दीगरे नीस्‍्त”, जो, “कोडस्थोजध्ति सहशो मया” का 
.. त्जुमा ही है। मद की अति बृद्धि से 'उन्माद? हो जाता है | 
मा आजिचर्य के शुण | या 
शुक्र! नाम ब्रह्म का भी है, वीर्य का भी | अह्म का अर्थ अ्रति बृहत्‌, | 
त) परमात्मा भी; वेद अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान मी; तथा बृहणशील, 
! सन्‍्तानन शक्ति रखने वाला, बीरय॑ भी | इन तीनो की प्राप्ति, वृद्धि 
करने वाली चर्या का नाम ब्रह्म-चय्य है। .. 










































































हक हो जाता है, तब उस _ 
| दवा के काम मे आता ड्ठै इत्यादि न । हम 






पाके रसस्तु द्विविधः श्रोक्ों हि अन्नरसात्मक:; 
...._ रससारमयों भाग: शुक्क ब्रह्म सनातनम्‌ | 
स पर्यंगात्‌ शुक्रम अकायमत्रणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्ध | (डप०) 


. अन्न के परिपाक से जो रस उत्पन्न होता है, उस का सार, सनातन-बझ्च- 
प, बह्मशक्तिमय, शुक्र है। आयुर्वेद का कहना है कि आहार से क्रमशः ० 
रस, रक्त, मांस, मेद्स, अस्थि, मजा, बन कर, सातवां परिणाल बीय॑ हांता 
है। आठवाँ परिषाक, वीर्य का परिणाम, तरस, ओजस, सहसू, महउ 
तेजस, वर्चस आदि विविध प्रकार का; पेशियों का, इन्द्रियाँ को, ढंदुव 
का, मन का, अहंभाव का, बुद्धि का, बल होता है। ब्क्नचय की, विद्या" 
धिंता की, अवस्था मे, शुक्र का, स्वप्तादि में, स्खलन हो जाय ती, हा 
पुनर्मामैतु इन्द्रियं, पुनरात्मा द्वंवि ब्राह्मण! च 
पुनरन्नयो. घि७ण्णय्या यथास्थां ऋलपन्ता मिहैच, 


इस मन्त्र का; स्नानादि कर के, मंत्र के शब्दों के अर्थ की भावना 


प करने से, सत्र दोष दूर हो जाते हैं, ओर फिर बल का; 
जाता है | इसी मंत्र को बृहदारए्यक उपनिषत्‌ में ओर 


दू ओबरधीः अपि असरद्‌, यद्‌ अपः 
युनस्तेज:, पुन गः, पुनरभिः, घिष्ण्याः यथास्थान कर्पन्तास 


ध्यान और जप करे कि; जो मेरा बीये गिर कर इथिवी पै; ओष 
में. चित्त के व 

































अषक  5 25 7. - अढ्ाचय की रक्षा के उपाय 
उचित स्थान पर वापस आ जावें। स्पष्ट है कि ऐसा ध्यान मन मे होने 
और रहने से वीय॑ का अवरोध और संचय अपने शरीर में होगा 

इन्द्रियं' शब्द बेद के मंत्र मे वीय का उपलक्षण हैं | क्‍यों कि, ( स्त्री 
पुरुष के वेबाहिक धार्मिक श्रनतिमात्र प्रेममय समाश्लेषण से अन्यत्र ), 
वीय॑स्खलन से, उक्त सब प्रकार के बल का; प्राण का, क्षय? होता है; 
अंतःकरण बहिष्करण में, चित्त ओर देह में, शिथिलता. आती है; तथा, 
वीय के संचय से सब इंद्रियों मे, सब अबयवों मे; शक्ति और ज्योति 
बढती है | आयुरवंद मे निणय किया है, 








स्थूणा:। 
पे द सुश्रुत, वरक ) 
शरीर की तीन थूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आहार, निद्रा, और ब्रह्मचय | 
आ्ोजस' शब्द के दसरे अ्रथ भी सुश्रत, चरक, शाज्ञ घर आदि ने 
कहे हैं; उन के विवरण का यहां प्रयोजन नहीं | 


बयराश 


यह प्रसिद्ध है कि अति भोग विलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षय, तपे 
दि, 'कनज़मशन', की बीमारी हो जाती है; अमीरी की बीमारी है; इसो 
: हेतु से एक नाम इस का 'राजयक्ष्माः है | पर बहुत ग़रीबी से भी यह हो 
. जाती है। वेद्यक में बहुत प्रकार के क्षय, और उन के कारण कहे हैं; पर 
. विशेष दृष्टि से; दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय और पतिलोम क्षय । 
. शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, क्षण से; तीव्र मानस 
. शोक, ज्ञोभ; चिन्ता से; खास्थ्य की साधारण सामग्री, शुद्ध और पर्यात 


त्रिस्थू्णं शरीरं, आहारः निद्रा ब्रह्मचय इति तिख्रः 






































अति इंस्तरीशुन ले जयरोंग हा हा अप ० बा क 


हेसस्‍्तमसथुनाद दाप आर क्षय राग | 


हस्तमैथुन दोष विद्यार्थियों मे, पूर्व पश्चिम के सभी देशों मे, आज 


काल बहुत फैला जान पड़ता है। इस के अतिमात्र आचरण से भी... 
विविध प्रकार के अन्य मानस और शारीर रोग तथा क्षयरोग, उत्तन्न होते हैं । 


... पर यदि कभी कदाचित्‌ कोई विद्यार्थी ना-समभी से यह भूल कर ले, तो उस... 
... को यह भय न होना चाहिये ( न किसी दूसरे को उसे ऐसा भय दिलाना 
.. चाहिये ) कि कोई अ-माजनीय अनाचार, या अन्यूरणीय हानि, या ऋनि-.... 
.. स्ताय॑ दोष, या घोर पाप हो गया | पुनः शुद्ध रहने से यह कादाचित्क दोष... 
मिट जाता है | वेद-मंत्र के जप ओर उस के अर्थ के भावन की विधि. 
जो ऊपर कही, उस की उपयोगिता यहां भी है | यदि मंत्र के शब्द नमी... 
... कहे, उन के माव ही का ध्यान करें, तो भी वही फल होगा; ध्यान और... 
... भावना ही मुख्य हैं, शब्द गोण हैं | वेदों मे भी, बहुत स्थलों पर, शब्द... 
. बदल-बदल कर एक ही अर्थ कह है। के रे 
का प्रसंगवश, एक व्यावहारिक विषय की चर्चा यहां कर देना उचित ] । 
.. जान पड़ता है। यद्यपि यह ठीक है कि, द रा 


तान्‌ अकृत्स्नविदों मंदान्‌ कृत्स्नविन्‌ न विचालयेत्‌ ( गीता ), 


सब वातों की चर्चा सब के सामने, बिना देश-काल-पात्र के विवेक... 


रा, रा के, करना ठीक नहीं; और 'काम'-सम्बन्धी दोषों को छिपा जाने की ही... 
...._ चाल समाज में बहुत देख पड़ती है; पर रोग के छिपाने मे अधिक दोष... 
... ओर आपत्ति है; विशेष कर जब रोग संक्रामक ओर व्यापक हो रहा है। 


कं... ऐसी अवस्था के लिये डचित नीति दूसरी है, _ 





नहि ज्ञानेन सदर्श पविन्नम्‌ इह विद्यते | ( गीता ) 
ऋते ज्ञानांन न म॒क्कि: ! अज्ञानाद बंध:, ज्ञानानू मोक्ष: 





सज्‌ ज्ञान के ऐसा; चित्त और देह को पवित्र शुद्ध करने वाला, ह , 






































४६६...  बालक-बालिका-दूषण; रक्षक ही भक्ञक 


को घुन के ऐसा चाल रहा है, प्रकट परीक्षा होना ग्रावश्यक है। हस्तमेंथुन, 
तथा अन्य ग्रकारों का घोरतर कामजनित दूषण, बालक-बालिकाओं का, 
परस्पर, अथवा युवा और तरुणो ओरे प्रोढों के द्वारा, घरों मे, स्कूलों मे, बहुत 
सुनने मे आता है+; अखबारों मे भी चर्चा होती रहती है; यहां तक कि बिहार 


... # यह भी इस स्थान पर लिख देना उचित है कि, पुरुषों द्वारा क्या- 
दूषण तो होता ही है, जिस के लिये मनुस्म॒ति मे, तथा प्रवर्तमान भारतीय 
(श्रगग्रेज़ी ) दंड-विधान मे, तीचण दंड लिखे हैं; बालिकाओं का भी 
परस्पर दूषण, अंगुलिप्रक्षेप आदि से, होता है; तथा, यवती और ग्री६ 
स्त्रियों द्वारा बालकों का भी दूषण कभी-कभी होता है; वैद्यम के एक 
प्न्‍थ मे कहा हे--निलजस्त्रीबलादूसुक्रबालस्थाइक्षिप्तक॑भवेत्‌: “बाल- 
स्यदाज्षेपक?, ऐसा भी पाठ कहा जाता है; रोग का रूप पाय: बैसा कहा 
जाता हैं, जसा अग्न जी मे 'स्पाजम्सः या 'कन्वलशन्स? का कहा है 
भूकम्प के ऐसा घोर शरीर-कम्प, हत्कम्प, घबराहट, आँख उलटना, बेहोश 
हो जाना, आदि), जिस बालक से, किसी निल॑ज्ञ स्त्री ने, बलात्कार से भोग 
कर लिया है, उस को पृायः आत्तिप्क' आक्षेपकः रोग हो जाता है | कास- 
शास्त्रीय विषयों के बड़े परिश्रमी अन्वेषक अनुसन्धाता और पंडित, अंग्रेजी 
विद्वानू, हावेलाक एलिस, ने, अपने लिखे सात जिल्दों के बूहद अन्य 
“साइकालोजी आफ सेक्स” मे, प्रौढ़ा स्त्रियों द्वारा, बालकों के दूषण के अनेक 
उदाहरण दियें हैं। १६६ ४वि.मे, दै निक समाचार पन्नों मे, कलकत्ता हाइकोर्ट 
का एक फ सला छपा था, जिस से मालूम हुआ कि, एक तेरह चौदह बर्ब 
को युवती ने, काम के असह्य वेग मे पड़ कर, एक छः वर्ष के बालक पर 
अत्याचार किया, और उस की जननेन्द्रिय को बहुत चोट पहुँचायी: न्‍्याया- 
लय से उस युवती को कुछ दंड हुआ । बालक की दुर्दशा, और उप्त की; 





















































! | के जीवन भी परिशुद्ध और निष्कलड्न हो जाय | मनु की आज्ञा है 








...._ हो जाय, तब उस से कोई ज॒गुत्सा न करे | 


..._ विषम काम के विष-सय परिणाम गा 


और पंजाब की गवर्मेटों ने, और उन के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टरों ने, 


सन १६३४० तहक़ीक़त कराई और इस दुराचार के रोकने... 


के लिये कुछ उपाय सोचा ओर आदेश जारी किया; पर आदेश के शब्द 
छ ऐसे गोलमोल थे कि विशेष कायसाधक नहीं हुए | 'यूथूस वेल्फ्रेयर 
.. असोसियेशन'; अयात्‌ युवा ओर बालकों की रक्ता के लिये समिति”, भी . 


. पंजाब से बनी | महात्मा गांधी जी ने भी, सन्‌ १६३४ में, लाहौर के... 
.._सनातनधर्म कालेज के आचार्य (ग्रिसिपल ) के पत्र के उत्तर मे, इस... 
.. विषय पर, देश को उपदेश दिया | इन सब तहक़ीक़ातों से विदित हुआ 
.. कि; स्थान-स्थान पर, स्वयं अध्यापकों ने ही अपने शिष्यों के साथ दुर-..... 
. चार किया | जिस को रक्षक होना चाहिये वही भक्तक हो गया |इस सब... 
समाज मे मुंह दिखाना कठिन होगा; विवश हो कर वेश्या-वत्ति का ग्रहण... 
करना होगा; या भिक्षा-वृत्ति अ्रहण कर के तीर्थ-स्थानादिकों की 'बैरागीः 


.. आदि मंडलियों के कुपन्थ-सुपन्‍्थ मे अपना तन और मन डुबा देना होगा, ... 


था 'मिरिच! ( मारिशस ) देश के ऐसे डटाएुओं मे जाना होगा, जहां बह- 





... तेरी अभागिनियों को जाना पड़ता रहा है--यह सब विचार कर के अप- मा 
..राधिनी युवती के ऊपर, क्रोध के साथ-साथ दया भी होती है; पर अन्त... 
.. में यह मानना पड़ता है कि प्रख्यापन और दंडन न होने से, ये प्रच्छन्न...... 


.. पाप बढ़ते ही जायँगे, तथा प्रकाशन और न्यायोचित निर्णेजन से, चाहे... 


._ एक व्यक्ति का जीवन खट्दा या ध्वस्त ही हो जाय, पर समाज को लाभ होगा, ._ 
_.. असद्य काम के वेग को रोकने की ग्रवृत्ति अधिक होगी, समाज की हवा भी... 


पल स्वच्छ होगी | यदि समाज मे शुभ संस्कृत परिष्कृत भाव अधिक व्याप्त... 


.. हों, तो ऐसे दंडित व्यक्ति से फिर कोई घृणा भी न करे, और उसका... 




































वृद्धों, गुरुजनो, का कर्तव्य 





श्ध्द 
.. से इतना तो जुरूर हुआ कि जनता का ध्यान इस ओर फिरा, और हवा 
.. बदलने की इच्छा और प्रयत्न शुरू हुए | माता, पिता, गुरू--इन तीन 
के नाम, वेद मे, मनुस्मृति मे, बहुधा साथ ही लिये जाते हैं | यदि ये ही 
अपनी संतान की, अपने शिष्य की, हत्या कर डालें, तो क्या उपाय है 


यस्यांके शिर आधाय, जनः स्वषिति निर्मय: 
स एवं तत्‌ शिरः छिय्यात्‌, तन्न क॑ परिदेवश्रेत्‌ ? ( म० भा० 


जिस की गोद में सिर रख कर सोबे, वही उस सिर को काट लें, तो. 
किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवना, शिकायत, पुकार, की जाय १ 
पर नहीं, इस का उपाय है, ओर किया जाना चाहिये, और किया जा' 
सकता है, यदि ग़हस्थ ओर राष्ट्रशत्य एकम्त ओर सन्नद्ध हो कर यत्र करें। 
मुख्य उपाय यह है कि (१) समाज की सारी हवा, जो दुर्भावमय 
ग्रधम्य कामक्रोधादि की इच्छाओं ओर चेडाओं से, विषाक्त हो रही है, 
बह सत्‌-शिक्षा, सदू-भाव, सत्‌-साहित्य के प्रचार से, शोधी और बदली 
जाय | ज॑सी नई पुश्त की शिक्षा होगी, बेसी भावी समाज की सम्यता वा. 
असम्यता होगी; (२) पाठशाला, मंद्रसा, स्कूल, कालिज आदि को सच्चा . 
-गुरुकुल' बनाया जाय; विवाहित आर सन्‍्तान वाले ही स्त्री पुरुष अध्यापक _ 
बनाये जायें; गुरु ओर गुरुपत्नी ओर उन के अपत्य और शिष्य साथ 
.. रहें, साथ उठ बंठ, पढ़े पढ़ावें, चलें फिरे | अपने ओर दूसरों के अपत्यों 
. को साथ देख कर, सब के लिये, गुरुओं अध्यापकों अध्यापिकाशं के मन _ 
मे शुद्ध वात्सल्य के भाव उतन्न होंगे, और सब की तुल्य रूप से देख-रेख 
रक्खेंगे ओर रक्षा करेंगे; दुष्ट कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के 
उदय होने न पावेंगे । इस के हा विरुद्ध, जे 





















































कलह... की... शत पशतनीकल कट नतक कल तताक लेप विलय कर प साल सजा सफल िनतल हे गम ह कि 
॒ ई * हु धर 5 के न दय गे हि ् 3 
न्‍ ट. 2 के ला ह 
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... आह) धर्मासास; मिथ्या-पर्म) परल॑ का 2 
० हि की बृद्धि से; इस भारतब की जनता के जीवन के सभी पा»्थों, पहलुओं, 





४ प्यणा | ओर विचारों के आक्रमण 


उचित शिक्षा के प्रकार १० रा मा हम 


. आर अभब्यापिका से, छुपी शपथ को उच्चखवर से पढ़वा कर; उस पर हस्ता-... 
.. क्षुर करा लिया जाय, कि हम अपने शरीर मे; तथा क्लास! ( ८95, बर्गं,..... 
दे ) के किसी बालक वां बालिका के शरीर मे, किसी प्रकार का कामीय 
दुसचार वा अशुचिता न होने दंगे। तथा, स्कूल के प्रत्येक कमरे मे प्रति- 
. दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह मे एक बेर, थोड़ी देर के लिये, मोदे अक्षरों... 
.. में लिखा हुआ, यह उपदेश, दीवार पर लग्का दिया जाय, जिस मे प्रत्येक... 
.... बालक बालिका उसको पढ़ ले, कि, 'किसी बालक-बालिका को, अपने या... 
. वुसरे की, सलमूत्र की इन्द्रियों से खेलना कदापि नहीं चाहिये, क्योंकि... 
. ऐसा करने से बड़ी बीमारियां हो जाती हैं; लेकिन इन इच्द्रियों को साफ... 
.... रखने का प्रकार अपने माता-पिता से ही सीख लेना चाहिये!। गहख ..... 
. जनता को, अपनी रक्ता के लिये, इस विषय मे, जैसे अन्य विषयों में, . 
.. बल्कि उस से बहुत अधिक, सजग, होशयार, सावधान, रहना चाहियेक। 
._ आंख कान बंद कर लेना, 'हम तो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते', ऐसी... 
... अनास्था अरुचि इस विषय के विचार करने मे दिखाना, मुह फेर लेना- 
. यह भल्ते आदमियों से बहुधा देख पड़ता है; पर, इस प्रकार से, बुरे... 
.. आदमी अधिक घृष्ट होते हैं, उन के दुराचार समाज को अधिकाधिक 
.... अष्ट ओर दुबल और निर्मर्याद करते हैं; छिपाने से रोग और बढ़ता ही... 
... है| इस लिये, ऐसे दुराचार को रोकने के सद्‌ उपायों पंर, सजनों मे पर- 
हा स्पर, शांत और दूरदर्शिनी बुद्धि से, विच रा 
....... एक ओर विषय की चर्चा इसी स्थान पर करना प्रसंग-प्रास है। 
_.. आज काल, अवस्था के परिवत्तन से; प्राचीन भारतीय शील;, शक्ति, 
... सजू-ज्ञान; खयंग्रशता, खावलम्ब, खातंत्र्य, के हांस से; पाश्चात्य शक्तियों... 
रा पुरानी सभी व्यवस्थाओं मयोदांशों के... 
.._ अस्त-व्यस्त हो जाने से; दूषित ज्ञान, छुद्र विचार, छ्ुद्र आचरण, मूह- 
परावलम्ब; परप्रश्ञता, परानुकारिता,..... 








र होना ही चाहिये | 











....._ अभ्रधिक विस्तार से इन बातों की र 













































अंगों मे, उधल-पुथल, अधरोत्तर, समुद्र की लदरों के ऐसा; हो रहा है । 
समाज-निर्माण, मनुष्य मनुष्य के परस्पर अधिकार-कत्तव्य, वार्ता-बाणिज्य- 


रोज़गार, राजनीति-राष्ट्प्रबन्ध, शिक्षा-रक्ञा-भक्षा; की व्यवस्था के; स्त्री-पुरुषके 


परस्पर कामिक व्यवहार के, विवाह-पद्धति के; मर्ता-मार्या, पिता-पुत्र, भत्तों 


भत्य के परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार के; दाय आदि के; सभी के नियमों 


में उलग्--फेर हो रहा है। इस के अन्तर्गत बालक-बालिकाओं, कुमार- 
कुमारियों, किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियाँ, 
साथ उठ घेठ कर, रह कर, स्कूल कालिजों में पढ़ना पढ़ाना भी शुरू 

गया है | उस के खाभाविक गुणदोषात्मक फल भी होने लगे हैं; अवि- 
विबाहित विद्यार्थिनियों को गर्म रह जाना, और ऐसे गर्भ: के पातन का 
यह्न करना; सुना जाने लगा है। “कामः स्वभाववामः” | बिना अवसर 





के भी काम उत्तथ के जाता है; अवसर प्राप्त होने पर, तीह्ण प्रलोभन 


ने पर, क्‍या नहीं हो सकता | “कं नहि मदयति मदनः” | अति तपस्वी 


अपने शरीर को सुखां डालने वाले, हवा पानी पत्ता पी खा कर रहने वाले, 


विश्वामित्र पराशर आदि ऋषियों से भी, स्त्रियों के कमलबत्‌ सुललित 


मुखों को देख कर, मोह मे पड़ कर, चूक बहुतेरी होती रही हैं, साधारण 








जी पुरुषों की, घी दूध दही उत्तम पुष्टिकर अन्न ( और मद्य मांस भी ) 
. खाने पीने वालों की, क्या कथा; यदि ऐसे लोग मी इन्द्रिय निग्रह कर 
 झकें, तो विंध्य पब॑त पोंड कर सागर को पार कर ले। 
विश्वामिन्र-पराशर-प्रम्भतयः वात-म्बु. पर्ण-शनाः; । 

तेडपि स्त्रीमुखपंकर्ज सुललितं दृष्टे ब्व मोद्द गताः; 











5 द .... सह-अध्ययन के गुण-दोष 





तस्णु-तदाणुया का, एक. 



























































ह (चल न इन्द्रिय-म्राम | | मा ; ः मे ॥ मु 5 द क्‍ हि हा २० थे 7 | | ै | 


मानव प्रकृति का यह खमाव ही है कि; नर और नारी) सान्िध्य में; 
परस्पर, एक दूसरे के चित्त को छ्ुब्घ करते हैं, एक दूसरे को दूजित करते 


| हे ह््स लेये साता; बहिन, बेटी कसाय भी ग्रकेते मेने बंठ; न्द्रियों की छ् जा का 


सेना बढ़ी बलवान है; विद्वान्‌को भी कुराह में ले जाती हैं#॥ | इस अथसे, क्‍ 
इस हेतु से, पढ़े-लिखे.विपश्चित्‌ विद्वान्‌ पुरुषों पर विशेष कर ज़िम्मादारी है . 


. (क्योंकि स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने, विदुषी बनाने की चाल कम हो गई है द 


कि वे झ्त्रियों की रक्षा करे, ओर खयं प्रमाद न कर | क्र 
'परस्पर', 'एक दूसरे को?, यह शब्द याद रखना चाहिये; प्रायः टीका-_ 


हा द _क्वार लोग, मनु के एलोक का यह अथ लगाते हैं कि नारी ही नरको दूषित... 
.. छुब्ष करती हैं; यह ठीक नहीं; जैसे और जितना नारी नर के, बेसे ओर 


-._.& इस 'ौक पर एक बुद्ध अंग्रेज ने मुझ से आश्चर्य प्रकट किया, 


कि भारतवर्ष के स्त्री-पुरुषों पर, यहाँ के धममंव्यवस्थापकों विधान-कारकों 





.. को इतना अविश्वास था | उन से कहना पढ़ा कि, प्लूटाक के लिखे मौस ५] 


..... और रोम के वीर पुरुषों के चरित्र! मे, तथा ऋत, इटली) जिष्ट, पेरू, 
रे आदि के इतिहास में, तथा एक मुग़ल बादशाह के सम्बन्ध मे ऐसे पिता- 
. पुत्री भाई-बहन, के दुराचरण के उदाहरण मिलते हैं; तथा आज-काल, | 


न्‍ हंग्लिस्तान के कानून मे, ऐसे पापों के लिये विशेष दंड लिखा है, जिस से... 


..._ सिद्ध होता है, कि ऐसे जम वहां होते हैं, कभी-कभी, सम्बाद-पत्रों मे... 
|... ऐसों का बुत्तांत छपता भी है. मै ने दी सांस आफ सोशल आर्गेनिजे-.....| 
5 . शन्‌! के एष्ठ ४६४५-०४६७ पर कुछ उदाहरप दिये हैं । इस देश मे, अन- |... 
..... पढ़ गँवार लोगों मे, मा? बहिन! बेटी! की गाली मद मुद्द से निकल . . | 
.. आती है; ऐसी गालियों का इतना प्रयोग सर्वेथा निराधार नहीं छो सकता; 
.... “मूल हि जनभ्रुवि?': जब ऐसे पाप वस्तुतः होते हैं, तमी ऐसी 





2 पा गालियां फैली हैं । लिट्नू के ग्न्थ 'हिस्टरी आफ मेरेज” मे, तथा सेक्स! हे 










काम! ) पर अन्य पाश्राव्य वैज्ञानिक 'अर्थों! मे, ऐसे सम्ब म्बन्धों 





बन्धों के बहुत... 

























उतना नर मी नारी के, हृदय मे ज्ञोम ओर दोष उत्तन्न करते हैं| नर लेखक 
प्रायः नारियों को ही गाली देते हैं; यह उन की धृष्टता, निजता, घोर 
: कृतन्नता है, कि अपनी माता को ही बुरा कहते हैं ; अपने पिता को 
और सब से अधिक अपने को, नहीं | अशिक्षित, अशिष्ट, जीवों की विक्रत 
_असंस्क्ृत, प्रकृति ऐसी ही होती है, कि दूसरे मे ही दोष देखें, अपने मे 
नहीं; ऐसी स्त्रियों भी प्रायः जब आपस मे बात करती हैं, तब नरों को ही 
दोषी बतलाती हैं|. जल मी न 
दूसरे ध्मृतिकार ने कहा है, 57 रे पं 
इतकुम्भसमा नारी, तृप्तांगारसमः पुमान्‌ , 

. तस्मान्‌ नर च नारा च नकत्र स्थापयेद्‌ छुध: | 

अविवाहित स्त्री पुरुष को एकत्र रखना, मानो आग और इंघन को 


























असमस्भव सा है; ओर प्रायः स्री ही की हानि और दुर्देशा होती है। ' 
अब स्त्रियों को शिक्षा की ओर देश का क्रुकाव बहुत हो रहा है, 


लिये करने की आवश्यकता है, 
भी अ्रधिक इस पर ध्यान देना चाहिये।# 





जिसका जिक्र ऊपर किया गया, उस से. 








: ज्ञाय, या स्तयाँ पे मे रक्खी जायें; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये 
पद की प्रथा हटाना ही चाहिये | कहने का मतलब केवल इतना ही है, 
और पुरुष के प्राकृतिक मानस और शारीर भेद को; संसार मे, 








साथ रखना है; ऐसी अवस्था मे बह्मचर्य)! और सच्चरित्र निबहना प्रायः 


ओर ठीक हो रहा है; पर उस के प्रकार पर ग्रहस्थों को बहुत गम्भीर. 
वचार करना आवश्यक है | जंसा गम्भीर विचार बालकों की रक्षा के 














आशय यह नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी 
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कास-विषयक शिक्षा के प्रकार और प्रचा/......  र०३ 


.. लीवन-संग्राम मे, उन के विभिन्न कत्तेव्यों को; और साथ ही उन के सह- 
_ भर्मित्व-सहधर्मिणीत्व को भी; ध्यान मे खूब रख कर, शिक्षा रहा आदि... 
का प्रबन्ध, विवेक से, मर्यादा बाँध कर, सुव्यवस्थित किया जाय। महाराष्ट्र, .. 
गुजर, द्वाविड़, आंध्र आंदि प्रान्तों और समाजों में पर्दा की प्रथा नहीं है, 
पर स्त्रियों ओर पुरुषों के परस्पर दर्शन सम्माषण आदि के विषय मे... 
बंहुत मर्यादा बाँधी हुई है| हे 2 


... हुजत; मत करो, रुपये पसे का लेन-देन मत करो, एक दूसरे की अनुप- 
.... स्थिति से एक दूसरे की पत्नी से भेंट मुलाक़ात मत करो । यह पुराना 
.. श्लोक है, जिस से स्पष्ट निकलता है कि परस्पर दार-दशन की प्रथा 
. भारतवष में सदा रही है, लेकिन पति की मौजूदगी- मे ही, ग़रहाज्ञिरे मे... 
... नहीं तथा, अति सर्वत्र बजयेत्‌'; नहीं तो व्यक्ति के, कुल कुटम्ब समाज... 
5: के, जीवन मे, घोर दोष ओर उपद्रव उत्पन्न होंगे। या 


...  अतिमात्र, बढ़ते जाते हैं; इस सब लिखावट को सेक्स लिय्रेच?, और... 
....  शात्र को सिक्सुअल सायंसः, 'सायंस्‌ आफ़ लव! भी कहते हैं ।अंग्रेज़ी 
हर हे में; उस पदाथ को, जिसे संस्कृत मे ( मेथुन्य )-काम! कहते हैं, प्रायः रा ;$ 
.... सिक्‍्सुअल लव कहते हैं| ईरॉस”, क्यूपिड”, आदि शब्द, इस के पर्याय... 
... होते हुए भी, विशेष अर्थों के झतक हैं | लव! शब्द की व्युपत्तिगंग्रेज्नी.._ 
... कोशों मे नहीं मिलती; बहुत सम्मव है कि 'लुम्‌!, 'लोभ', का ही रूपान्तर 
... है| बिना विशेषण के; के वि 
स्नेह होता है । माता; पिता) पुत्र, पुत्री, भाई 
|... भी, तथा पति-पत्नी के स्नेह की भी, लव 



























यत्रेच्छेद्‌ बिएुत्ा प्रीति, दन्न त्रीणि विवजसेत 
द विवाद, अधसम्बन्धे, परोत्षे दारदशनम । पा 
नलिस से स्नेह प्रीति, घनी मंत्री, चाहों, उस के साथ विवाद, बहस, 


काम-वपयकर शकहा के अकार आर अचार के सखन्ध 
क्‍ में कुछ विचार । डा 
पच्छिम में, काम! सम्बन्धी लेख, ग्रन्थ, 'शाख्र', श्रब बहुत, किवा पर 






केवल लिव! शब्द का अथ प्रायः मं; 





































५ न्‍ है 5 हे ः ;$ ।$ रे । सेक्स! काम! सम्बन्धी शब्दों पर विचार 
विशेष मिथुनताकाम को, सिक्‍्सुअञ्र॒ल-लब॒” कहते हैं । जहाँ ऐकपान्षिक 
पापिष्ठ बलात्कार नहीं है; एक ओर दर्प और करता, और दूसरी ओर मय 
और दीनता, नहीं है; जहाँ स्त्री-पुरुष को परस्पर 'काम? है; वहाँ शारीर 
रति! भी और मानस प्रीति! भी, दोनो ही सम्मिलित रहती हैं; “कामस्य 
हूं भार, रतिश्व, प्रीतिश्च॒,”; तो भी साधारण बोल-चाल मे, “काम” शब् 
से रति! को, सुस्त! की, 'मिथुनता! की, ओर ही अधिक क्रुकाव माना 
जाता है। यहाँ एक बात और विचार करने की है; हिन्दी में 'कामः 
शब्द का एक अम्य अर्थ प्रचलित है; यह काम! शब्द, संस्कृत के 'कर्मा 
शब्द का प्राकृत अपश्रंश वा रुपान्तर है, जेसे कार्य” का 'काज?, और उस का 
अ्रथ कम! ही है; हिन्दी बोल-चाल मे, दोनो शब्द 'काम-काज”, एक साथ भी 
कह दिये जाते हैं; इस लिये, यद्यपि प्रसंग से उपयुक्त अर्थ का बोध हो 
जाता है, तो भी श्रच्छा होता यदि कोई दूसरा निश्रान्त असन्दिग्ध शब्द 
मंथुन-काम के लिये निश्चित कर लिया जा सकता, और उस से अन्य पद, 
संज्ञा, संज्ञा-विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि, बनाये जा सकते; जैसे अंग्रेजी 
में सेक्स-लब॒, सेक्सुअल”, 'सेक्सुअली”, 'सेक्सुऐलियी), आदि | "सेक्स? 
शब्द का झागम अंग्रेज़ी में कहाँ से हुआ, इस का मी पता ठीक नहीं 
चलता; शब्द-कोशों मे, प्रायः लेदिन भाषा का धातु, 'सिकेरी!, काटना, 
इस का मूल बताया जाता है; यह ठीक जचता नहीं; अजब नहीं जो 
- संस्कृत शक्‌', शक्ति, से ही इस की उत्पत्ति हो; क्योंकि सृष्टि करने की 
 पारमात्मिक शक्ति! और काम? एक ही पदार्थ है। पर, हाँ, जैसे परमात्मा 
. और जीबात्मा मे, तात्विक ऐक्य होते हुए भी, प्रातिभासिक भेद है, वेसे 
. ही पारमात्मिक सांकल्पिक सूक्म काम मे और जेवात्मिक शारीर स्थूल काम 
में भी बड़ा भेद है| ४४ । मम 
... सेक्‍स! शब्द का संस्कृत मे ठीक अनुवाद स्यात्‌ 'लिज्ञ” शब्द हो 
अपनी-अपनी भाषा मे, प्रयोग की दृष्टि से, यह सम्भावना 


























|... की जा सकती है; यथा, 'मेल-फ़ीमेल-न्यूटर', तीन 'जेन्डरः, अंग्रेज़ी व्याकरण 
। -.. ( आमर ) मे, और वही तीन सेक्स”, प्राणिशासत्र  बायॉलोजी? ) मे, 
... माने हैं; और संस्कृत में भी वही तीन, पुम-त्ली-नपुंसक लिज्ञ' कहे हैं; 
|... परन्त, जेसे सेक्स से सेक्सुअल” आदि शब्द बनाये गये हैं, ओर उन का 





|... शब्द से लिज्लिकः आदि बना कर उन अर्थों मे प्रयोग नहीं हुआ, और ह 


हा _ द्विय के लिये, ( स्री की नहीं ), दूसरा सामान्यतः “लक्षण”, चिह्न के. 
5 जिय.| 'लिज्ञ! शब्द की व्युत्पत्ति, ( पुनः पुनः आविभय; पुनः पुनः ) लय॑. 





|. अर्थ 'काम-सम्बन्धी) 'कामिक', आदि मान लिया गया है, वैसे 'लिश! 


... अब करना बेढब और अ्रमकारक होगा; और मी, लिज्ञ! शब्द का... 
.. प्रयोग दो विशेष अर्थों मे अधिकतर हो रहा है, एक तो पुरुष की जननें- 


... गच्छति इतिः, कहीं जाती है; परमात्मा का स्वभाव, उस की त्रिगुणात्मिका जा 
... प्रकृति; त्रिविधा शक्ति, उस का “लिज्? है, व्यज्ञक चिह्न वा लक्षण है;:और ० 
5. 5 उस प्र्डेति मं उद्य-लय, आधविर्भाव-तिरोभाव, व्युत्थान-निरोध, बढ़ना- 
.... घटना; फूलना-सूखना, विकसना-सिमटना, फेलना-सकुचना, होता रहता -. 

.. है; एवं स्त्रीत्व पुरुषत्व का विशेष शारीर लक्षण, “लक्ष्यते अनेन इति), 
.. उनका लिंग! है; पर, जैसा अभी कहा, इस अर्थ मे, यह शब्द, पुरुष के... 

. सम्बन्ध में ही कहा जाता है। शिव के विषय मे पुराणो में कहा: हैं, 7 ० 


के । । . । _ “बलिंगे बेरे प्च पूज्यते” ग्रनन्त सृष्टि को शक्ति के आधारभूत लिज्ञ के । रा 





























.... उस को लिज्ञ” नहीं कहते, योनि! ही कहते हैं । सजन-शक्ति की दृष्टि से, 

|. यदि 'सेक्‍्स! शब्द का आगम शक्‌/ 'शक्ति/ रचना कर 'सकना' से 

|... हो, तो सेक्‍स” के लिये 'लिड्अ” शब्द ठीक होता है; पर उक्त अन्य विचारों. 
.. से यह श्रम-कारक होगा । ऐसी ही आपत्ति, हे! शक्ति! शब्द के सम्बन्ध मे 







.. रूप में भी, ओर बेर अर्थात्‌ मुख के रूप में भी, शिव की पूजा को जाती ४ 
.... है; भारतबंध मे लिक्ग के रूप मे ही अधिकतर पूजा देख पड़ती हे हम | 
.. किसी तीर्थ स्थान में (यथा मथुरा के कुछ मन्दिरों में ) पञ्न-त्नझ्च 
.... होती है, यह पूजा की जाती है । जिस स्त्री्योनि के आकार की 
03 - हर " । बेदी के ऊपर बहुधा यह शावालब् की मूत्ति मंदिरों मे रक्खी रहती है, _ रा 


























श्ग्ध् पा 3 हो । ५ कक कप काम के अन्य पर्याय 


है, यद्यपि 'शक्ति उपासना? का वाममार्गीय रूप घोर 'कामोपासना? ही है। 
इस लिये काम! और समरः शब्दों से ही काम लेना अच्छा होगा; उस 
में भी, काम!, 'कामीय', 'कामिक!), 'कामिकता?, कामुक), कामुकता! 
आदि से अधिक; विशेष कर इस लिये कि काम-शास्त्र' शब्द ऋषि-सम्मत 
है | धम-अथ-काम का त्रिव्ग है। समय-समय पर मेंथुन्य', 'मिथुनीय! 
मेथुनीय! 'मिथुनीयता? आदि से भी कार्य लिया जा सकता है । 


काम के दो तीन संस्कृत पर्यायों का उल्लेख किया गया है। ( ० 
१७८-१८६, १६२ )। अ्मरकोष आदि मे ये नाम दिये हैं, 

दनो, मन्मधों, मारः, पद्चस्नो, मीनकेतनः, 

कंदपों, दपको, 5नज्ञः, कामः; पदञ्बशरः, स्मरः, 

शंबरारिर, मनसिजः, कुसुमेषुर, अनन्यज:, 

पुष्पधन्चा, रतिपतिः, मकरध्वज:, आत्ममू:, 
 अद्यसूः, विश्वकेतुश्न, वसन्‍्तसखः इत्यपि, 
लक्ष्मीसुतः, शिवद्रोषी, विश्वक्सेनाव्मजश्न सः।. 
.. प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है; आत्मभूः; अनन्यजः, अक्मसू:, 
लक्ष्मीसुतः, शिवद्वेषी, स्पर आदि, आध्यात्मिक अर्थों से भरे हैं; आत्मा _ 
: से; परमात्मा सें, स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है; परमात्मा का रूप 
. ही, शक्ति है; दूसरे किसी से नहीं जन्मता; आत्मा अच्यन-न्‌, अनन्य! 
: है, इस ध्यान में ही अन्यत्‌ः को पेदा करने वाला अनन्य-सू? काम छिपा 
'कामसू तदग्रे समवत्तताधि”? (वेद); ब्रह्म से, परमात्मा से पेदा हो कर, 





(मनु); लक्ष्मी से, धन-दोलत से, अधिक बढ़ता है; और 
का; कल्याण का, द्वोही हो जाता है, कुमा्ग में, पाप की ओर _ 
प्रसक्त प्रयोजन के लिये, समर! शब्द अच्छा 
शीक्षित ने, अ्रमरकोष की 






































































। रा पुरुष ओर प्रति हा हा का 2 हु ख के ड मे २०७ हे 


. सभी वत्तमान है; उस स्मृति, स्मरण, स्वम्न, संकल्पन, का ही नामान्तर 
 काम-संकल्प' 'है# | “सोडकामयत, बहु स्यां, प्रजायेय इति” (उप०) । 


- इस निष्कम संकल्प, इस नित्य अनवरत ज्ञान, के भीतर, क्रमिक 
जगत्‌ की क्रम-त्रय-मयी, त्रिकालवती, भूत-भवदू-मविष्य-क्रम-त्रय-मयी 


* : त्रिविक्रमी, माया“मय्री, उपत्ति-स्थिति-संहृति देख पड़ती है | 


.... ऋमन्रय-ससाश्रय-व्यतिकरेश, - या सन्‍्ततं 
.. क्रम-त्रितय-लद्धन॑ विदधती, विभाग्युश्चक:, 

-. क्रमंकवपुर अक्रम-प्रक्रृतिर एवं या शौभते 
...... करोमि ह॒दि ताम्‌ अहं भगवती परां संविदम। हा, 
(काश्मीर-संस्कृत-सीरीज्ञ में छपे ज्ञानगर्भ! नामक ग्रन्थ का श्लोक, 


.._शिवसूत्रविमर्शिनी नामक गन्ध में उद्धुत, पृष्ठ २३ पर ) 3 
.. परमात्मस्वरूपिणी, ब्रह्मप्रकृतिस्वरूपिणी, उस संबिंद्‌ भगवती, चेतना... 
... देवी; का हृदय मे ध्यान आवाहन करता हूँ, जिस का प्रत्यज्ञ शरीर तो... 
.. त्रिकाल का क्रम है, किन्तु आम्यन्तर-तात्त्तिक स्वभाव जिस का अ्रक्रम'ां.... 
..... क्रमाभाव), 'सकृद्ममात', 'एकरस?, अखंड” है; जो क्रम-त्रय का आसरा 
.. ले कर, त्रिविक्रम के त्रिक्रम के विक्रम के द्वारा, उन का विविध प्रकार... 
.. का व्यतिकर, मिश्रण, युग के भीतर युग, कल्प के बाहर कल्प, तथा... 
|... व्यतिकर, विरोध, खंडन मी, करती है: और जो परमार्थतः सतत, सदा, तीनो रा 
)... क्रमो का उलड्डन किये हुए, उन के पार, एक रूप से स्थित रहती है। 
... परमार तातिक दृष्टि से, परमात्मा के 'काम-संकल्प-स्मर! का यह... 
(स्वरूप है| ः पा 
.... संसार व्यावहारिक दृष्टि से, संतान की उपत्ति करने वाला; इच्छा- 
...... #& प्रसिद्ध जम॑न 'फ़ि्लासोफरः, दाश निक, शोपेनहावर ने 'विल' और 'आइ- 
...._ डीया/(वा इसैजिनेशन')शब्दों से इस भाव का अनुवाद किया है उपनिषदों मा 
;। ः जा परमीचीन विकलांग अ्रनुवादों को ही, जिन्हें फरांसीसी सजन ऐडक्र - रा । 
.. टिल डु-पेरों ने लैटिन भाषा मे पहिले पहिल किया, पढ़ कर, शोपेनहावर ..' 
.... उन का निंतान्त भक्क और मसुक्करठ स्तोता 
.... लरुस्‍्वन उद्गाय गुर्वथे शब्दों को पद समझ सकता तो क्या कहना भर ।.| 











ता हो गया था; यदि मूल बैदिक रा । 



























स्ण्प । काम! की झहिमा' भी 'जुद्विसा! भी ः < 





_ल्ली॑वा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये 'स्मर 
कहाता है | । रा 0 क्‍ 





हर 


क्क्र 


ध्यायतो विषयान्‌ (पस: संगस्तेषूपजायते, 4 
संगात्‌)संजायते 'कामः?, (कामात क्रोधोडमिजायते) । (गीता) 
केचित्‌ कर्म चर्दंति एन, स्वभावम्‌ इतरे जनाः,' गा 
..... ... .. पएफे काल, परे देव, पुंखः 'कामम! उताएपरे । 





का छः 





ज्ञान, मार्या, प्रधानं च, प्रकृति, शक्रिम अपि अजां 
अविद्याम, इतरे पाइवेदतलाथ चितका: । 

..... (€ देवी भागवत, स्क० ८, अ० ३२ ) 
घर्ममूलो-डर्थ: इस्युक़्, कामो-इथेफलम्‌ डच्यते, 
संकल्पमूलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयाडात्मक:॥. 

.  - ७ (महाभारत, शांति, अ० १२३ )# ४. 
विषयों का ध्यान स्मरण करने से उन की ओर इच्छात्मक, कामना- 
.... रूप, कार्मा पैदा होता है; सनातन संकल्प ही का नामान्तर रूपान्तर काम... ५ - 
. .. है; जंगत्‌ का पति, अनिर्देश्य, सव्वग; सर्वव्यापी, सर्वत्रगामी, संबंभावन, 
































फल अर्थ, अर्थ का फल काम'हे; सब का मूल “संकल्प! है : संकल्पन, 





घर्मौपनपेतः कामो5स्मि भूतानां, भरतबभ | ( गीता ) 
.. ऐसे घम सम्मत काम की हो उचित शिक्षा का प्रचार करना आव- 
श्यक है, क्योंकि वह, धार्मिक गाहंस्थ्य द्वारा, उत्तमोत्तम सांसारिक ऐशिक 
ओर आमुष्मिक दोनो सुखों का साधक है; तथा धर्म-रहित धम-विरुद्ध 


शिष्यों के वयस्‌ की अपेक्षा से, प्रकार मे भेद होना मी आवश्यक है । 

यह प्रकार क्‍या है, इस पर बहुत बिचार, अनुभवी ब्ृद्धों कों करना 

चाहिये ।#: रा 
ऊपर लिखा है कि काम-सम्बन्धी चच।, बिना देश-काल-पात्र के विवेक 


भूठी है?, माया का जंजाल है?--यह अन्त मे सभी को स्वभावतः कम- ' 


बेश मालूम हो ही जाता है, वेदान्त के पारंगत को भी, और अनपढ़ को 
भी; संसरण” का, जगत्‌ के विस्तार का; प्राणियों के वंशानुबंश सन्तान 


भोग-विल्ञास का, धर्म और अ्रथ का, मूल हेतु काम ही है; सामान्या्थ 
च्छा?, वासना”, माया-शक्ति), के रूप में मी, तथा विशेषार्थ, 





































.... देने मे भी, न देने मे भी, उभयतो दोष हैं । वयस्थों, युवा, युवतियों, 
5 . .. विवाहोन्पुखों, के लिए तो ऋषियों ने काम-शास्त्र बना दिया है ही | छोटे 
लड़के व लड़कियों के सम्बन्ध मे संशय होता है | एक ओर यह आपत्ति 
कि, इस विषय का संबथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, कुमार, कुमारी, 
युवा, युवती, बड़ी-बड़ी भूल-चूक मे पड़ जाते हैं, क्रर पापिष्ठों के शिकार 
. बन जाते हैं, ओर सारी उमर शरीर मे रोग, चित्त मे विकार, हृदय में 
घंसा छिपा शल्य, भोगते हैं; अथवा नितान्त दुःशील, धृष्ट, बेहया, कामुक 
हो जाते हैं; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा देने की नीयत से ही 
.._ अयान (अनजान, अज्ञान) भोले, मासूम, कम£उमरों से इस विषय की चर्चा 
हे .. की जाती है, तो उन के मन मे ज्ञोम उत्तन्न होता है; बालकों की अपनी 
... अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा के प्रकार के अनुसार, कभी किसी 
.... को भय बढ़ता है, कभी किसी को कुतूहल बढ़ता है, अधिक जानने की, 
.... और आपरोक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा उत्पन्न होती है; और रा ४ 
रा इस रीति से भी वे अनाचार मे पड़ जाते हैं | द 




































से, किस हृद्‌ तक | संसार की ढंद्वभयता के कारण, गुण-दोष, पुश्य-पाप, 
उजेला- क्‍ 


















$ वही क्रिया, एक अवस्था में लाभदायक; दूसरी मे ह्वनिकारक, ः क्‍ द 
ही है; कोई ऐसा प्रकार नहीं हो, वा निर 

































.. इस्वोंकेगएन |पश-पक्ियों के मैथुन... २१३३ 






.... भारतवष की अवस्था को मी देखना चाश्यि । होली पर, दो तीन... 
.... दिन के लिए) सब मर्यादा छोड़ कर, अश्लील शब्द और गीत, गली-गली 
। ... पुकारे और गाये जाते हैं । छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं । मा... 
... बहिन, बेटी की गालियाँ, और जननेन्द्रिय सम्बन्धी अभद्र शब्द, अनपढ़... 
..॑. लोगों के मुँह से, श्रोर कभी-कभी पढ़े लिखे लोगों के भी मूँह से, गलियों मे, 
.. सड़कों पर, गाँवों और शहरों मे, बच्चों, जवानों, प्रौढ़ों, बूढ़ों के मुँह से, 
...... अक्सर सुन पड़ते हैं। चिड़ियों की, मुर्गों की, तथा अन्य पशुओं की, का हा 
कुत्तों, बानरों, गाय-बैल, बकरे-बकरी, गधा-गघी, की, मेंथुन-क्रिया, 
» .. गाँबों में, शहरों मे, बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी को बहुधा देख... | 
|... पड़ती है। काशी ऐसे बड़े 'तीथ' स्थान मे, मकानो ओर बाग्ों की दीवारों... 
'म .. पर, गज्ञ-गज्ञ भर लम्बे चोड़े हरफ़ों मे, 'नामर्दी की दवा! के इश्तिहार 
.. नज्ञःञआाते हैं। बच्चों को कुवृहल स्वाभाविक होता है, प्रश्न करते हैं, नया... 
... बच्चा कहाँ से आया ९?, “ब्याह क्‍यों होता है !! बड़ी बहिन, ब्याह होने 
.... पर दूसरे घर क्यों चली गई ९, बड़े भाई का ब्याह हो कर नई स्लनी इस. 
... घर में आ कर क्‍यों रहने लगी”, यह लोग अलग कोठरी मे क्यों सोते... 
हैं ९, इत्यादि; उन के वृद्ध गुरुनन, विशेष कर माता-पिता, जिन के और... 
.. सन्तान के बीच पराकाष्टा का प्रेम और विश्वास होना चाहिये (“और 
.... माता और उस की सन्‍्तान के बीच मे प्रायः्होता मी है, जिस नेनी.... 
० महीने तक बच्चे को अपने गर्भ के भीतर रक्खा है, और प्रसब॒ के बाद भी, 
का पॉँच-पाँच सात-सात वर्ष तक, उसका एक-एक अंग घोया पोंछा है, उसको 
.._ स्तन से दूध पिलाया है, उस से क्या दुराव बराव हो सकता है, कौन बात... 
... छिपाई जा सकती है या छिपानी चाहिये १--); जिन्हीं को उन का उत्तर, 
2 रा शिक्षा के रूप मे, उत्तम रोति से, देना चाहिये, वे स्वयं शर्माते हैं, 








रा -. बहला देने का ) ेंढ ; करते हैं | बच्चे : 
.... दूसरे सयानों (सज्ञानो ) से पूछते हें, के जो 

























८ हे .. कोक-शास्त्र! आदि के नाम से ग्रन्थ, अब; आराम तौर से छुप और बिक रहे 
हैं, जो बहुतायत से खरीदे और पढ़े जाते हैं, ओर जिन मे रति-क्रिया का 
ही वर्शन अधिक रहता है, पम्ये-काम-विषयक सत्कुलीन सव।/ब्लीण शिक्षा 
नहीं; साहित्य मे भी स्त्रियों का 'नख-सिख” बणन ओर अनाइत लेख बहुत 
होता रहा है; 'साइनेमा? मे नम्प्राय स्त्रियों पुरुषों का प्रद्शन, पर्श्रिम। 
गा देशों के अनुकरण से, बहुत होने लगा है | पचास साठ बरस पहिले, 
..... यूरोपीय विद्वान; और अंग्रेजी पढ़े भारतीय, मध्यकालीन संस्कृत और. 

... हिन्दी काव्यों में ऐसे 'नख-सिखल' वणुन को बड़ी घुणा से देखते थे | पर, - हर हे 
.. यूरोप अमेरिका में तो अब बिलकुल हवा बदली है; यहाँ तक कि कुछ वर्षों... 
.... से, 'स्यूडिज्म' (#पवांशा) अर्थात्‌ नम्मता! का एक नया. पन्‍्थ-सा चला 
...... है, जिस के अनुयायी ज्नी और पुरुष, 'मादरज्ञाद', नवजात, बच्चे के ऐसे 
..._ खबंथा वस्नर-रहित, एक दूसरे के साथ उठते, बेठते, नहाते, हँसते, बोलते 
.... खेलते, दौड़ते हैं; 'प्रृडरी', अति लजा, की आत्यंतिक कोटि से जो हठे, तो 
5 । पशुवत्‌ नम्मता की नितान्त निररपता , बेशमीं, की दूसरी आत्यंन्तिक कोटि 
से जा सटे; भारत में भी, हरद्वार, मथुरा, आदि तीथ स्थानों मे, ख्रियों 





























































समाचोर पत्रों मे, एक ओर 
वृष्य, वाजीकरण, 





ष्र-श्रेष्ट होता | के क्र लोभी विज्ञापकों की 











यह दशा मारतवष की है । पर । 
,...... पश्चिम के देशों की हालत का नमूना दिखाने के लिए, अमेरिका के... 
पा 5 करेंट हिस्टरी? नामक मासिक पत्र के, सन्‌ १६१३७ ई० के दिसम्बर महीने का 
ा ... के अइ्ठ में छपे हुए, डाक्टर गोलनाइ व ही र पा 
. यहाँ पर किया जाता है। पे 



















... अधिक ऐसे रोगी है | पाँच लाख नये रोगी हर साल होते हैं; अकेले 
... “न्यूग्याक! महानगर मे ( जिस की आबादी क़रीब सत्तर लाख है ) हर - 
... हफ्ते में एक हज़ार | पागलखानो मे पन्द्रह फ्री सदी 'सिफ्रेलिसः-जनित 
... 'परेसिस? ( एक प्रकार के पक्चाबात, लक़बा, फ्रालिज ) से पीड़ित हैं 
..॑. अ्ञन्धों मे पन्द्रह फ्री सदी, ओर दुबल-लेन्नों मे चालीस फ्री सदी, का 
. कारण भी 'सिक्तिलिस! है| जन्मान्ध बच्चों मे साठ फ़ी सदी की अन्बता - 
बम ह रण गोनाहिया' है | प्रायः दो लाख हर साल '“सिफ़िलिस! से मर. 
.. जाते हैं। एक सामानिक कायकर्त्ता ने अ्रट्टासी कुठम्ब जाँचे, तो केवल 
... आठ बकुलों में 'सिफ्रिलिस” नहीं पाया । कितने ही पुरुष नामद और 
.. कितनी ही ख्तरियाँ वन्ध्या, इन रोगों के कारण हो जाती हैं | युनाइटेड 
. स्टेट्स की गवर्मेट का दस करोर डालर”, अर्थात्‌ तीस करोर रुपया 
.... (६ डालर ८ ३ रुपया ) सालाना ऐसे रोगियों के इलाज पर खच होता... 
_ है; इस के अलावा साढ़े सात करोर रुपया, इन रोगों से अपाहज हो गये 






















कं 

























हा असरिका की भीषण कथा... 


|../ हूँ)। ऐसे डाक्टर अक्सर सचमुच ठग भी होते हैं; एक वर्ष भर दवा 
पा ... करने के लिए एक मरीज़ से प्रायः पाँच सौ से साढ़े सात सौ डालर लेते... 
| हैं. जो अपने को 'स्पेशलिस्ट', विशेषज्ञ, सिद्धहस्त, कहते हैं, वेतो रा 
.. अमीरों का ही इलाज करते हैं, और पन्द्रह सौ से दो हज़ार तकडालर 
" गा . माँगते हैं | क़रीब डेढ़ अरब, यानी डेढ़ सो करोड़, रुपये की पिटेन्ट!.. « 
दवा, जिनमे अधिकांश इन्हीं रोगों की होती हैं, हर साल बिक जाती हैं। 
बहुत से डाक्टर अपने दवाखानों मे मुफ़्त सलाह देने की लालच पहिले 
देते हैं; पीछे, जब रोगी उन के चंगुल मे फँस गया तब, सेकड़ों रपये... 
..... ँटठते हैं। साठ हज्ञार प्राइवेट”, निजी, दवाखाने इस प्रकार के हैं, और. 
.... इन मेप्रायः चार लाख रोगी प्रति वध फँस कर अपना धन भी और रहा... 
._ सहा स्वास्थ्य भी गैंवाते हैं । डाक्टरों और नक़ली चिकित्सकों का गुद- 
सा बना हुआ है | इलाज के लिए बहुत सूद पर कज्ञ दिला कर|भी रोगी... 
४ ठगे जाते हैं। माता-पिता के इन रोगों से रुग्ण होने से, पत्चीस हज्ञार 
... बच्चे प्रति वध गर्भ में ही मर जाते हैं; सौ पीछे दो बच्चों को जन्म से 
ही ये रोग रहते हैं; न्यूयाक के स्कूलों में प्रति वर्ष प्रायः छुः सो लड़के 
इन रोगों से पीड़ित होने के कारण, संक्रमण ( छूत ) के भय से, स्कूलों से 
अलग कर दिये जाते हैं | वेश्याश्रों द्वारा ये रोग बहुत फलते हैं; यइ 


































































..._ सदाचार ही एकमात्र चिकित्सा आम रे 5 दशा रा ४ 





| .. होने से, इलाज, पूरा-पूरा, बहुतेरे रोगी नहीं करा पाते । या डाक्टर बनने ० " 
.. वाले भूठे ठगों के हाथ में पड़ कर अधिक क्लेश भोगते हैं। ऐसे रोगों रा | 
... के सम्बन्ध मे शम करना और छिपाना लुकाना स्वाभाविक/है, इसी से... । 
_लुके छिपे डाक्टरों या मिथ्या डाक्टरों के हाथों मे बहुधा रोगी पड़ 
... जाते हैं। आरम्भ जैसे भी हुआ हो, पर अब यह दशा है कि, इन रोगों... । 
..._.. का संक्रमण, सौ पीछे पच्चीस तो वेश्याओं, पण्यत्नियों, कसबियों, के... 
के 2 है ४ _ साथ संगम से होता है, पचास फ्री सदी विवाहों के द्वारा होता है; जिन । रु मे । 
... मे; अविवाहित अवस्था मे दुराचार के कारण रुग्ण हुईं स्रीनेनीरोग | 
.. पुरुष से, वा ऐसे ही रुग्ण पुरुष ने नीरोग स्त्री से, विवाह किया है; 
हा ओर बाक़ो पच्चीस फ्री सदी, विवाहित अवस्था में परदारगमन परपतिगमन , 2 
होता है ।?# जा 

उस शुद्ध सच्चरित्र निर्दोष स्त्री, वा पुरुष, के चित्त को केसा भारी... 
..._ # यह उद्धरण, दिसम्बर १६३७ के, करेंट हिस्टरीः के; अंक से... 
हक आर .. लिया गया । इसझे सात वर्ष बाद, “रीड्स डाइजेस्ट' (न्यू-याक ) के 
. जनवरी १६४४ के अक्ष मे, द्वितीय विश्व-युद्ध के अनुभवों के बाद, वेनी-.... 
.._ रियल डिसीज्ञ-फार ऋॉम बीटन! शीर्षक लेख छपा है। निष्कषं उसका... 
... यही है कि,वेज्ञानिक डाकटरों ने हज़ार-हज़ार जतन किये, नई-नहे दवाएं... 

... निकालों, जो रोगियों को निश्चयेन अच्छा कर सी देती हैं, तौ भी रोगियों... 
“की संख्या मे कमी नहीं होती, गुह्य रोगों की चौतरफ़ा बाढ़ नहीं ही थमती, 
.._ नित्य नये आदमी रोगी होते हैं, और पुराने अच्छे हुए रोगी भी फिर-फिर 
से उन्हीं रोगों से रोगी होते हैं, और कारण इसका यह है कि व्यमिचार 
.._'दुराचार रुकता नहीं, बढ़ता ही जाता दै | निचोड़ तो वही पुरानी बात है, 
.. “ांरणं चिकित्स्यं, न तु काय?; रोग के कारण को दूर करो; जब तक 
. कारण नही हटेगा, तब तक उसका काय-रूप रोग नहीं घटेगा । उक्त लेख... 
.. का वेज्ञानिक लेखक अन्त से यही लिखता है कि जब तक समाज मे, उत्तम 
.. शिक्षा के विविध प्रंकारों से, सदाचार नही. फेलाया जायगा! व्यभिचार 
ज दुराचार नहीं मिटाया जायगा, तब तक इन स्वेनाशक रोगों से छुटकारा... 



































....._ आधात पहुँचेगा, जिस ने सरल सप्रेम सविश्वास हृदय से विवाह किया, 
... और फिर जाना कि ऐसी घोर क्रूर वश्चना उस की की गई; कसी मानभंग 
की, दैन्‍्य की, क्रोध की, तरंगें उसके हृदय मे उठेंगी, ओर उस के सारे 
जीवन को विकारमय, विषमय कर, दूंगी | जिस समाज मे ऐसा दुराचरण, 
वश्चन, और तज्जनक व तज्जनित चित्तविकरण, ओव॑ अम्मि के ऐसा, बढ़ता 
फैलता जायगा, वह समाज क्यों न नरक में गिरेगा | हवेलाक एलिस ने 
अपने विशाल ग्रन्थ मे, एक स्थल पर लिखा है कि, एक ऐसी वश्चित स्त्री 
ग इतना क्रोध, पुरुष जाति मात्र पर, हुआ, उस ने सभी पुरुषों को 
ऐसा शठ धूत्त समझ लिया, कि छुब्बीस पुरुषों को लुभा बहँका कर उन के 

शरीर मे गुह्ा रोग का संक्रमण उस ने कर दिया । ऐसी ही वश्चित पुरुषों 
.. की कथाएँ हैं। पाप की परम्परा, पाप का वंश, बढ़ता ही जाता है; उस १ 
8] । प्रतिक्रिया का उपाय एक मात्र यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का श | 
... वंश बढ़ाया जाय, और बंचितों के चित्त की दहकती आग का शमनः 
.. क्रम की गति, प्रारूध का दोष, क्षमा का असीम चित्तशोधक पापक्षालक 














































“आसुरी सम्पत्‌, शिष्ठता, सम्यता? की तस्वीर जो ऊपर करेंट हिस्टरी' 
उस से अधिक घोर चित्रण, गीता में भी 






सामग्री, कल-कारखाने क्‍ 
बाष्पयान, तलयान, विद्युद्यान, तडि' डा 




















..._ गर्भ-पात, जार-ज संतांन आदि 


.. से वाल्मीकि जी ने, लड्ढा की बस्ती का देनंदिन मद्य-मांस का भोजन 
हा, पान दिखाया है; आजकाल के पाश्चात्य नगरों की चर्या के आगे, वह... | 
.. परँगे में घूल है; ऐसे पापमय राजस आहार से, क्रूर काम-क्रोष के भाव. | 
..... बढ़ कर, मनुष्यों का परस्पर संहार, महायुद्धों मे, होना अनिवाय ही है। 
का 3 जज लिंडसें आदि अन्य लेखकों ने लिखा है कि युनाइटेड डू स्टेट्स आफ़ ा 
...॑. अमेरिका मे प्रायः बीस लाख गर्भपात प्रति वष कराये जाते हैं | यूरोप 
..... के सभी देशों की-कम-बेश ऐसी ही दशा है | एक जमन लेखक, ऐबान |] 
..॑ ब्लाक, ने लिखा है कि जमे नी मे (जिस की आबादी, २०वीं शत, के आरंभ 
.. में ग्रन्थ लिखने के समय, प्रायः छुः करोर थी), ग्रति व प्रायः बीस 
.... लाख बच्चे कानीन! श्रर्थात्‌ अविवाहिता “कन्याश्रों' से, पेदा होते हैं। 
.. जम॑नी में 'मुटर-शुट्ज बुडज', अंविवाहिता माताओं के और उन के बच्चों... 
.... के पालने के लिए संस्थाएँ, क्रायम हुई हैं । ब्रिटेन मे भी आफ़ेन्‌ 
.....  होम्स), यतीमखाने, बने हैं, जहाँ विवाह-बाह्य बच्चों को लोग छिपा क 
... छूड़ जाते हैं। एक दृष्टि से पुए्य-कार्य है, उचित है; दूसरी दृष्टि से 
... . दुराचार व्यभिचार के पाप को बढ़ाता है, क्योंकि उस के दुष्फल से जो. 
... दण्डरूप क्लेश होता, उस के भय को; क्रूर दुराचारी व्यक्तियों के हृदय से 
...  मिगणता है, और सारे समाज पर, अथवा यों कहिये कि उस के दयालु . 
..- सदाचारी अंश पर, जार-ज संतान के भरण पोपण के भार को फेलाता 
.. है; तथा, यतः अविवाहित, दुर्भाव से भावित, स््री-पुरुष से उत्पन्न 
.._ संतान भी बहुधा दुष्प्रकृतिक होती है, ऐसे संतान की संख्या को, और 
..॑. दूषित प्रकृति की मात्रा को; समाज मे बढ़ाता है; जसे भारत में दान की... 
... महिमा गाते गाते, सारा देश भिखमंगों से भर गया, ओर बहुत आब- 
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भ्रंग्रे ज़ी भाषा में हुआ है। इस 
अधिक पक विशाल, ब्रिटेन के कामीय 






























इृष्टि-मेद से आचार-नीति-मेद 


















रा. संतोष करने की, दान न माँगने की; ओर सुपात्र.. 
पक . परिश्रमी सुकायेकर्तता को ही दान कहिये; हक़ या मुआविज्ञा या उजञ्जत ४ 
कहिये, भ्रति वा अर्घ कहिये, देने की, महिमां सदा गाई और 
.. यह बांत देखने की है, कि रूस ( रशिया ) देश मे आज काल 
......._ ग़र्भपात करा देने का, स्त्रियों को, कानून से अधिकार दे दिया गया है; 
५५ ... क्योंकि वहाँ को मत यह है कि इस विष्रय में स्त्रियाँ अपने शरीर पर क्‍ 2 ९ 
ईश्वर है#; जर्मनी में श्राजकाल यही काम क़ानून से जुमें बनाया गया... 
..॑._ है, और इस के लिए कड़ा दण्ड रक्खा है, क्योंकि वहाँ की नीति यह है 
... कि सेना को बहुत बलवती करने का प्रयोजन है, और उस के लिए. 
....._ अधिकाधिक संख्या मे मनुष्यों की आकांछ्षा है; अमेरिका, ब्रिटेन, आदि 
.... देशों मे, ऊपर से तो यह गर्भम-पातन-कम निषिद्ध है, पर, महाजन! 
.... ( स्वसाधारण, 'पब्लिक' ) का आशय देख कर, इस के विरुद्ध क्रानूनी 





























... कार्वाई प्रायः शियिल हो गई है। दृष्टि-मेद से व्यवहार मे भेद होता है । हर. गा 
भारतवर्ष मे, राजमंहलों, रनवासों, नवाबी हरमों, तथा भक्तिपंथों के 
















कर दी जांय; दूसरी 
ओर कला-बिद्या से शून्य परयस्त्रियों का रोज़गार 

















न विकिसा केबोफ .. 


, गली-गली मे बढ़ता सुन॒पड़ता है ः ३ 


.._ अस्पतालों मे चिकित्सित समस्त आठुरों की सम्पूर्ण संख्या प्रायः अस्सी. 
|... लाख हुईं, और उस मे प्रायः आठ लाख रोगी गुप्त रोगों से व्याधित थे, 
अर्थात्‌ दशमांश।| निश्चयेन इस से बहुत अधिक ऐसे आठतुरों ने, अस्पताल 
|... :न जा कर, घर पर ही दवा करा ली होगी; तौ भी इन की सकल संख्या . 
। ... प्रायः्तीस लाख से अधिक न होगी; अर्थात्‌ संख्या मे भी, ओर अनुपात 
छू -मे भी, अमेरिका के दशमांश से अधिक न होगी । न 


रा यूरोप अमेरिका मे ये गुप्त रोग जेसे उग्र, विकट, प्राणघातक रूप में 


.. हैं। कुछ वेद्यों डाक्टरों का कहना, है, कि 'सिफ़िलिस,, 'उपदंश”, भारत 
... मे पहिले नहीं था; पुूर्वगालियों, फ़रासीसियों, के साथ यूरोप से आया; 





। रा रा । 'फ़रासीसी लोग फ्रेंच! फ्रांकः कहलाते थे | पर इस में सन्देह हे 


..... प्रायः ३६५ कोटि डालर, बीमारदारी मे खर्च होते हैं; अर्थात्‌ ३० डालर 
े .. (६० रुपये ) प्रति मनुष्य, ओसतन?; #पावा शा, (937) | 
पा रा €ताह60॑ ५ 95. (:७(६8[, (7०७/॥७7॥, थ& रि, ४. ए/. ॥8५४६४। ५; 0, (24. 
व थी8 एबएछा ०7 हैं5व०३| शिठदा555 बात 55660 ४५ 9 
..._... _]+७॥४५ 974८८४॥०थ/., पाठक सज्जनो को याद रहे कि ऊपर जो लिखा 
.... है वह हितीय विश्व-युद्ध के प्रलयंकर भूकम्प और मानव-समाज के अ्रध 
...... शेत्तरी-करण से पहिले का हाल है। इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या 
..... होगी यह कहना इस समय (मई १६४५) में असस्भव हैं; 
..... . निश्चय है कि कार्य-कारण के प्राकृतिक नियम नहों 















वेश्यागामी पुरुषों के दंड की... 


भारतवर्ष मे, सन्‌ १६३४ की गवर्मंटी रिपोर्ण के अनुसार, समग्र 











... भारत मे उन्माद के रोगियों की भी संख्या यूरोप अमेरिका के... 
मुक़ाबिले, प्रतिशत अनुपात मे दशरमांश से कम ही है। और भी; 










देख पड़ते हैं, बेसे भारत मे नहीं; पर अब इन की भीषणाता यह 
भो बढ़ती जाती है; ओर दुराचार व्यभिचार भी बढ़ते ही सुन पढ़ते 







'फ़िरंग! रोग के नाम से मशहूर था; क्योंकि फ्रांस देश के वांसी 





# “थु० स्टे० अमेरिका मे, प्रायः १२ कोटि जनसंख्या पर, प्रतिवर्ष... 































....__ संक्रमण के, सहस ब्रण हो गये; यह पौराणिक कथा ऊपर (पृण् श०) | 
का हे पहिले कह आये हैं; उस कथा का शेष यह भी पुराणों मे लिखा है, 
.. कि अहल्या? को जब अपनी घोर वश्चना विदित हुई, और अपने पति... 
गौतम का क्रोध देख पड़ा, तो उस को बेहोशी की बीमारी ('सिनकोपी', 


























...._ रामजी के पैरों के शुद्ध ओजस, 'मेझ्ने-टिक्म' से होश मे आई । तथा, 
पा रा इन्द्र के ( इन्द्र शब्द 'राजा” के लिए भी शब्द-कोष में कहा है) अरडन 
.... कोष सड़ कर गिर गये; तब देव-बेद्य अधिनीकुमार ने मेष के इृषण 
... कतर कर इन्द्र को लगा दिये, तब से इन्द्र का नाम 'मेष-बृषण” मीहो 
.... गया | जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्वात्य डाक्टरों ने, बानरों, तथा... 
.... बकरों, मेढ़ों, सारडों, के इषणों के द्वारा आरम्भ कियां है, उस की 
विस्पष्ट सूचना इस पोराणिक कथा में की है | इस कथा का आधिदेबिक 
भ्रथ, स्थात्‌ मेष-राशि ओर, 'व॑ति इति वृषणुः, वर्षा से कुछ सम्बंध 
रखता हो। प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, 































.... आधस्मा! और 'ात्रा 


० आदि चिकित्सा के प्रकारों, की है। 
.... यत्तदग्रोडम्॒तमिव परिणासे विषोपमम्‌। ( गीता ) रा 
पाश्चात्य डाक्टरों का कहना है, जेसे डाक्टर टोलनाइ का, पूर्वोद्धत 


० - लेख ही मे, कि यदि समाज और शासकवग एक मन हो कर यत्न करे पा । 


न गुप्त रोगों की संक्रामकता रोक दी जा सकती है, और चिकित्सा... 


| ; भी भी बहुत सहज में आर सस्ते में हो सकती है। पर आश्चय यह है कि ० े | 
... कोई पाश्चात्य, वा अब पौरस्त्य मी; सजन महाशय यह नहीं कहते, कि... 
...._ सब्र एक दिल हो कर यह यत्न करे कि वह दुराचार व्यमिचार ही... 


उठ जाय, नहीं तो कम ही होजाय, जिस के कारण यह रोग फेले और 
|... फेल रहे हैं| प्रायः इन लोगों ने मान रक्खा है कि दुराचार व्यमिचार 
.... को कम करना असंम्भव है, तथा यह भी मान लिया है कि रोग न उत्पन्न. - 
.... होने पावे तो ये कर्म 'दुराचार”-पद-वाच्य ही न रहें, निदोष हो जाय॑, या 
.... तो सदाचार की कोटि में ही झा जाय॑, नहीं तो स्वाभाविक आचरण मात्र 
... कहलावें, जेसे प्यास लगने पर पानी पी लेना, भूख लगने पर खा लेना 
.. मच्छुड़ काटने पर खुजला लेना, वेसे शहृवत होने पर, किसी भी पुरुष और 
... किसी भी स्त्री का संगम कर लेना । “ 


... यह दृष्टि उन के लिए सही ही है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि 
मनुष्य ओर जगत्‌ केवल आधिभोतिक, 'मंटीरियल, 'फिज्ञिकल! है, तथा 


.... मनसू-अहकार-बुद्धि-रूप चित्त, 'माइड', की उत्पत्ति, 'मैंटर', मात्रा! / 
.. जड़, से होती है; जो इस निश्चय से सन्तुष्ट हैं, जसा गीता में आसुरी प्रकृति _ 


० वालो के वर्णन में कहा हे 0  म 
। अपरस्परसम्भूत॑, किसन्‍यत्‌, कामहेतुकम्‌ । 0 
.. द्र॒व्यों के, अकंस्मात्‌; केवल कामना की प्रेरणा से, परस्पर मिल 


पे “आये से बन जाता हैं, अन्य कुल रेंदे मरी 
। १ आयुर्वेद और कामशार्त्र के 80% मे 


.. इस सानव-शुक्र-पान के अश्यासी 

















































आत्मा! और 'मात्रा!| मानस विकारों से रोगों की उत्पत्ति 








रा ... पर बहतेरों का इसके विरुद्र, यह निश्चय है कि मनुष्य और जगत्‌ 
... “शआ्रध्यात्मिक ?, 'स्पिसिचुअल', और “आधिदेविकः सस्पुपर-फिज्ञिकल', भी 
हैं; 'मेटर! मात्रा, दृश्य, जड़! पदाथ सब, आत्मा! चितन! चित्त! 





ी 


'स्पिरिट! का क्रीड़नक, खिलौना, क्रीड़ाभूमि, विह्रस्थल, 'विनोद-स्थानँ, 
.... लीला का उपकरण मात्र है; मिटर', मात्र! मात्रा! शब्द की व्युसत्तिही 
... है कि माति, खंडशः क्रमशः प्रकाशयंति, परमात्मनः शक्ति, इति मात्रा; 

क्‍ रा _ . मियते, बनुभीयते, प्रमीयतें, आविष्कियते, आत्मशक्किः अनेन, इति मात्र” 

जिस के द्वारा ब्रह्म की शक्ति की, देवी प्रकृति की, परिमिति, नाप, प्रादुर्माव 
हो, जो अनंत अखणड, एकरस पदाथ को, अपनी सान्तता, खंडक्ा, 
बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमशः खण्डशः प्रकट करने का 




















अनन्त मिथ्या यत् सदा करता रहे, वह मात्र मात्रा, इस मात्रा का आधार; 
इस की सत्ता-असत्ता का, इस के आविमाव-तिरोभाव का, आरधाता विधाता, 
इसकी सश्-ध्थिति-लय का हेतु, चेतन है; न कि चेतन का हेतु 
मात्राट, जड़; चित्‌ के चित्त बन कर, ब्रह्म के ब्रह्मा बन कर; ध्यान, 
व्युत्थान, जागरण करने से, यह “जड़?, देह”, उत्पन्न होता है; उस के... 
निद्रण, शयन, निरोधन करने से यह प्रलीन, विलीन होता है। और अब 
पश्चिम के कितने ही बड़े से बड़े नामवर 'सायंटिस्ट! वैज्ञानिक मी यह... 
मानने लगे हैं, कि मेटर-मात्रा-जड़ के ऊपर प्रभु, हकिम, अधिंडाता 
माइ ड', (इ टेलिजेन्स', 'स्प्रिट', मनस्‌ मानस, बुद्धि, आत्मा है ।# जिन _ 





















_.-हिआ बुर के भी हैरत ला इर३ 









.._ देहवाद! का प्रमाव मारतव् में बढ़ता जाता है; जिस का परिणाम, | 
.._चार्बाकीय उलछुद्जलता और समाजोद्ध्वंस होता हे । मम 
... यदि यह मान भी लें कि, अरब यह रोग किसी स्रीया पुरष को... 
.. बिना दूसरे की साज्षात्‌ या पारस्परिक छूत के, नहीं होते, तो मी प्रश्न. 
.॑. रही जाता है कि आदि में आरम्म कसे हुआ | पुराणों में आख्यायिका .. 
.. कही है; ब्रह्मा ने देखा कि प्राणी इतने पेदा होते हैं, और मरते नहीं, कि... «« 
..प्रथ्वीतल इन से ठस जायगा; क्या खायँगे, केसे हाथ पेर फला चला | 
.. सकेंगे ! ध्यान कर के मृत्यु देव को उत्पन्न किया; आज्ञा की किइन | 
.. प्राणियों को मारो; मृत्यु देव, घोर हिंसा के पाप के भय से, तथा अपयश | 
. के जांस से, कांपने लगे; बोले कि यह कार्य मुक्त से नहो सकेगा; ब्रह्मा... | 
को इतना क्रोध हुआ कि आँखों से आँसू गिरने लगे; एक एक बूद मे... | 
.... एक एक रोग का विष, 'टक्सिन! कहिये, कीयारु, 'माइक्रोब', बेसिलस', 
... “विरस्‌!,6 कहिये, बीज, 'सीड”, “'जम?, कहिये, उत्पन्न हो गया; ब्रह्मा ने... 
.... अपने को सम्हाल कर, चित्त को शान्त कर, मृत्यु को पुनः आशा दी; 
.... “इन रोग-बीजों की सहायता से, जो काय तुम्हारे सुपुद किया गया है, 
..._ उस को करो; बदनामी इन की होगी, पाप भी तुम को नहीं लगेगा; यदि... 
.... अब भी आना-कानी करोगे तो तुम को भारी दण्ड दूँगा; मृत्यु को 
. मानना पड़ा । ऐसे ही उत्कट ज्ञोम, तीत्र संवेग, के अन्य अवसरों पर, 
.._, बह्नदेव के शरीर से स्वेद निकला; 'यक्षाणि! फेगोसाइट', और “रज्षांसि! _ 
... “बेसिलस” बन गये;# बाल गिर गया, अहयः, विविध प्रकार के सपक! _ 
. हिंसक जीव, सूकछ्माकार व स्थूलाकार, अरु रूप वा अ्रजगर रूप, हो... 
































गैय॒णु की उत्पत्ति की कहानी कही है; एवं, माकंण्डेय पुराण मे 
'सह-यद्वमा), क्षय रोग”, के कीठ, की | पुरुष ओर प्रकृति का, 'माइण्ड' 
और 'मैंटर” का, स्थूल रूप मे अथवा सूह्म रूप से, सबंदा अविच्छेद्य 
सम्बन्ध है; एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता; एक को अवस्था 
बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुवेद का सिद्धान्त ही 
है, आधि से व्याधि, ओर व्याधि से आधिः; मानसी व्यथा को आधि, 
शारीर रोग को व्याधि कहते हैं; अ्रन्ततः मूल कारण, जब सारे 
जगत्‌ का,बुद्धि-तत्त, मद्त्तत्व,ह्मा, यूनिवसल-माइणड” इंटेलेक्ट्स-मंडी'। 
गक़लि-कुल?, रूहि-कुल”, है, तो सुतरां नितरां, अवश्यमेव, शारीर 
रोगों का भी कारण अन्ततः मानस विकार ही होगा । कामीय दुराचार 
व्यभिचार बलात्कार आदि «मे, विविध प्रकार के घोर विकार, दो 
प्राणियों के चित्तों मे पेदा होते हैं. एक ओर दप, क्रीयं, द्वोह, हिं 
चौये, ईर्ष्या के,, दूसरी ओर महा साध्वस-चरास और घोर दैन्य दुःख के 
इत्यादि | इन मानस विकारों से ही साज्ञात्‌ शारीर-विकार उत्पन्न हो 


यही सूचना है, कि बिना संक्रमण के, 





.. यह अनुस्यूत 


या 





. सुख का दाम दुःख देना ही पढ़ेगा......... रह 


.... विद्या), मान्या', जो नहीं है उस को मान लेना कि है”; यह-मूंखता, 
.. बेवकूफ़ी, भूल, प्रवृत्ति मार्ग मे चलते हुए जीवात्मा की प्रकृति! ही है; 

. बहिस ख मनुष्य का स्वभाव हो है । उस अविया का मुख्य रूप-तो यह 

त अनादि अनन्त निष्किय परमात्मा, अपने की, परिमित 


.. है, कि अपरिमि 
: सादि सान्‍्त सक्रिय मूठी भर हाड़ म्रांस का शरीर; मान लेता है। 





. महा श्रम के अवास्तर रूप अनन्त हैं; उन सब में श्रान्ति का एक भाव... 
कि आदमी समझता है कि अपने कर्मो से पैदा हुए... 
हे | द ५ क्लेश। फा उपाय, गातराधन, निवारण, पार्जन, मे नये कर्मों से ऐसा कर ॥ ः 





ने उम्न्न होंगे; और मे सुख ही सुख लूडता रहेगा । भारी घोखा है। 


परमात्मा की प्रकृति में 'अ्रविद्या' की प्रतियोगिनी, रोग की दवा, विद्या? 
.. भी लगी है; इस -#ं-द के कारण, सारे संसार मे यह नियम अटल है कि बिना... 
. दाम दिये आराम नहीं; प्रत्येक सुख का मूल्य एक उसी प्रकार का दुःख; हे द के 
.. मुफ़्त में कोई चीज्ञ गहीं; तीव्र सुल चाही तो तीब दुःख के लिए तयार . ... 
..._ रहो; सब्कुलीन सदाचारीण मीठे सुख से 'सन्‍्तोष हो, तो हलके ही दुःख... 


. भी पाशओोगे; यदि, “चोरी का गुड़ मीठा), स्टोलन्‌ जॉयज्ञ आर स्थी 


.. दुराचार व्यभिचार का तीकुंण सु्र चाहोगे, तो |बैसा ही तीरुण दुःख... 
5 भी, कंभी नं कभी; मोगना ही पड़ेगा. .. ४... हर ... 
....__ श्वांतः, समासजन्‌ स्कन्घे, शिरसा भारस उद्नू,..... 


... न शर्मे लभते, तद्बत्‌ कर्म भिः कर्ममार्जनम | 
...... सुखस्पानंतर॑ दुःखं, दुःखस्थानन्तरं सुखम; 
.... चक्रवत्‌ - परिवर्तेते सुख-दुःखे निरन्तरम्‌ | (भागवत) 
...... थत्तद्रोडरछृतमिव, . परिणासे .. विषोपमस्‌ 
.. थत्तदओो विषमिव परिणामे डस्तोपमम्‌ | (गीता) 














नीम की बिंर पर डोतिलदोते ह के की आदमी; उस को कन्वे पर रखता हा | 











































र२६  ौउडौफौ. कठपंढित; कठ-मुस्ला, कठ-पादरी 





दुःख के बाद सुख; रथ के पहिये की पुट्ठियों ऐसा यह. चक सदा 
चलता रहता है, इसी का नाम संसार-चक्र है; पहिले जो बात ज्ञहर सी 
कड़वी जान पड़ती है, पीछे फल उस का अमृत सा मीठा होता है; जो 
पहिले मीठी, वह पीछे कड़वी हो जाती है | सुख तो हो, दुश्ख 
तो न हो--ऐसा कोई उपाय नहीं , ज्यों-ज्यों सुख बढ़ता है, यों -त्यों 
दुःख भी | यूरोप अमेरिका का उद्धत, उत्सिक्त, उद्दाम, महा-समृद्धिमान्‌, 
महा-शौयवान्‌ , महा-क्रोयंबान , अति उत्कृष्ट भी, और अति निक्ृषष्ट भी, 
जीवन, रावण की लड़ा के जीवन के सहश, प्रत्यक्ष उदाहरण है । 


मानवविकार-जनित आधियाँ और शारीर-विकार _ 

.. जनित व्याधियाँ 

दो दृष्टियां, बहिमु खं ओर अंतमु ख 
. ग्रज्गनत में विचारणीय है कि पश्चिम के डाक्टर लोग, इधर प्राय: सो 
वष से ( १८५०९ई० से पीछे ) मनुष्य के आधि-मौतिक ( शारीरिक, 
जिस्मानी, 'फिज्ञिकल! ) अंग ( श्रश, पक्त, पहलू , आस्पेक्ट! ) पर ही 
अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं; आध्यात्मिक (मानसिक, चेत्तिक,अंतःकरण- 
रूप, रूहननी, “मेटल”, 'स्पिरिचुअल! ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा: करते 
गये हैं | इस अ्रति बहिमंख प्रवृत्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोड़े मे यह 


कि, झ्ेसे भारत मे, धर्माघिकारी कठ-पंडित और कठ-मुल्ला, वेसे ही यूरोप 
में, कठ-पादरी, धम-मज़हब-'रिलिजन! को रोज़गार बना कर, साधारण 


































































क्‍ अंध-भ्रद्धा और अंध-अश्रद्धा हा के द हे रे सा श्श्ज हे 


.. संस्करण-इस्लाह के लिए अब्दुल वहाब नामक प्रतापी सर्दार ने और अरब... 
.. पुनः साम्रत काल मे, उन के वंशज शाह इब्नि-सऊद ने, कब्र एड्क-..... 
पूजा आदि को हटने का यत्नं, किया है ); जनता का... 
अधिकाधिक अंश उन के साथ होता गया; पादरियों मे, राजाओं में, महा"... 
. जन! जनता के दलों मे, बड़े-बड़े युद्ध हुए; अन्त मे, नये पक्ष कौ, धरम... 
के सुधार के लिए, प्रायः विजय हुई; पुराने पक्षवालों की संस्थाओ्रों का... 
. सवथा उच्छेद्‌ तो नहीं हुआ, पर उने के दुराचार कम हो गये, उन्होंने... 
.._ स्वयं अपनी दुष्ट वासनाओं का नियन्त्रण शुरू किया, उन के अनुयायियों... 
. की भी आँखें खुल गईं, बुद्धि जागी, अन्ध-श्रद्धा कम हुईं; और चारों. 
. ओर, महाजन मे, स्थूलेन्द्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण पर प्रतिष्ठित विज्ञान... 
. ( बहि्मुख 'सायंस! ) की ओर रुचि अधिकाधिक बढ़ी । किन्तु, देवी-मूल- 
.. अज्ञति देबी, संसार के सभी विभागों मे, मनुष्य के चित्त मे भी, सदा... 
..... दोलाधिरूढ़, भालुए पर सवार, रहती हैं; एक पेड़ इधर, तो एक पेड 2 
.. उधर; “प्रकृति; उभय-कोटि-स्पशिनी, पुरुषः मध्यस्थः”; एक आत्यन्तिक 
कोटि ( एकृसट्रीम' ) से दूसरी, और दूसरी से फिर एक की, ओर, भूलती...... 
.. ही रहती हैं; पुरुष, आत्मा, दोनो कोटियों को घेरे हुए, अपने भीतर रखते... 
.._ हुए, प्रकृति देवी को; दोनों कोटियों से खींच कर, मध्य मे, रखने का यज्ञ... 
.. निरन्तर करता रहता है; किसी एक कोटि के पार कूद कर, दूसरी कोटि से... 
.. टूट कर, सवंथा विनष्ट हो जाने नहीं देता | सुख और दुःख, राग और... 
... त्याग, दोनो को, विद्याइविद्याउत्मक मूल काम-संकल्प की एक रस्सी के... 
.... दोनो छोरों पर, हटे हुए भी, से हुए भी, बांधे रहता है । का! 
के इन के फल ० 
..._ इस पारमात्मिक नियम के अनुसार, अति बहिगुख प्रवृत्ति से, और. 
..... विकास-वादी ( इवोल्यशन-वादी? ) वैज्ञानिकों के प्राणि-संघर्ष-विषयक के . । 
रा 2 द हु कच्चे अधूरे सिद्धांत के अनुसरण से, यूरोप अमेरिका के महाजन मे, तथा. | 
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बहिर्मुखता से अंतर्भुखता की ओर 








किया गेया, सांसारिक जीवन के भोग विलास की, सब प्रकार की, 
अति समृद्ध सामग्री, दुर्बलों को दबा कर, चूंस कर, एकत्र की गई, वही 
खानन्द नष्ट होने लगा; ओर धर्माभासों के अत्यन्त प्रचार से जो दुष्फल 
हुआ, उस से भी दारुणतर दुष्फत, स्-धमनविरोधी, धम-मात्र-विरोधी, 
_ सार-पर्म-तिरस्कारी अति बहिमंख विश्ञान- के ग्रंसार से हुआ; क्योंकि विज्ञान 
-के अदभुत आविष्कार, परस्पर तोषण पोषण उत्तंसन-विकाशन के ठिकाने 
परस्पर शोषण -मोषण उद्ध्वंसन-विनाशन के लिए प्रयुक्त होने लगे।. 
यह घोर अनथ देख कर; अब्र पुनः, वतमान २० वीं शत्ती ईं० 
आरम्भ से, स्वयं बड़े-बड़े यशस्वी, अंग्रगण्य, वेज्ञानिकों की प्रवृत्ति, सभी _ 
पाश्चात्य सम्यतमं॑मन्य देशों मे, पुनः आध्यात्मिकता, अन्तर्मुखता, चित्त 
के शासत्र, और व्यापक तात्विक मार्मिक सार-धम वा घमं-सार की ओर, 
दो मार्गों से, फिरी है। इस का संकेत, ध० २२२ पर, एक टिप्पणी 
कर दिया गया है । ये वृद्ध, बहुश्रुत, बहुद्शी, बहु-अनुभवी,.. विचारशील 
वैज्ञानिक, पहिचानने ओर कहने लगे हैं, कि मात्रा ( ८मंठर' ) का निर्माता 
कल्पयिता भी, उस मे प्रविष्ठ भी, उस से अप्वथक भी, उस से विविक्त 
परिट!, रूह, रूहुलु-रूह, आत्मनां 
॥.) भी, कोई वस्तु है; और शरीर के ऊपर 
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 बासनाओं का उच्छेद नहीं; नियमन ही... ५६ 


... सम्बन्धी वासनाओं का सब से पहिले; इस लिए, कि प्रायः सब ही प्रकार. 
.. की वासना, मनुष्यों से परस्पर वेर बढ़ाने वाली, उद्धत हप्न, मद, मत्सर, 
. क्रोध की विविध बिकृतियाँ, इसी की अति-बृद्धि से उत्पन्न होती हैं। 

कामे जिते जितं सब, जितं सर्व जिते रसे | पर 
..._ उपस्थीय काम का रस जीत ले, जिह्ना का रस जीत ले, उन पर काबू... 
... कर ले, उन को अपने वश में लावे, उन के वश मे न रहे--तो सब कुछ... 
.. ज्ञीत लिया । न . 

. स्वार्थी परा्थी वासनाओं का “नियमन! ही; सबेधा उच्छेद नहीं । 

रा वांसनाओं' का नियमन!--यह शब्द याद रहें; काम, क्रोप, लोग, 
... मोह ( भय )) मद; मत्सर आदि स्वामाविक बासनाओं का. सर्वथा मूलों- 

_ च्छेद तो, उन की प्रतिद्वंद्रिनी, उपरति-विरति, शम-शांति, तितिज्ञा-त्याग, 

.. धय, करुणा, मंत्री आदि वासनाओ्रों के भी उच्छेद, अथवा प्रस्वाप, के... 

.... साथ हीं, प्रलयावस्था में ही हो सकता है; (प्रस्वाप, क्‍योंकि आत्यन्तिक 

... विनाश और अमाव तो, अ्व्यय अविनाशी परमात्मा के खवमाव मे अन्तर्गत... 

.. दं-दू का, कमी हो ही नहीं सकता ), जाग्रद्‌ अवस्था में, सत-शिक्षा.... 

.. ओर सदू-धर्म-क़ानून के ज्रिये ( द्वारा ), नियमन, नियन्त्रण, सीमित- 

हा करण, समयों ( शर्तों ) से परिच्छेदन, ही; संभव, उचित; आवश्यक है | | 

० बिना निदान जाने चिकित्सा करने का दुष्फल 
....॑.  स्वाथ ओर परार्थ दोनो प्रकार की वासनाओं को काबू में लाना; | 
.. अंदाज से-ही, परिमित मात्रा मे ही, उनकाआस्वादन करना; उनके ऊपर. 
... सदूबुद्धि का अधिकार स्थिर करना-यही सब सदाचार का मूल है। | 
.. इस को न पहिचान कर, इस के विपरीत, पब्छिम मे, कच्चे वेशानिक यह | 
.... यज्ञ करते रहे हैं, कि जिहा-उपस्थ-सम्बन्धी; इंद्रिय-लोल्य-प्रेरिणी, अध्रण- | 
...... स्व-पर्धिनी, अशुभ ख्वार्थी वासनाएँ यथेष्ट तृत्त की जाय॑, पर दुष्फ्लइन । 



























.... न रह जाथ; उपदंश ( आतशक, फिरंग” रोग# “'गर्मी!.))मूलक न श् आल 
... # किन्हों विद्वान्‌ वैद्यों का मत है कि 'डपदंश” रोग दूसरा हीए दी है 2270 








हे _( सूजाक ) आदि रोद्र रोगों का संक्रमण न होने पावे; गर्म यदि रह जाय 


तो उस का पातन सरलता से हो जाय, यदि नाजायज्ञ, अधम्यं, विवाह-बाह्य._ 


बच्चा हो ही जाय और स्त्री वा पुरुष उस की हत्या न कर के, उसे छिपा कर, 
रात में गिर्जा-घर के द्वार पर, या सड़क पर, या अनाथालय के पास, छोड़ 
.. आवे, तो उस का पालन पोषण किया जाय--हत्यादि | पर इस का फल 
. यही हुआ है कि, ऐसे दुराचारों, व्यभिचारों, बलात्कारों, कन्या-दूषणो 
. बालक-दूषणो, स्त्री-पुरुषों के नर-मादा पशुओं के संग मेंथुन, की वद्धि ही... 
. होती गई; दुष्फल भी नहीं रक सके; उम्र संक्रामक रोग अधिकाधिक फेलते 
ही गये; बस्ती, श्रर्थात्‌ मनुष्य-संख्या, की अत्यंत वृद्धि हुई; सामाजिक _ 
_ तिरस्कार बहिष्कार के भय ओर लजा से, तथा परस्पर ईष्यो मत्सर क्रोध 
आ्रादि से, आत्मघात तथा नवजात शिशुओं की हत्याए' बहुत बढ़ीं; और 
अंततः, श्रति काम के साथ अति लोभ और अति मान के मिल जाने से, 
विश्वव्यापी रौद्र युद्ध पुनः-पुनः हो रहा है | पाश्चात्य. डाक्टरों ने स्वयं 


लिखा है कि यूरोप अमेरिका मे स्यात्‌ ही कोई स्त्री वा पुरुष इस युग में... क्‍ 
होगा जिस का शरीर, वा कुल, वा बंशपरम्परा, इन संक्रामक रोगों की छूत 


. से स्वंथा मुक्त और शुद्ध हो । पर इस से कोई मोरतवासी, शुद्धमन्यता 
जिस की चर्चा प्राचीन आष आयुर्वेद के अन्धों मे की है; और आतशक! 
( जो हकीमी 





._ जलन कैदा करता हैं ) ऋंच', का, यूरोपीयनों के ही साथ रे 
- भारत मे आया, इस से 'फिरंग?-रोग कहलाया | इस की चचों और 


... चिकित्सा भावमिश्र के ग्रथ 'भाव-प्रंकाश” मे, प्रथम प्रथम, संस्कृत 


.. चिकिस्सा-शास्त्र मे मिलती है; जो ग्रन्थ प्रायः कान्यकुब्ज देश मे, १६वीं रे 


._ शर्ती ईँं० मे, लिखा गया। महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन, पौरस्य- 


... याश्चात्य-डभय-चिकिस्सा-शास्त्र के प्रकांड पंडित और बहुत अनुभवी... 





. मे; हेतुपूवंक, यही निर्णय किया है। यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप... .. 











१५ वीं शी के अन्त से, पोचगीज आये, उन के बाद फ्रेंच और * 








तिब्बी, नाम इस का है, क्‍योंकि आंतश”, आग, के ऐसी... 











|... से, 'मक्षेरियाजनक कौद का 7 बिल, हे 





... बिना निदान जाने, चिकित्सा से रोग-बढि... क्‍ हा । 


और अहंकार का रस चखने के लिए, यह न समझ बैठे कि भारत जनता... 
में ऐसे पाप नहीं हैं; मारत की, तथा अन्य पूर्बीय देशों की भी, स्थातू 


.. कुछ कम, यही हालत जान पड़ती है; विशेष कर, वित्तवालों ओर उच्च - 
मनन्‍्य जातियों मे; पर ठीक पता नहीं चलता; क्योंकि पच्छिम मे तो इन 


विषयों पर वैज्ञानिकों ने स्पष्ट लिखना छापना, कुछ काल से, आरंभ कर. 
_ रक्‍्खा है, ओर उन देशों की गवमेंटों ने भी 'कमीशन! कमेटी! आदि, 


.. समय समय पर, बनाई है, इस लिए कि इस विषय का गवेषण किया जाय, 
: संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के उपाय किये जायं, श्रोर उपयुक्त कानून... 


_ बनाये जाय॑ । 


ही यु. सटे. अमेरिका के पत्रों मे, द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ हो जाने के... 
. बाद से, पुनः-पुनः लेख निकलते रहे हैं, जिन से स्पष्ट होता है कि, वेज्ञा- 
. निक चिकित्सक विद्वान, जितने ही तीक्षण अचूक श्रमाघ शीघ-फल-दायी 
उपायों का उपज्ञ (उपज, ईजाद) करते हैं, यहां तक कि उपदंश को दसदिन 
मे निमू ल निःशेष करने का दावा ( प्रतिश्रव ) करते हैं, उतना ही अधिक... 
निर्भोक दुराचार, सेनिकों मे तथा साधारण जनता मे, बढ़ता जाता है, 
.. और अधिकाधिक संख्या मे, तथा पुन*पुनः, लोग रुग्ण होते हैं; और, 

... अभागिनी) अबला, भूखी, वा चंचल-स्वभाव को, योषिताओं के जीवतू 
| ( ज़िन्दा ) मांस की बिक्री ( विक्रय ) का दारुण रोज्ञगार व्यापार करने 
.. बाले, निदय नशंस चांडाल, तरह-तरह के छुलों से क्रानून का वंचन कर... 
..... के, पस्य-ख्तयों को, सेनाओं के एक शिविर (कम्पू, केम्प, पड़ाव ) से दूसरे... 
... तक, मोटर लारियों में लाद-लाद कर, भगाते पहुचाते रहते हैं। # || 
; *ऋषपर, मूल मे उक्त बातें, न्‍्यूयाक-नगर से प्रकाशित, दी रीडस- | 


लकएल थक दकररपपन+रपनवलक कप लि पका कप डक सदबप पड" 
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५२: केकनक ५ रररपरलबर<भ धारक ५ सका पक? कप 9कर तरस 


सके ८2०3+ 


.. डाइजेस्ट” नामक मासिक पत्र के जून से दिसम्बर १६४२ ईं० तक के. | 


“मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की” 


'सिफ्रिलिस!-जनक कीट को मारने के लिए, सूई-द्वारा 'हनजेकशन जैकशन!... | 
(सिफ़िलिस! के रोगी के शरीर मे .। 









.ः गा : अंकों के लेखों के, तथा अन्य पत्र-पत्रिकाशों व पुस्तिकाओं के, आधार पर शः 2] 
आग व लिखी गई हैं: कुछ और बातें इस नोट में लिख देता हूं। ._. / 



































रह 
करते हैं; “विषस्य विष॑ ओषधं?; जैसे, पुराणों मे कथा है, बाणासुर ने जब 
कृष्ण की सेना के याश के लिए, 'महेश्वर-ज्वर! का; अस्त्र द्वारा (अस्यते! 
इति “अस्त्र', जो दूर से फेंका जाय) प्रयोग किया, तब कृष्ण ने उस के 
शमन और संहार के लिये 'वैष्णव-ज्वर! का प्रयोग किया | पश्चिम देश के 
राष्टों के विश्व-युद्धों मे विविध प्रेकार की प्राणहारक “गैसों! का (वायब्य- 
अस्त्रों का), तथा उम्न-रोग के जनक कीटाणुओं का (ज्वर-अस्त्रों का), तथा 
आग लगा देने वाले बमों का (आग्नेय-अस्न्नों का), अयोग हुआ और हो 
रहा. है। पीने के पानी के कूझओं, तालाबों, ऋरनो मे ज़हरीली वस्तु. डाल 
देना; जंगलों, वाय्काओं, खड़े खेतों को काट डालना; इमारतों कारखाना 
को ढहा देना; कि शत्र के सैनिक उल्र पानी को पी कर मर, और इन 
द्रच्यों से लाभ न उठा सके ('स्काच ड अथ! रणनीति)--यह सब. उपाय* 
अप्राय भी पश्चिम मे काम मे लाये जाने लगे हैं; इन मे से बहुतों के 
संकेत, सारत के पुराने अन्धों मे, सन्धि-विग्रह आदि पड़विध रणनीति 
के अध्यायों मे, मिलते हैं; चाणक्य के “अधंशास्त्र' मे विशेष रूप से । 














मा ] ० “बंबई के मरबील्वक्र 77.7 तक ए । 
हुए होंगे, बग्बई (ब्रिटिश) गवर्मेन्ट को मालूम ः 





:..7 ध्रोयः पच्चीस वर्ष 
हुआ कि शहर मे, कुछ मंहापातकी दुष्ट हिन्दू भी ओर विशेष कर पठान, 





उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र दे कर, 'चकलों? (“्राथेल', मेरवी 
चक्रो)) मे रख कर, उन से शरीर बेचने (कसब, 'प्रास्टिल्यशन”) का रोज़-. 
गार करांते हैं; दस-दस, बीस-बीस, नर-पशुओं से एक-एक को, एंक-एक 














.._ पब्लिक-सवेन्ड! नहीं,, पब्लिक मास्डर पा. मम  । 


हा हे बेग्बई गवबनसद को यह विचार हुआ के इस घोर व्यवसाय को रोकने क्के. | ; हे 5 - हा 
.... लिए, नया कानून बना कर, पुलिस क विशेष अधिकार दिया जाय]. 
/.... दस्तर के मुताबिक, इस के बारे मे, भारत के सब्र आनन्‍्तों के कुछ-कुछ 


दर्सियों से राय पूछी गईं | 


जनता का भत्य, या जनता का स्वामी ? 


भरू से भी पूछा । पाश्चात्य देशों मे भी, जो इस प्रकार के व्यवसाय ये का “ 
.. सेक्‍स स्लेव ट्राफ़िक” के नाम से, होते हैं, उन का, मै ने, उत्तर में... 
हवाला दिया | यह बतलाया कि यद्यपि पाश्चात्य देशों मे भी, जनता 
.._ (महाजन, 'पब्लिक', प्रजा) मे भी और “जनता-स्ृत्यः (महाजन-मत्य', 
_ पब्लिक-सर्वेन्ट', 'सार्वजनिक-गंत्य', राज-सृत्य, राइ-भुध्य) मे भी, नेक । 


_ नीयती की कमी है, परन्तु भारत में तो बहुत ही कमी है, और इस 


... सिवा यह महा आपत्ति है, कि यहां, 'पब्लिक-सर्वेन्टः अपने को जनता... 
..... का श्त्य' (खादिम) नहीं, प्रत्युत 'पब्लिक-मास्थरः 'जनता का स्वामी... 
,...._ (हाकिम) समझता है। पश्चिम मे, प्रत्येक राष्ट्र के भीतर, दोनो का, 
.... पब्लिक-सर्वेश और 'पब्लिक' का, लक्ष्य प्रायः एक होता है, अर्थात्‌ साव- 
..  जनिक सुख-सम्रद्धि; उस के विपरीत, यहां भारत मे दोनों के लच्य, परपर... 
... विरुद्ध हों रहे है, अथात राष्ट्रऋस्पों का समुंदाय तो, एकदल ऐसा... 
... . संग्रथित, अपने दल का सला चाहता हैं, नित्य-नित्य अपनी शक्तियों... 
.... ओर अधिकारों में वद्धि करता रहता है, प्रजा को अधिकाधिक दबाये 
..... रखना चाहता, और रखता, है; और प्रजा, हजारों 'जातः, पंथ”, चर्म, 
....... क्रिर्कों मे विभकत हो कर, अपना-अपना पथफ-पथक क्षद्र अल्पकालिक रा 
...... स्वार्थ ही साधना चाहती है; जिस का फल यह है कि, कानूनों हारा 
..._ पुलिस को जो भी अधिकार इस्तियार दिया जाताहै, उस का दुरुषयोग 
.... ही होता है; कामः के सगे भाइयों का, ल्ञोभ क्रोध आदि का, उतप्रेरक | 
...... होता है; उत्कौच (रिश्वत, घूस) और प्रजा-पीडन की भी, तथा दुष्ट-कर 











कमी 


लकसाअसरोवाकंडाबा, 











































श३श७....>€७/रूतय॑ 'सरकारी नौकरों! की भी पापिष्ठतां 
अधिकार राष्ट्रऋवत्यों को दिये गये हैं, उन्हीं का उपयोग प्रयोग यदि नेक- 
नीयती से किया जाय, तो मैरवी-चक्र का यह रोजगार सहज से (सरलता से) 

बंद कर दिया जा सकता दै; इस के लिए नये कानून बना कर पुलिस 

की विशेष भ्रधिक(र देने की कोई आवश्यकता नहीं है | जहां तक मुझे 

मालूस है, कोई नया विधान तो नहीं बना; पर इस विशेष घोर व्यवसाय 


की कुछ रोक होने के भी लक्षण देख नहीं पडे । क्‍ 


+.. राजमत्यों की वृद्धि और दुष्टता; प्रजा का हास 
पुलिस के, मजिस्ट्रेडों के, सभी विभागों (सीगों) के सभी 
गवर्मेन्दी नौकरों के, इख्तियार बढ़ाते रहना, प्रजा के हक़ों को घटाते रहना-- 
यही लक्ष्य, अधिकतर देशों के शासक दलों, गवर्मेन्टों, आह्यण-च्षत्रियों! 
का चिरकाल से हो रहा है; भारत मे तो अत्यंत ही | कलियग का यह 
एक प्रधान लक्षण हैं; कारण भी है, कार्य भी है | अन्योउन्य अनुग्रद्द करते 
हुए अनर्थों की परम्परा यों ही बढ़ती जाती है; एक दिन, अपने असझा 
बोझ से आप हूट पड़ती है; नष्ट होती है। तब पुनः, सत्य' के युग 
( जमाना, पीरियड, “ईपोक!, 'एज” ) को अवसर मिलता है; शासक... 
और शासित मे परस्पर स्नेह, प्रीति, विश्वास, सहाउयन, समथन, प्रकृति- 
स्वभाव-गुण-कर्म के अनुसार सब मनुष्यों का समाज मे व्यवस्थापन, होता 
है | आज काल जो विष भरी हवा सारे संसार से बह रही है, उस के कारणो . 
और कार्यों मै एक सख्य यह है, कि 'धर्मानपेत काम!', और “कामशास्त्र 
के आध्यात्मिक तत्वों! का, तथा सतकाम और दुष्ट-काम के रूपों, लक्षणों 


यदि है तो भी 


परिणामो, सुफल-दुष्फलों का, यथातथ्य ज्ञान नहीं है; और य 














को पाये हुओं मे, अत: अधिकार और बल का 


का अधिकाउघिक अवसर पाते हुओ मे, धम्य 'काम! से विरक्रि, अधम्य 
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काशी के दैनिक आज! के सोर £ फाल्युन, १६६८, वि? २१-२-१६४२ 


एक अत्यन्त खेद जनक मामिला 


.. “काशी के एक खेदजनक मामिले की ओर हम स्थानीय अधिकारियों... 
..._ का, विशेष कर जिला मजिस्ट्रेट का, ध्यान दिलाना चाहते हैं। गोपी... 
..._ नासक चार वर्ष के बालक पर एक सश्रह वर्ष के युवक द्वारा भस्वाभा- | 
. बिक अत्याचार, (अगस्त, १६४१ ई०, में) किया गया | विचारक सजि- 
 झट्रेट की राय में अपराध सिद्ध हो गया। सिविल सजेन की राय मै... 
क्ड़के को उस अपराध के कारण अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ा है। अपराधी... 
के घर के लोगी की आर्थिक अवस्था मजिस्ट्रेट की राय मे अच्छी है।.. 
लड़के की मा के कथनानुसार, जब उस ने अपराधी को बाप और चाचा... 
को उस के अपराध से सूचित किया, तो उन्हों ने उसे ही मार डालने की... 
.. भ्रमकी दी | इतनी बातें विचारक सजिस्टूट अलाउद्दीन साहब को फैसले 
... से ही मालूम होती है | इतने पर भी आप ने अपराधी को प्रथम अपराधी... 
..... और कस-सिन € अल्प-वयस्क ) समझ कर कोवत्न दो वर्ष सच्चरित्र रहने पल 
..... का सचलका, वह भी केवल दो सौ रुपये का, ले कर छोड़ दिया | लड़के... | 
मा . की सा को, जो बहुत ही ग़रीब है, ओर जो यदि श्री राजकृष्ण बांतू उस की... | 
| .. सहायता न करते तो अदालत तक पहुंच भी न सकती, कुछ भी हर्जाना 
.._ नहीं दिलाया । क्या यह न्याय है ! क्या प्रथम अपराधी को सम्बन्ध का... 
...._ कानून ऐसे ही दुश्वरित्रों को लिए बनाया गया है ! बेंत लगाने की घारा._ 
...._ का उपयोग यदि ऐसे मामिले मे न किया जाय तो वह है किस काम के... 
... लिये ! हाल में ही हाई कोर्ट ने एक लड़की की हत्या करने के अपराध... 
हे | ... मे एक स्त्री की सजा, केवल उसे रुत्री समझ कर कम सजा देने के कारश 5 । 
... एक जज की निन्‍दा कर के, तीन साल से बढ़ा कर दस सोल कर 7 0-8 हक ह 
पा म्‌ मतलब यह कि ऐसे मामिलों मे स्त्री, कम उम्र डन्र; अ्रथम अपराध; आदि. | 











४ करने लगे हैं; पच्छिम के देशों से इस की शिकायत, बीच-बीच, समाचार ः । । 
. पन्नों से देख पड़ती है। भारतवर्ष का भी एक नसूना देखिये, पर यह भी... 
खूब याद रखिये कि जब जनता पापी है, तभी शासक पांपिष्ठ है | 


. के श्रक मे, नीचे लिखे आशय की सस्पावकीय स्प्पियी छपी है. गम ह हा द6 





































२३६ रे की हि हु हम क्‍ द है हा हु । न्याय-कर्ता की सहानुभूति 


. बातों का विचार करना उचित नहीं है| हम अधिकारियों का ध्यान इन 
. ब्रातों की ओर दिला कर साम्रह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को 
. सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट तक ले जाने का कंष्ट स्वीकार करें |”... 
... बाद में श्री राजकृष्ण से दयोफ्त करने पर मालूम हुआ कि, निहायत 
.._ग़रीब मजदूरिन के चार वष के नादान बच्चे गोपी ( कसरवानी बनिया ) 
.. पर, २४ अगस्त १६४१ ह० को, काशी नाम के सत्रह वर्ष के ( सोनार ) 
युवा ने यह अतिक्रर दारुण अपराध किया; हाल मालम होने पर श्री _ 
राजकृष्ण ने पुलिस में रिपो २६ अगरत को की; पुलिस ने जब झुजरिस _ 
की तलाश की तब वह फरार होगया; गोपी कुछ दिन अस्पताल मे. 
रहा; रोज-रोज की रोदी कमाने की फिक्र के खबब से, नौकरी छोड़ कर _ 
मा अस्पताल मे बच्चे की फिक्र नहीं कर सकती थी; वहां से बच्चे को 
अपनी कोठरी मे उठ लाई; राजकृष्ण जी की प्राथना पर दूसरे डाक्टर 
देखते रहें; गोपी के गुदा स्थान से भारी जख्म हो गया, सढ़॒ गया, मल 
विसर्ग में बहुत कष्ट होता था, सारे खून से उस का जहर फैला, आंखें. 


अदालत के हुक्म से कुक हुआ तब वह खुद हाजिर हो गया । इन कारणों... 
. से, तथा अन्य कारणों से, देरियां, कुछ पुलिस थाने मे, कुछ कचहरी मे _ 
_.. होती रहीं; उन की बजह से, जुर्म की तारीख से करीब. चार महीने बाद, 





.. फैसला किया, जिस की औैफियत आज! पत्र से ले कर ऊपर लिखी गईं । श्री 


हे के लिए मक़दमा हाईकोर्द मे भेजा जाय; पर इसी बीच, मुजरिम काशी ने. क्‍ 









फैसले में कोई कानूनी नुक्स पा कर) मजिस्ट्रेट की तजवीज और फेसले 





.. डसने यहा महापाप किया ही न हो | 





तीस वष के जवान (क्षत्रिय) ने, एक तीन वष की नादान 


_करीब-करीब अन्धी हो गईं । भागे हुए मजरिम काशी का माल सता जब... क्‍ 


. मुकदमा अदालत मे पेश हुआ; १२ , फरवरी १६४२ को मजिस्ट्रेड ने... 
._ राजकृष्ण ने, जिला मजिस्ट्रेट से, जाबिते से दर्खास्त भी किया, कि सजा बढ़ा ने... ः 
... सेशन जज के यहां म॒चल्के के खिलाफ अपील की, और जज ने (शायद. ः 


। | नतीजा यह हुआ कि काशी बिल्कुल छूट गया, गोया.... 












ज्ड कम सम अल कक लक की कक हे 83 2228. पक ५ के 5 8 पल या आल का 222 कस है हि ४ हे मै 
हर पवसअीअक- शमपट॒ न कक सपत झरपरय ३“ फ 5 ल्‍ब- पतला < वर सक्‍प ९ >ंपलसा३ सडक ९५८०; २९८०८८० €.फहतम- -- २-०० मकर 0 ब् डा >> म0-अक लकी “जरा, सके आम 
हर कर ५५७2० 4%28२७४८.. | के श्र 222 एम अमल जल की कल फनी कक मे 





... अपराधी 








... दूध-मुहदी बच्ची पर बलात्कार (जिना बिल जब्न) किया, घोर बण, किसी... 
. किसी तरह, ठांका वगेरा दे कर, डाक्टरों ने अच्छा किया, बच्ची की जान... 
बच गईं; सगर इस राक्षस मुजरिमि को सिफ़ पांच वर्ष की कैद हुई, जब... 
.. शायद दायमुल हब्स ( हमेशा के लिए काला पानी ) की सजा होनी... 
.. चाहती थी । ० ० जा 
...._ इन दोनो मामित्रों के कुछ ही दिन बाद, एक साठ वर्ष के आह्यण) 
..._ नर-पशु ने, एक नौ-दस वर्ष की बालिका पर बलात्कार किया, और 
... केवल तीन वै कारावास का दण्ड पशथा | इस सामिले को, रिश्वत बगैरा 
.. दे ले कर, दबा देने की भी कोशिश की गईं । पर बात जाहिर हो गई, और 
... पुलिस का एक आदमी थोड़े दिनो के लिए मश्नतल भी हुआ, जो भी मैर-.. 
मामूली बात है | है 9 क्‍ हा 
. ता» ५ जून १६४४ ह० के लीडर! इलाहबाद अंखबार मे... 
... शाहजहांपुर जिले की तीन खबरें, घोर अपराधों की छपी हैं; (१)-जैतीपुर 
.. थाने के एक गांव से एक पुरुष'ने, साढ़े चार महीने (वर्ष भी नहीं, महीने) 
... की बच्ची पर बलात्कार किया, जो उस के एक रिश्तेदार की लकी थी; 
...._ भरी बच्ची की लाश के साथ, पास के एक खंडहर मे, सजरिस पकड़ा... 
...... गया; गांव वालों के सामने उस ने अपना जुम कबूल किया | (२) धाना 
गए ह ... इंसानगर के एक गांव मे, अ्रजीम॒लला ने अपनी जोरू इलीसन की तत्काल हे 
....._ पैदा हुईं बच्ची को मार डाला, क्यों कि हलीसन का और हलीर 
..... के दूसरे पति का नाजायज सम्बन्ध था; अजीमुल्ला गिरफ्तार किया गया... 
5 । है; (३) थाना गोला के एक गांव मे, महमूद ने नो बरस की लड़की बन्‍्नो ० 
... को छरे से मार डाला, और बन्तो की मा पर भी हमला किया, क्योंकि... 














। मुजरिम से; पीढित से नहीं न हज । 


लीमन की मा... 





















ग्राथना की जाय, कि अपराध से पीड़ितों की. सद्दायतां करने वाले, और घोर 

अपराधियों को दण्ड दिलाने का यव्न कर के समाज के, आचार के शोधन 

की चिन्ता करने वाले, (जेसी उक्त मासले से श्री राजकृष्ण वान्त्‌ ने की), 
... अ्रधिक संख्या में उत्पन्म हों; तथा शासकों को, नीच और दूषित चबू 








के स्थान मे, विवेकिनी बद्धि मिले; ओर समग्र जनत( का ध्यान ऐसी 
घटनाओं की ओर, और उन को रोकने के कतब्य घम की ओर, पुनः-पुलः 
दिल्लाया जाय, ओर अधिकारियों की कतंव्य-विमखता का उद्धाध्न किया 
जाय, और इस कंतब्य के लिए, नगर-नगर मे सर्वजनीन हृदय वाले 
सज्जन, समितियां बनावें | 
> अदंड्यानू दंडथन्‌ राजा, दंड्याश व एवं अपि अदंडयन, 
अयशो महद्‌ आप्नोति, नरक था अधिगच्छति | (मजु) 
( पापानि फापिनां, यध्ष्मादु, अस्य राज्ये तु, भूरिशः 
विव्धन्ते; विनश्यन्ति शिष्टाः राष्ट्र च नश्यति । ) 
जो राजा दण्डनीय की दण्ड न दे, और अदंडनीय को दंड दे, वह 



















कुछ अपना निजी अनुभव यहां लिख देना अनुचित न हीगां। सन्‌ 
" से श्मध्य८ ई० तक, मे ब्रिविश-सारत गवर्नमेंद का, 
































 ध कुछ अपना अनुभव 7 मम कम 








.... भारतीय समाज, की, इस युग ( जमाने ) मे, दुर्‌ अवस्था अ-ब्यवस्था है।.._ 





... बिसट के, तथा अन्य बन्धुओं और मित्रों के, साथ, परिभ्रमण और 
.. परिभ्रमण करता रहा; इस के पश्चात्‌, १६१४ से काशी विश्व! रा 
.. और १६२१ से श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के दान से आरम्भ किये और. 
... महात्मा गांधी के हाथ से खोले हुए काशी विद्यापीठ का, कुछ बर्षों तक... 
.. सेवक, अध्यक्ष, ओर बाद में तटस्थ शुभचिन्तक आज तक रहा हूं | १६२३ || 
... से १६९४ तक, काशी के स्थुनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन रहा, और... 
.. लड़के लड़कियों के श्युनिसिपल स्कूलों को देखता सुनता रहा | डेप्युदडी 
... मजिस्ट्रेथ की हैसियत से, ताजीरात हिल्द (भारतीय दंड-विधान, इंडियन... 
..._ पीनल कोड) मे लिखित बहुत प्रकार के अपराधों की तहकोकात मूक को, 
.... करनी पढ़ी | इस लिए मुझे मालूम है कि सरकारी नोकरो मे भी, तथा प्रजा- । 
. जनो मे भी, शासकों और शासित दोनो मे, एवं अध्योपकों |. 
.... ओर - अध्यापिकाओं दोनो” मे, जब्राना भी शुकराना भी, 
|... रिश्वत लेना देना; तथा बलात्कार से भी, ढरा घमकी के भी... 
... प्रलोभन आश्वासन विश्वासन कर के, फुसला कर के, धोखा दे कर के, प्रेम... 
.._ प्रीति दिखा बढ़ा कर के भी, उपस्थ सम्बन्धी अनाचार दुराचार और घोर 
5 ० . अपराध भी होते रहते हैं| इन मे से अधिकांश, विविध हेतुओं से, 'छोपो, । |! 
. तोपो गोपो, हो जाते हैं तो और भीतर भीतर, समाज के चित्तो और... 
.._ शरीरों मे जदर फैलाते रहते हैं; अल्पांश, भ्रदालतों मे, ( 'अदल्त', न्याय, | 
हे का स्थान, “न्यायालय? का नाम तो है, न्याय का काम कम ) कचहरियों.._ ०] 
.... मे, पहुंचते हैं, और अखबारों मे चर्चा पाते हैं; उस अल्पांश मे से भी 
.. कुछ ही मामिलों मे अपराध घिद्ध होता है, और सन्यायपति! न्यायाधीश”, 
। 2 “ मुजब्विज! “हाक्िम!, मजिस्टेट!, 'जज्ज! की निजी प्रकृति ओर रुचि ० | 
... और आचार-विचार के अनुसार अपराधी दंड पाता है । यह, भारत देश, | 






































अष्टवा 





. भारत तथा याश्रात्य देशों की कामीय- 


वहां हुआ, ( मै स्वयं भारत से: बाहर नहीं घस सका -हूं ), 
यहां लिख देता हूं | “अखिल विदुर्षा अनांबिलं, सुहृदा च स्वह्दा चर. 
पंश्यतां? ( नेषध ), कुछ अपनी आंख, अपने हृदय, से, कुछ आप्त मित्रों 
की आंख और हृदय से, देख कर हनिया का हाल जाना जातां है 
मित्र, भारत के गिने घने, हाइ कोर्शे? के ऊंचे पहुँचे हुए, उन 
|! ऐडवोकैटो! मे एक हैं जिन की सालाना आमदनी तीत चार लाख रुपये 
तक की कही जाती है; उसर भी इन की मुझ ले आठ -दस वर्ष ही कम 
हें पिता और ज्येप्ठ पुत्र साथ ही विलायत 
थात्रा को गये; फ्रांस देश की राजधानी महा-नगरी - 'पैरिप्तः में, तथा... 
ब्रिटेन देश की राजधानी महत्तर-नगरी 'लन्दन! में, धिएटर-लिनेसा का 
तमाशा देख कर रात में बाहर निकले; कुंल्ा-स्त्री के ऐसे अच्छे साफ 
कपडे! पहिले एक स्त्री ने एक ओर से पिाँ की एक बांह दूसरी स्त्री ने. 
वूसरी ओर, से पुत्र की एक बांह, थीरे से खींच कर कान में फुसकी किया, 
“मेरे साथ चलिये, रात शहिये??; जान छुड़ा कर भागे । कुल्ल-बचू के वेश 
में वेश्याएँ विचरती हैं; परे की प्रथा न होने से, 'कुलन-स्त्रियों से भी... 
कै; भारत से, परदे की आढ़ मे होता हे। वाह्यायन 
पर 'के और उन के रनिव|सों अवरोधों के व्यभिचारों का 
वर्णन किया: है | पंजाबी श्री कन्देयालाल गौबा की दो पुस्तक, दस पंद्रह 
षे हुए, छपी, 'अंकल्न लैस ( शैम )! और “दि पैथालोजी आफ प्रिंसेज' 
.._ नाम की] अंकल सेमः, यु. सटे, अमेरिका-निधासी का, हास्य और स्नेह 
५ ' मिश्रित उप-नास हो रहा है, जैसे ब्रिटेन-निवाली का, 'ठासी ऐटकिंस! 
और ऋस-निवासी का, 'जैकू बॉन-हॉम'; शिस! का अर्थ है, दाम्सिक 














































, इन दो पुस्तकों के पहिले छापी थी; केवल-दोषज्ञ-परिडता, । 
षित-चित्ता लेखिका बब् 














_ कर, सारत जनता की बुराइयां.._ 
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महाराजों नवाबों के घोर दुराचूर॒ ...“... रहछप३ 


अंकल शम! पुस्तक छपी; इस मे यु. सटे. अ, की जनता का दोषोद्घाटन हा 


बैसा ही वा उस से भी अधिक किया गया है | दूसरी पुस्तक मे सारत के... 


राजा महाराजों नवाबों के दुराचारों, श्रष्टाचारों, घोर अध्याचारों, प्रजा की . 
यांतनाओं का रूप अंशतः दिखाया है। प्रायः पचास वर्ष हुए होंगे, एक 
महाराजा? ने (दि डायरी आफ़ ए महाराजा! नाम की पस्तक अंग्रेजी मे 
स्वयं लिख कर, किसी पश्चात्ताप के वश, छापी थी; उस मे स्पष्ट किखा 
था कि, घोर से घोर भी ऐसा कोई महापातक नहीं जो हम महाराजों ने 
. न किया हो वा न करते हों! | इंदोर, अलवर, नाभा आदि के राजा महा- 

राजा, इधर बीस पच्चीस वब के भीतर, गद्दयों से उतारे गये; उनके 
निकाञे जाने के कारण सब को मालूम हैं, खुले हुए हैं; नाभा के राजा का, 


और उस समय के पटियाज्ञा के महाराजा का, परस्पर घौर संघर्ष, स्त्रियों के 


विषय मे, हुआ था; पटियाला पर बिशिश गवर्न मेंट ने प्रकट कोप किन्‍हीं कारणों . 


. सेनहीं किया; अंग्रेजी गवर्नमेंट की ओर से जो कुछ जांच की गई, उस मे, 
अपनी ओर से पैरवी करने के लिए, ब्रिटेन के एक बहुत बढ़े चढ़े बेरिस्टर को, 


.. कितने ही लाख रुपये 'मिहनताना? दे कर, पटियाला ने बुलाया था: पटियाला 


. की थेली, नाभा की थेली से दस बीस गुशित अधिक बड़ी कही जाती है। पा । 


पंटेग्यू-चेम्सफ्रोडे! की रिपोर्ट मे स्पष्ट लिखा है कि अदालती न्याय! 


.. की तराजू का पल्ला वही भारी पड़ता है जिस मे थैली अधिक भारी हो।... | 
..._ “जस्टिस इज आन दि साइड आफ़ दि लांगेस्ट पस! पर एक प्रजा-स्नेही | 


... सज्जन-श्री चुडगर ने, अंभ्रेजी से, एक बड़ा ग्रन्थ का अन्थ, सबूत सहित, 








चित्र सहित, छाप दिया; और पटियाजञ्ञा के घोर अपराध सिद्ध किये; 
इत्यादि । सब देश सब काल में यही हाल रहा; कमी कम, कभी ज्यादा। 


कहाँ तक कहा जिखा जाब; जैसा ऊपर कहा गया, जहाँ कहीं भी ऊपर 
. की अच्छी चमकती त्वचा छीली जाय, वहीं, भीतर से, बीमत्स रक्त, 


.. मांस, बसा निकल पड़ती है | पर हां, त्वचा का सौंदर्य लावण्य भी एक... 


. चस्तु है ही; उस को भी नहीं भूल सकते । यदि दोष हैं, तो गुण भी हैं... 


....._ खाय तो पछताय न खांय तो पछताय?; तो 'कम खाय और गम खाय, 
.. तब देश मे माना जाय... मा 
इस सबका आशय यह नहीं है कि, जिन दोषों का, मिस मेयोने, 








० हा प्रकतियों के अनुसार दंड और आयश्ित्त 


. था उन के ऐसे अन्य भारत-द्रौहियों ने, वर्णन किया है, वे भारत मे सर्वथा 
. हैं ही नहीं। अत्युत, बहुत हैं। इन दोष-दर्शियों का स्वयं दोष यह हैं कि _ 
. बे दोष ही देखते हैं, गुण नहीं। भारतीयों को उन की बातों की सवंधा 

_ उपेक्षा नहीं करना चाहिये, उन से भी शिक्षा लेना चाहिये, और जो दोष 
म मे बस्तुतः बहुत हैं, उन को दूर करना चाहिये |? 


अपराधों के दंडों को चार मुख्य रा.शेयां--' चातुर्‌दंड्यम' 
दंड के विषय में भगवान्‌ मनु की आज्ञा, उसी सब्व-व्यापक सब्वे- 

संग्राहक सव-नियामक सर्व-समन्वायक सर्व-उपदेशक स्व -मर्यादक अध्या- 
_ व्मशास्त्र के अनुसार, जिस के सिद्धान्तों पर कर्मणा चातुबेण्ये और वयसा 
 चातुराध्रम्य प्रतिष्ठित है, दंडों के भी, सत्च-रजस्‌-तमस और अव्यक्त गुणों... 
के अनुकूल, चार मुख्य प्रकारों की सूचना की है। ( अति तामस ) अधमस - 
पशु-प्रकृति और पाशव घोर साइसों अपराधों के लिए, विविध प्रकार 
के शारीर दंड, छेदन, भेदन, कत्तन, ताइडन आदि। लोभी (तामस ) 
प्रकृति और अपराधों के लिये, घन दंड ( जुर्माने )। डद्धत ( राजस ). 
के भी, कुछ प्रकार के उक्त दोनो, तथा कारावास मे बन्धन, स-परिश्रम,.. 
( रिगरस इम्पिजनमेंट, कैदि-बा-मशक्कत ), दासता आदि | (कुछ साखिक) 
..._ श्ुदु-स्वभाव के लिए, जिस से, ऐसे ही किसी विशेष कारण से, अचानक 
.. भूल से, सहता क्रोध सहसा काम से, अपराध हो गया हो; जो पश्चात्ताप _ 

. और प्रस्यायन करता हो, अपने किये पर शर्माता लजाता हो, और 
.. प्रायश्रित्त करने को तयार हो; उस के लिए तीन, पांच, सात, पंद्रह, इकीस 
.._ दिन का उपवास, चांद्रायण, कृच्छू-सांतपन आदि, सूचित वा विहित, और 


। उचित हैं | ये उपवास सरल नहीं हैं, शरीर को और चित्त को बहुत ः ९ 








१ इस पैरा मे जो असाधारण अंग्र॑ जी शब्द आये हैं, उन का 








जी लिपि में रूप यह दै--.00ए0८४८०८; (7टठट 309) ब्या;. 
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ब्ीया मकृंति 7 जद हय।  इइ 


संताप पहुंचाते हैं, तथा भविष्य के ज्िए सदाचार से निष्हित और शुद्ध. 
- भी बनाते हैं | हक या क्‍ दे हम कक, 
द तृतीया प्रकृति” ' 
ऊपर कहा कि प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर भी, आश्वासन-विश्वासन...... 
 अलोभन दे कर भी, अनाचार होते हैं; स्त्री-पुस्ष के बीच भी; पुरुष- । 
पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच भी । यदि स्त्री-पुरुष दोनो वयआप्त वयस्थ 
.. हैं, अविवाहित हैं, और परस्पर, जान बूफ कर, प्रीति से आगे चल कर. | 
.. (रति' 'सुरतः भी किये हैं, तो प्रायः किसी भी देश मे, भारत मे भी, 
“कानून! से, उन मे से किसी का दंड नहीं होता; सामाजिक बहिष्कार 'जात- 
बाहर! आंदि की कथा न्यारी; यह तो, जहां जैसी आचार-सम्बन्धी हवा... 
बंधी हो, फैली हो, वेसा होता दे | पुरुष-पुरुष मैथुन, वा पशु के साथ 
( वियोनि ) स्त्री वा पु्ष के मैथुन, का देँड, ( तथा बलातकार का)... 
कानूनन्‌, अक्सर देशों से अब तक विह्वित है | परन्तु पुरुष-पुरुष से, यदि... 
प्रेमपूवेंक, घनिष्ठ सख्य और स्नेह के साथ, न केवल बहिरंग ( स्पशे मात्र... 
. था हत्त-मैथुन आदि ) अपितु ( अ-योनि ) अंतरंग मैथुन भी हो ( गुदा... । ल्‍ 
सुख, आदि से), तब पश्चिम मे तो यही हवा अधिकाधिक बह रही है... 
५ . कि शासक शक्ति की ओर से, तथा समाज की ओर से, इस की उपेक्षा ही... 
».. की जाय, दंड न किया जाग्र । वैज्ञानिक दृष्टि से यह जांचा गया, और... 
......._ माना जा रहा है, कि ऐसी एक 'होमो-सेकसुअल' “इंटर्मीडियेट सेक्स! प्रकृति. ४५ 
होती है;”' और जब दैवी महाप्रकृति ने उन का भी रूप घारण 
.._ किया है, तो उन को भी अपने स्वभाव के अनुकूल जीवन-निर्वाह करने... 
देना चाहिये; इस शर्ते से कि किन्‍्हीं दूसरों को, जो साधारण प्रकृति के... ' 
_. हाँ, हठेन इस “अग्राक्ृतिक! प्रकार ( ऐब-नामेल, असाधारण-ग्रैकृति ) की . 
.... ओर खींचा न जाय | पाश्चाव्य देशों मे, €्रैग्प्स', 'होबोज!, ऐपाशर, 
.... शृह हीन बात्यों ( नदों, कंजरों ) के ऐसे भ्रमने वालों मे भी, तथा शिष्ट.... 
४... सभ्य का रूप रखनेवालों मे भी, तथा, 'मंक्स “नन्स? स्टुडेन्टसः मे भी . . 
...._ तथा फौजी सिपाहियों मे भी, ऐसे असाधारण प्रकृति वाले : जीव कुछ... 
ा (१) 40770-55%08|; 87778049६8 58) जा 
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.. होते हैं।* वेश-धारियों, बेरागी-उदासियों, 'साथु-मंडलियों?, विद्यार्थियों, 
.._ शिष्ट सभ्य सयाने जीवों मे, भारत मे भी ऐसे अक्सर होते हैं| पूर्व पश्चिम 
. दोनों मे, इन वर्गों मे, केवल असाधारण -प्रैकृति वाले थोड़े, तो पापिष्ड 
. प्रकृति वाले बहुतेरे होते हैं। काम-सूत्र के एक अधिकरण मे “तृतीया प्रकृति? 
की चर्चा की है, तथा “ओऔपरिष्क' मुख मैथुन और गुदा-मैथुन की; 
संस्कृत में, पुरुषवत स्त्री को 'पोद?, और स्त्रीवत्‌ पुरुष को “अर कु छः कहते. 
_हैं। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्चात्य विज्ञान के हारा ही अब लिखा 
जा सकता है: इन सब विकयों पर प्राचीन काल मे, संस्कृत मे, विस्तीर्ण 
.. अन्य थे; इस की सूचना वात्स्पायन के उपलब्ध काम-सूत्र मे किया है; पर 
श्रब वे गुप्त लुप्त हो रहे द मम यम 
. जिन मित्र सजन के, पेरिस और लंदन की असागिनी रुपाजीवाओं 
के व्यवहार के, अनुभव का हाल ऊपर लिखा, उन से, दूसरी मुलाकात . 
मे, यह भी सुना--सुरादाबाद के पास नवाब रामपुर की राजधानी रासपुर 
नगर मे वे किसी काम से गये; एक ऊँचे अफसर के यहां टिके; एक मुक- 
हमे की पेशी और कारंबाई देखी; “माल? की “चोरी/ का मामिला था; 
मालूम हुआ कि 'माल! का मानी--एक पुरुष का रक्‍्खा हुआ, “विवाहिता 
स्त्री! के ऐसा, एक 'माशुक', ओर “चोर” का अर्थ यह कि उस को कोई 
दूसरा आदमी बहका कर “निकाल? ले गया थां; रामपुर रियासत मे, 
.. यह (रखना? जुर्म नहीं था, बहका कर निकाल भागना जुर्म था; जैसे. 


£ . अंग्रोजी भारत मे विवाहित स्त्री को | यह घटना प्रायः पच्चीस त्तीस वर्षो. 


. पहिले की है। इस के बाद, रामपुर मे दंडविधान कुछ बदला गया था नहीं, 

... ग्रह दर्योफ़ृत और मालूम करने का अवसर मुझे नहीं हुआ | मामसेन ने, 
._.. ईंसा-पूर्व साढे सात सौ वर्ष का, रोम का, जो इतिहास लिखा है, उस से 
.._ स्पष्ट विदित होता है कि, रोम मे, कईं बार ऐसे जमाने हुए जब वहां 
. बिल्कुल रामपुर की सी हालत रही | 'सिपाही युद्ध? श्छ-८ इ० 
.. बाद, अवध मे, कनेल करी, कमिशनर रहे ; फोजदारी सुकदमों का फैसला 
सा भी करते रहे ; अंग्र जी गब्नमेंट के बनाये 'इ डियन पीनल कोड” के अनु- हा 
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बाइबल की कथा; रोम और लखनऊ... दा 
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सार ; इस इंड-विधान पर एक शरह भी उन्होंने छपचाह; उस में ऐसे... 
अपराधों की बहुतायत की चच्चो की है; नवाबी मे, यह कर्म, अपराध नहीं... 
समझे जाते थे। 'पीनल कोड? (दंड-विधान) में इस को अन्‌ नेचुरल-आफँस! 
जुर्म खिलाफ वजा फिन्नी?, 'अप्राकृतिक अपराध?, कहा है। एक 'माशुकः 
के लिए, दो आशिकों? से, लाठी छुरे चलने और कतल वक हो जाने के... 
मामिलले, अंग्रेजी अमलदारी की फौजदारी अदालतों मे, कभी-कभी आते... | 
ही रहते हैं; मुझे, मैनपुरी जिले में, (८६४-५ ई० मे, कुछ ऐसों की तह-..... 
कीझात, मजिस्टेटी दैसियंत से कर के, मलजिमों को जज की कचहरी मे... 
भेजना पड़ा था। बाइबल! ( यहूदी 'तौरेतः ) में लिखा है कि, बहुत 
प्राचीन समय में सोडोम” नास का नगर, इस कुकम की बहुतायत के. 
कारण, देवी कोप से ध्वस्त हो गया, सब जीव पाषाण हो गये € श्रर्थात्‌ 
मरण-मृच्छा या लकथघा पक्षाघात से मर गये; जेसे पुराण की कथा में. 
गौतम के शाप से उन की पत्नी अहल्या' व्यभिचारिणी पत्थर हो गई)... 
अंग्रेजी के शब्द 'सोडोमी' (गुदा-मैथुन) का मूल, यही बाइबल की कथा है।... 
इस्लामी विश्वास मे, पुण्यात्मा मु स्लिसो को 'बहिश्तः से गुलाम” 'शिज्ञमाः.. | 
मि्नते हैं, (जेसे हिंदुओं को 'स्वर्ग' मे अप्सरा); ग्रीस देश से, अति विख्यात... 
... साक्रेडीज, प्लेटो, अरिस्टटल आदि के “उज्ज्वल उदय काल' मे, ईसा-पूर्व 
.... पांचवी और चौथी सदियों मे, यह पुरुष-पुरुष रति-प्रीति बहुत थी। .. | 
#.. बाद मे, इस प्रकार का, छोटानिक लव! (संस्कृत 'लुभ! ) नाम हीहो.. | 
.... गया | रोम मे “ैकानेलिया', 'सैथ्नेंलियाः आदि उतूसवों मे (जैसा . -. है 
..._ भारत मे “होली! पर, और ईंसाइयों मे जनता के कुछ अंशों मे 'क्रिमस! 
. के अवसर पर, वा साझ्यत इटली मे “ार्निबल्न! पर, तथा मुस्लिमोके | 
मा कुछ दलों मे, युप्तरीति से, बँधे दिन रात मे; एवं यहूदियों मे भी, तथा... 
|... ईसाइयों मे, ब्लेक मैजिक! ब्लैक मास! आदि कम-कांड करने वाले दल, 
..... जो तांत्रिक वाममार्ग के अनुकारी ही हैं ), सब मर्यादा फेंक कर, मन- 
..._ माने, जिह्ला-उपस्थ-सम्बन्धी अनाचार दुराचार करते रहे हैं ; ५४ ईं० मे, 
... इटली देश के दो नगर, हक्य लेनियम्‌ ओर पांग्पीआइ, समद्र के तीर... 


. पर बच्ते हुए, पास के ज्वाल्नामस्ी प्रेत वेस्युबिग्रल्‌ के विस्फोट 














। ह हे  प्रकार्रा से भी बहुतेरा 





जा ह क्‍ - *ः . हिन्दू मन्दिरों की अश्लील अतिसाएं 


हो गये; उद्गीण राख के ढेर मे दब गये; नगरों के स्थान पर दीले ही 
देख पढ़ते थे; १८ वीं सदी ई० के आरम्भ मे अचानक, किसी हेतु से 


. एक स्थान पर खोदने से, यगृहों की छतें देख पढ़ीं; तब से बहुत खुदाई 
की गईं है, और बहुत सी बहु-मूल्य वस्तुएं मिली हैं, और म्थुजियम! 
बना कर रक्‍्खी गईं हैं; जैसे भारत मे इधर तीस चालीस वर्ष के भीतर, 
. सारनाथ, नालन्दा, तक्तशिज्ञा, मोहन-जो-दड़ो, हारप्पा, आदि मे, तथा 
: क्ाश्मीर और तिब्बत के उत्तर, गोबी नामक मरुभूमि और तुर्किश्तान के 
बालू के दीलों मे, तथा अन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों मे, जहां-जहां 


 खंडहरों का पता चला है| इटली के वे दोनो उद्यान-नगर, रोमनिवासी 


अमीरों के क्रीड़ा स्थल थे; अब, उन मे, राख के हटाने पर, कई “मंदिरों! 

- में नग्न सत्री-पुरुष की मूत्तियां, बहुत सुन्दर और अखंडित, 'कामीय! 
चेष्टाओं में व्याइत, मिली हैं, जो वत्तमान नेपल्स नगर के एक स्युजियम 

( अजायब घर, आश्चय'-गृह ) मे सुरक्षित हैं| भारत मे भी, जगन्नाथ- 
पुरी, सिंहाचल, श्रीरंग, चिदंबर, मदुरा, तनजोर, रामेश्वर आदि के _ 
मंदिरों मे, तथा काशी के “नेपाली खपरा! नाम से प्रसिद्ध मंदिर मे भी, 
ऐसी मूत्तियां, दीवारों पर खुदी हुईं आज तक हैं; ऐसी अश्छील सूत्तियों . 


के बनाने का हेतु पूछने पर, पुजारी लोग, तरह-तरह की बातें बनाते और 


._ बताते हैं| यह तो प्रायः प्रसिद्ध ही है कि जगन्नाथपुरी के भुख्य मंदिर के 
.... बहुत निकठ, वामसा्गियों का संदिर हैं, ओर मसख्य मंदिर मे भी देवदासियों 
.... का नृत्य होतां है, इत्यांदि। इस सब से विदित होता है कि सभी देशों 
... और सभी कालों मे. 'प्राकृतिकः स्त्री-प्रकृतियों के साथ-साथ ( वत्तसान _ 
युग में ठीक ही “अप्राकृतिक' कहलाती ) “तृतीया प्रकृति! कम-बेश होती 


रा रही है। वानरों मे प्रत्यक्ष देख पड़ती है । 
क्‍ भारत के अधःपात का एक प्रधान कारण 


.._ अपने ही किये जिन महापातकों के हेतु से भारत-जनता, भारत- 

.._ धरम, भारत-देश, का ऐसा अधःपात हुआ, और अधिकाधिक होता... 
.._ जा रहा है, उन मे यह दारुण व्यवसाय, अबला-यातना का, तथा अन्य... 

अपमान ओर पीड़न, स्त्रियों का, एक प्रधान महा-.... 











०2०३३ 





स्त्रियों के ताप और शाप से भारत का नाश. | 


पातक है, जिस के कारण यह देश नितान्त पराधीन परायों की बूतियों के 
'तल्ले, पढ़ा हुआ है; छटपदाता है, पर कुछ भी कर नहीं सकता अत्यन्त. 
विवश है; क्योंकि अपना आचरण, अपना “स्व?-भाव नहीं शोधता, प्रत्येक 
मनुष्य, प्रत्येक दल, प्रत्येक जात, प्रत्येक पन्‍थ, दूसरों को ही बुरा कहता है, 
सब दुःखों के लिए दोष देता है, और अपने को सर्वथा भला और गुणमय 
मानता बखानता है । द । 
_ राजन, सघपमात्राणि परच्छिद्वाणि पश्यसि ; से 
.. आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्‌ अ्पि न पश्यसि पा 
.. यन्न नायंसू तु पूज्यन्ते, रमन्‍्ते तत्र देवता: 
. यत्र एतासू तु न पूज्यन्ते,सर्वास तत्रञ फलाः क्रिया . 
शोचन्ति जामयो यत्र, विनश्यति आशु तत्‌ कुल्नं 
यत्र एतासू तु न शोचन्ति, वधते तद्‌ हि सर्बदा | . 
जामयो यानि गेहानि शपंति, अ-प्रतिपूजिताः 
तानि कृप्या-हतानि इच विनश्यंति समनन्‍्ततः 
: तस्मादू एताः सदा पूज्या:,भूषणा डाच्छादना-शने 
भूतिकामर नरेर्‌ नित्यं, सत्कारेघु उत्सवेषु च | 
सतुष्टो भायया भत्ता, भर्न्ना भायोँ तथा एव च॑ 


#] है 


हु 


द यस्मिन्‌ एवं कुलले नित्य॑, कल्याणं तत्र बैधबं। ० 
.._._ सर्सों से छोटे छिद्र दूसरों के देखते हो; बेल से बड़े छिंद... 
.. अपने नहों देखते हो । जिस कुल, परिवार, वंश, समाज मे, स्त्रियों का 
.. अनादर अपमान किया जाय, स्त्रियों को पीड़ा दी जाय, जिस को वे रोती 
.. विज्ञपती सिसतकती स्त्रियां शाप, वह क्या (कोसना, कल”, मानस-अस्त्र) ह 
..._ से, विद्यत्‌ बिजली से, मारे हुए के ऐसा, सच्चः नष्ट हो जाता है । जिस 
.._ कुल मे स्त्रियों का, भूषण, आच्छादन, भोजन से प्रीति-पवंक सत्कार 
.. होता हैं, वही कुल फूलता फलता है; जिस गृह मे भर्त्ती से भार्या और । 
.._ भा से भर्चा प्रसन्न है, संतुष्ट है, वहीं स्थायी कल्याण है, वहीं स्वर्ग है। । 


घोर हानिकारक 'थोथे नारे, अथ विसारे? 











कक या ..... भारी ढोल, भीतर पौल 
.. [29 ४०६६७ 500705$ ॥7५0॥ रीता घड़ा, शब्द बढ़ा? “भारी 
होल, निरा पोल”; 'लफ़ज कसीर, मानी सग्रीर'; 'सूरत फ़जील, सीरत 
जलील! | . के मम 
. बिता स्व!-कीय 'स्वः-साव शुरू किये, स्व-राज' 'स्व-राजः का 
. थोथा शोर करना, अर्थशूल्य व्यर्थ अपार्थ अनर्थ नारे ( खीष, आक्रन 
पुकार ) लगाना चिल्लाना, नितान्‍्त मुखता है, और अधिक पराधीनता 
और दुःखों का हेतु है | जब “स्व-रांज्य' के 'स्वः का ठीक अर्थ जनता 
जान लेगी, कि च॒द्र-स्व-अर्थ!-( -स्वार्थ-)-कामी नहीं, राजस-तामस- 
 क्ामडात्मक अधम-स्व”-वाले नहीं, पर-अर्थ-कासी सर्वजनीन-हित- 
क्रामी, साब्यिक-कासात्मक निरस्वार्थी परार्थी उत्तम-स्व'-बाले, लोक- 
हिलैषी, विद्वान, अनुभवी, परिपक्त वयस्‌ और बुद्धि के, समाज के. 
सब अंगों के अच्छे और जरूरी पेशों के यथोचित पोषण की नीयत रखते 
हुए. और सच्चे वर्णाश्रम धर्म के द्वारा समग्र समाज की उत्तम खुनव्य- रे 
. बस्था करने का उपाय भल्ी-भांति सोचे विचारे ओर जाने हुए, मनुष्यों का ._ क्‍ 
राज्य ही सच्चा 'स्वः-राज्य है; क्योंकि इस सर्वजनीन हित के साधने का 
उपाय सत्य-वर्ण-आश्रम-घर्म-रूपिणी समाज-व्यवस्था ही है। जब ऐसा 





. होगा, तब ही जनता का 'स्व-राज्य' शब्द का घोषण करना साथ होगा; और. 
...कतार्थ भी होगा; अन्यथा नहीं | विवेक-पुर्वक, अल्प-स्व-अर्वी स्वाथी काम. का 
.._ का नियमन, सीमित-करण--यह, इस सन्‌-मार्ग का पहिला पद (कदम) . 


है |यदि सब लोग अपने दोष ओर पराये गुण अधिक देखें, अथवा, कम _ रा 


5 कम, अपने भी और दूसरों के भी गण भी और दोष भी देखें, तो सब _ रा 


. कलह शांत हो जाय, सत्ययुग का राज्य हो जाय, कलियुग भाग जाय। 


.. अपने तो गुण ही, दूसरों के दोष ही, सब लोग देख रहे हैं, इसी से कलह 
. का उद्देक और कलि का साम्राज्य हो रहा है| अंग्र ज, जमेन को; जर्मन. 


प्रोज को: जापानी, चीनी को; चीनी, जापानी को; रूसी, जसन को; 


.. जर्मन, रूसी को; अंग्र ज, रूसी को; रूसी अ्रंग्र ज को; हिन्दू, मुसलमान ० 





..._ को: ससलमान, हिन्दू को; इत्यादि हर एक, दूसरे ही को घुरा समझता है रा 


ब्रौर पुकारता ललकारता है, अपने को सर्वथा अच्छा ही जानता है। ऊगत - । 





सा  कतू त करते रहे हैं, उस का भी इन्हीं 


बीये-मद का तांडव, हत्या और बलात्कार हा रक४ 


में शांति, अहिंसा, ओर सत्य का राज्य, सत्ययुग, कैसे हो ! यदि सारा- 
मारी करने के एवज, सब लोग मिल कर शाहस्तगी से सलाह करें, 
अपने-अपने काम-कोध को दबावें, अपने दोषों को भी और दूसरे के गुणों 
को भी देखें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, और उन को मनासिब 
हद तक पूरा करने मे मदद दें, तो ये सब रूगढ़े आसानी से निपट जायेँ। 
. चाही पुरानी बात, “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडित:” | पर 
बनता नहीं, प्रत्येक देश मे, काम, क्रोध, लोभ, गये, परस्पर भय, और 
ईंष्या की आंधी मे ही, शासक समूह अपने-अपने अनुयायी, मन्त्र-संमोहित,...... 
जड़ी-भूत, भेड-बकरी के ऐसे, प्रजा-समदाय को साथ, उड़ता रहता है। 
( जिस नोट! का आरम्म प्रृ० २३१ पर हुआ, वह यहाँ समाप्त हा ) 


किक सममंमयइ+>> माल कम, 


ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों की दशा 


.. सन्‌ १६४२ मे, ब्रिटेन के स्वास्थ्य-विभाग के एक बहुत ऊंचे अधि- 
कारी ने, जनता को सावधान करने के लिए, अपने विभाग के कार्य की... 
.. कठिनता के उल्ल ख की आड़ मे, यह चेतावनी दी कि ब्रिटेन मे, और 
. विशेषतः लंदन महानगर मे, एक नया संकट बढ़ गया है; अ्रविवाहिता 
युवतियों मे 'वेनीरियल डिजीज”, गुद्य निद्रय-सम्बन्धी रोग, की बहुत वृद्धि... 
. हो गई है; क्योंकि वे, युद्ध मे ब्रिटेन की सहायता करने के लिए अमेरिका 
. से आये हुए सैनिकों के साथ, निश्शंक हो कर अतिथि-सत्कारः के भाव... 
... से, उन का मन प्रसन्न रखने के लिए, खच्छुन्द विचरती हैं श्रोर सिनेमा... 
.. गहों में तथा अन्य मन-बहलाव के स्थानों मे घूमती फिरती हैं। अमेरिका 
... से आये हुए सेनिकों पर, ध्यनि से, दोष मढ़ा गया; पर ब्रिटेन को स्त्रियों. | 
... के चित्त की दशा का मी प्रदर्शन उसी ध्वनिसे होता है | स्वयं ब्रिटेन... 
.. के सैनिक, जो युद्धकाल मे; अपने देश में तथा अन्य देशों मे ऐसीही | 
। द्टीं प्रकारों का वणुन, स्वयं अंग्रेजी 
..  अंथों मे मिलता है; तथा भारतीय और अन्य-देशीय सेनिकों का भी. | 
... युद्धकाल में सदा से यही हाल रहा है; वीयमद' का तांडव, हत्या, रि स्त्रियों. 5 
.. पर बलात्कार, लूट, ध्वंसन; सभी प्रकारों से, साथ ही साथ; होता है।. | 
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रा " योगभाष्य मे, “बितक बाधने प्रतिपक्ष-मावन” (सूत्र २-३३) पर, वितकों.... 




































कर ०. आमिर वियोति सैंहन का मे 


का रूप लिखा है--बेरी को मार डालू गा; इस काय के लिए भूठ भी 
बोलू गा, इस का घन दौलत सब लूट लू गा, इस की स्त्रियों से व्यवाय 
_(मेथुव) करू गा; इस के माल-मता का मालिक बन जाऊंगा!। शहरों 
और ग्रामों मे पद-पद पर देख सुन पड़ता है कि अभद्र मनुष्य आपस मे 
क्रोध से लड़ते हैं, तो मार पीठ के साथ साथ एक दूसरे को मा बहिन 
_ बेटी की और अ-योनि-मेथुन की गांली भी दे जाते हैं; तथा ऐसी स्त्रियां 
मी जब लड़ती हैं, तब एक दूसरे को अश्लील शब्दों मे, तरह-तरह के 
व्यभिचार के और वि-योनि मेंथुन के दोष भी लगाती जाती हैं। 
 “उपस्थीय! काम के विकारों का; उन से उत्पन्न अति विचित्र, अप्राकृतिक, 
अस्वाभाविक क्रियाओं का; घोर अपराधों, पापों, रोगों का; हत्याओं, विट- 
वृत्तियों, वेश्या-बृत्तियों, पुरुष-पुरुष मेथुनो, स्री-स्री मेथुनों, मनुष्य-पशु 
मेथुनों का; राजाओं, रानियों, मंत्रियों, उच्चाधिकारियों, के व्यभिचारों 
१ ऊपर १०२३४-२३५ पर चेतावनी दी जा चुकी है; याद रहे कि इन 
सब धर्म-विरुद्ध दुष्कमो की, अ-योनि मेथुन ( सख से वा गुदा स्थान मे ), 
. विशोनि-मैथुन (नर-मादा-पशुओं के साथ), सम-उपस्थ मैथुन (अंग्र जी मे 
.. “होमो-सेक्सुएलिदी', अथात्‌ समान लिंग स्त्री-सत्री के, पुरुष पुरुष के, मैथुन), 
.. आदि की चर्चा काम-शारत्र मे की है; और स्खतियों मे इन के लिए, अपराधों के 
. अनुरूप, छोटे-बड़े प्रायश्चित्त और दंड भी विहित हैं। जो लोग इस की ओर 
. थोडा भी ध्यान देंगे, डन को तुरत पता लग. जायगा कि ऐसे अनाचार 
कितने फैले हुए हैं, और बहुतेरे सयानो श्रौढ़ों को मालूम भी हैं ही, यद्यपि 
जल्दी इस की चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो स्वयं भले हैं, वे शर्मा- 
- शर्मी से, 'लोक-लाज” से; जो स्वयं दुष्ट हैं, वे तो छिपा कर अपना पाप बढ़ाते 
रहते हैं, और मन मे भले आदमियों का क्र अपहास भी करते हैं, और 
पकड़े जाने के भय से भीत भी रहते हैं| भारतीय तथा अन्य देशीय सेनाओं. 
के अफसर और डाक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि सिपाहियों मे, जो 
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ऐतिह[सिक घटनाओं मे वैयक्तिक कामनाएँ हा 


. का; उन के कामीय दोषों के कारण चक्रकों पेटकों (गुद्ट, 'कोटरी?, ८०६७४७) द ् 
' के बनने का; जिन की चर्चा प्रायः साधारण “भद्र” इतिहास लिखने वाले 
या तो अज्ञान-वश, या अश्लीलता के अपयश के मय से, अपने लिखे 


इतिहासों में नहीं करते; पर जिन के कारण, देश-देश के इतिहास की गति 


. में बड़े-बड़े परिवत्तन हो गये है, ओर हो रहे हैं, ओर जिन का ठीक-ठीक 


हाल जाने बिना, इतिहास को गति के पल्टे समफ में नहीं ओते; इन सब 


का गवेषण, इस विषय के पाश्चात्य गवेषकों ने बड़े परिश्रम से किया है; 
ओर बड़े-बड़े बृहत्‌काय, पांच-पांच, सात-तात, दसं-दस, जिल्दों के आकर 
ग्रंथों में बन लिखा है | ऐसा करने के कारण, शुरू मे, ऐसे लेखकों... 
की बहुत कठिनाइयां और दुदंशाएं, सामाजिक निन्दा और तिरस्क्रिया, 
जहां पुरुष ही पुरुष, वा स्त्री ही स्त्री, एकत्र होती हैं| यही हाल, अ्रयोनि. 
मैथुन का, स्कूलों कालिजों मे और वहां के अध्यापको' में है; इसकी... 
चर्चा, पट्टिले, ४० २०४-२१२ पर, कुछ की जा चुकी है | यह सब दोष... 
पूरब के भी, पच्छिम के भी, सभी देशों मे, घोर घोरतर रूप से सदा रहे है... 
और बढ़ते जाते हैं | मानव-सभ्यता, सभा! की व्यवस्था, सामांजिक वा... 
सामूहिक जीवन, प्रकट जीवन, (सिविलजेशन?, 'सोशल-स्ट्क्चर', 'वे आफ... 
 कलेक्टिव और सोशल लाइफ! (-णा[5क्का07, 90 उफकप्टापट, 
_. _ ज़बर ० <णॉ९लांएट 5 $5टांग [९), का रूप और प्रकार 
... जजयों-ज्यों बदलता है, त्यों-त्यों उस के प्रभाव से, वैयक्तिक और कौडुम्बिक 
.._ जीवन और “अप्रकट-जीवन! (प्राइवेट लाइफ़' ए77ए४८८ धा८) का रू... 
.. और प्रकार भी अवश्य ही बदलता रहता है|... | 
द गुरुकलों की प्रथा, और विद्यार्थी जीवन मे बह्मचय की महिमा, और... 
... आश्रम-ब्यवस्था, जिस काल और देश मे व्याप्त थी, उस मे इस ग्रेकार के... 
.. झनाचार-दुराचार का संभव कम था | आजकाल, बालक-बालिकाओं, युवा-.... 
..._ थुवतियों, के सह-अ्रध्ययन की चाल, जो बढ़ते वेग से चल रही है, उस से... 
... अविवाहित मैथुन, गर्भाघान, गर्भपातन, रोग-भोग, आत्म-हनन, सहोढ .. रे ः 
.._( गर्मेण-सह, दूसरे के वीर्य से गर्भ मे आये जीव के साथ, स्त्री का ) 
..... विवहन, (अन्य से गर्भ रह जाने पर, छिपा कर, दूसरे से विवाह करा कर) 


























श्श्र ह है ; रे, .... पश्चिम में काम-शास्त्र का नव-निर्माण 


भी भेलनी पड़ीं; और कचहरियों से दरड भी सहना पड़ा; पर अंत में, 


जनता ने, तब पीछे 'जज्जों? प्राइविवाकों ने भी, पहचाना, कि इन को 
. ढूंढ नहीं, आदर देना चाहिये; मनुष्य-जीवन के प्रधान अंग के शास्त्र की 


.. नीवी उन्हों ने पुनः डाली है, मारतबंष के लुप्तप्राय प्राचीन विशाल 


काम-शास्त्रीय वाहपमय का (जिस के कुछ ही बृहत्काय भ्रैर्थां का नाम 

...वबात्थयायन के उपलब्यमान अति स्वल्प कामसूत्र! के आरम्भ में लिया 

.. गया है) पुनः नये रूप मे उज्जीवन किया है, ज्ञान-विज्ञान बढ़ाया है; 
अंधेरे मे प्रकाश किया है। सुधारकों की सदा ऐसी दुदंशा होती रही 


पति-बंचन, आ्रादि, सामाजिक ओर वेयक्रिक जीवन को आधि-व्याधि-मय _ 
झौर नितान्त भ्रष्ट कर रहे हैं, ओर सामूहिक घोर-चित्त -विकार उत्पन्न कर 


तीध्र कलहों और महायुद्धों के कारण हो रहे हैं । 
देश-देश मे, शासकों ने, सेनाओं के साथ, कभी वेश्याएं रखने की 


कभी ब्याहुता (विवाहिता) स्त्रियां रखने की, तरह-तरह की आजमाइशं कीं; 
पर एक दुष्फल कुछ रुका, तो दूसरे दुष्फल, अधिक तीच्षण, उत्पन्न हो गये | 


ऊपर, “अग्राकृतिक', 'अस्वाभाविक! ('ऐब-नाम॑ल? 07077) आदि. 


शब्द लिखे गए हैं। व्यापक 'सार्विक' सामूहिक! दृष्टि से तो महा-प्रकृ 
पारमात्मिक मूल-देवी-प्रकृति, के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता; पर देश- 


. काल से अ्रवच्छिन्त, परिसित, आपेक्षिक, ( 'रेलेटिवः, 72[80ए८ ) खंड-.. 
.. ग्राहिणी व्यावहारिक दृष्टि से, प्राकृतिक', स्वाभाविक? ('नामेल! 07778) 
.. का अथे इतना ही है, कि उस देश और काल मे, वह जीवन प्रकार, वह _ 
.._ रहन-सहन, आचार-बिचार, आहार-विहार, बोल-चाल, दुआ-सलाम, स्त्री- 
._चुरुष के परस्पर व्यवहार की. मेंड-सयोदा, अधिकतर समाज मे प्रचलित 
... और मान्य है; जो प्रचलित वा मान्य नहीं है, निन्‍दा वा शंका की दृष्टि से _ 
- अधिकतर देखा जाता है, वह “अग्राकृतिक' कहलाता है | रा 
.. “उपस्थ' शब्द पुरुष के लिंग, शिश्न, मेढ़, मेहन, शेफ, कांभी ... 
।चक है, तथां स्त्री के लिंग, योनि, भग, वशज्ग, मदन-मंदिर, का भी; 
दोनो ) है, कि “लिंग! पुरुष-चिह के लिए, 






दोनो का; पर रूढ़ि यही 
लक्षण के लिए, कहा जाता है । 
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.._राजस-तामस जन्तु जिस हाथ से रोटी पाते हैं, उसी 


. सकामता-निष्कामता दोनो के स्थान क्‍ र्श्के 


हम 
“सतत-दुगत, सज्जनः |? . 


अब इस विषय पर, पश्चिम मे, हजारों छोटे ओर मोटे ग्रन्थ निकल द 
चुके हैं और निकलते जाते हैं; तथा प्रायः सभी राष्ट्रों मे, एक एक, दो 


दो, वा अधिक, प्रतिष्ठित मात्िक पत्र भी छुपते रहते है; जेसे अन्य 
.. शास्त्रों के। पर मनुष्य की प्रकृति की इंद्रमयता के हेतु से, नये ज्ञान-विज्ञान .. 

. का घोर दुरुपयोग भी बढ़ता जाता है। इन पाश्चात्य ग्न्धों मे, जो अति 
काम! वा विषम काम! से प्रेरित पापों का वबणुन मिलता है, उस को पढ़ 
. कर, हृदय दहल जाता है; यह प्रृथ्वी नहीं, साज्षात्‌ नरक है, यही जान _ 
: पड़ने लगता है; ऊपर का कोमल चमड़ा जरा सा छीलो, तो नीचे मल 
ही मल देस्र पड़ता है; स्त्री ओर पुरुष, परस्पर, जितना सताते है, उस से... 


अधिक यातना यमराज की दंडघानी में भी नहीं हो सकती है; आपात- 


.. रमणीय, देखने मात्र को ऊपर से चिकना, स्निग्घ, भीतर नितांत मलमब,.. -... 
.. चित्त भी, शरीर भी, धारण करना नहीं अच्छा, छोड़ देना ही अच्छा--.... 
... ऐसे वैराग्य के उत्कट भाव, मदु-वेदी, सुकमार चित्त के जीव के भीतर... | 

. उत्पन्न होते हैं| परन्तु, 


महामाया-प्रभावेण, संसार-स्थिति-कारिणा, 


.... संसार की स्थिति बनाए रखने वाली महामांया की पूर्वाधरूप अविद्या देवी... 
... के प्रताप से; अथ च पराधरूप विद्या देवी की आज्ञा से, कि मत 


अनालक्रः फले नित्य कृत्य कम समाचर, 5 पल दाम 
( परे्षा सेवनाथाय, ऋणोद्धाराय चाव्मनः ), (गी०), 


.. फल्न कीइच्छा आशा में मन अँटकाये बिना, कर्तव्य कर्म करो; दूसरों की सेवा... 5 । | 
.._ सहायता विविध प्रकारों से कर केअपने देव-ऋषि-पितृ-कऋणों को चुकाओ, | 


. कादे-ओढदे ऋणो का; दूसरों के लिए दुःख उठा कर, मानो दंड भोग कर, | 

..निर्यातन निर्मोचन करो; तथा वेदान्त के इस सिद्धांत को यांद कर के, कि... | 
... सुष्टि में पुण्य और पाप की मात्राएँ, अंततो गत्वा, कांटा-तौल ठुल्य हैं; ः ः । 
मा . पुनः काय में लगना पड़ता है। अन्न से खाद, और खाद से अ्न, पैंदा 
|...  हेते ही रहते हैं। 'संसार-चक्र' का अर्थ ही यही है। कद 272, 





हाथ को काटते हैं। 
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० पे ... पाश्चात्य वैज्ञानिक और विश्वयुद्ध 


यु० स्‍्टे० अमेरिका मे, शारीरशासत्र, प्राणिशास्त्र, सचेतनशाख्त्र 
_( बायालोजी? 'फिनियालोजी? ) के एक अग्रग्रग्य विज्ञाता और नये नये 


अद्भुत आविष्कार करने वाले उपज्ञाता, श्री अलेक्सिस केरेल का 
देहावसान, ७१ वर्ष की उम्र मे, नवम्बर, १६४४ मे हुआ। आप ने 


नोबेल! पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रों से भी अहणा की उपाधियां, पाई । । 


सन्‌ १६३४ में इन का एक ग्रन्थ, मंन-दि अनूनोन! (/५7-/22८ 


_ पपाटा70छ7), 'पुरुष--अज्ञातः ), छुपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्कृष्ट 
विद्वानों के सिद्धांतों का हवाला देती हुई, तीन सौ पृष्ठ की, इस पुस्तक की 


पुकार और चेतावनी यही है, कि आधुनिक सम्यतम मनुष्य अन्य 


बहुत विषयों को जानता है, पर “अपने! को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, 
आपणे! ( आत्मानं! ) को आप 'शअज्ञातः है, औरमाडर्न सिविल- 
जेशन! (“नूतन पाश्चात्य शालीनता सम्यता?), अधि-आ्रात्म से अति क्‍ 


विरक्ति, और अधि-भूत मे अति आसक्ति अनुरक्ति, के हेतु, सार- 


है; तथा इस आसन्न विपत्ति से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि, 


अधि-भूत की अति रुचि का नियमन, नियंत्रण, मर्यादन ( स्वेथा उत्सा- 


दन नहीं ) किया जाय; और अ्धि-आत्म की प्रसुप्त उच्छिन्नप्राय रुचि _ 
. पुनः जगाई जाय | सो उन का, तथा सब देशों के सभी विचारशील, . 
.. विवेकी, दूरदरशों, शांतिप्रिय, अध्यात्म और अधिभूत का यथोचित समन्वय 
.. चाहने वाले सज्जनो का, यह मय सत्य हो ही गया; और ्नह्न्श्ध्३्६.. 
.. को; यूरोप मे, प्रजाविनाशी विश्व-युद्ध शुरू हो ही गया । प्रायः छःवधष 
... तक, एक ओर प्रजा की यमयातना, दूसरी ओर युद्ध की तीवबता और 
.. उम्रता, बढ़ती ही गई | मई, १६४४ मे, जमेनी ने, सितम्बर, १६४५ मे, 
:_ जापान॑ ने, हार माना | यू० स्टे० अमेरिका के अपर धन और अद्वितीय 


.. विज्ञान के आगे, जापान का अद्वितीय शौर्य और बहुत बढ़ा हुआ भी 


५5 का | विज्ञान, घन ओर र्णु सामग्री का कमी सं, निष्फल हर गया | कई रा रह 
.._ कोटि डालर! के व्यय से, कई वर्ष के नितान्त छिपाए हुए परिश्रम से, .. । 
यू स्टे० अ० के वैज्ञानिकों ने 'ऐटम-बम? (४६०७ 50779) तैयार. 





वानी जपलनल्कश-तालक्‍भाप्लभ्य०कथक्टएधमपयकलतधततपा४ ता एक >०हुम॥/ कोसी कक 





.. जर्मनी-जापान का अति जाति-मद से पतन... रह 


अगस्त, को नागासाकी नगर पर, एक-एक ऐटम-बम गिराया गया। 


770 ) ने ही जमनी का भी ओर जापान का भी नाश किया | 





भारतवष्र मे तो अन्धस्वाथें, अन्धकलह, परा काष्ठा के दम्म, दन्‍्य 
.. छुल-कपट, मिथ्यावादिता, दगाबाजी, परस्पर नितान्त अविश्वास, शंका, 
. भय; चापलूसी, चब॑-जबानी, चाटुकारिता, का राज्य हो रहा है। 














: ज्योति भी, जरा (बुढ़ापा) देवी की सहचरी व्याधियों की मंडली के साथ-साथ 















































. किए । ८ अगस्त, १६४५, को जापान के हिरोशिमा नगर पर, और ६ 


ढाई-ढाई तीन-तीन लाख आदमियों को बस्ती सहित, दोनों नगर मानो... 
धूल हो कर हवा मे उड़ गए। उन का कुछ निशान मी नहीं बचा जापान... 


के सम्राट और शासकों ने देखा कि अब भी लड़ते रहना तो सारी जापानी... रा । 
जाति को मिटा देना है। देखिये, अब विजेताओं के हाथ जापान जाति... 


. और देश की क्‍या दशा होती है। अत्यन्त आभिजात्य-मद (॥870८-. हम 


अपने भीतरी कलहों से छिस्न-मिन्‍न जीर्ण-शीर्ण इस अभागे . पट 


... और न सच्चा शौय है, न सच्चा घम, न धन, न विज्ञान-कौशल | पर, 
5 जी द्द्ध शरीर मं, अनुभव स॑ पकव बुद्धि ओर प्राण की अवर्शिष्ठ सूदम 0 मत कई 


... अन्त तक कुछ न कुछ बनी रहती है, बेसे ही आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या,..... 
.. योग-विद्या की कुछ थोड़ी सूछुम स्वल्प प्रमा आमा अब भी जहां-तहां 
.. भारत मे बच रही है। ऐसे मारतवष मे, बीस पच्चीस वर्ष से, यह मविष्य.... 
.._ वाणी फेल रहो है कि, घोर कष्षों के ग्रनन्तर, सम्बत्‌ २००० की समाप्ति . की, 
 ( अग्र ल १६४४ ई० ) के बाद, अस्सी वर्ष का एक बहुत छोय सत्ययुग.... 
.. के ऐसा अवांतर युग होगा | सम्बत्‌ २००० वि० बीत गया; अ्रभमी तक... 
... सल्युग के लक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्मा जगदात्मा की _ । 

.. अनन्त काम! शक्ति के लिए कुछ भी असम्भव नहीं; एक क्षण मे सारी... 
... हवा बदल सकती है। अस्तु; श्रनादि अनन्त काल और आकाश मे जो. 
.. कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, वह सब्र ही 'कामस्थ विक्रीडितं', अकामस्य, 
.. सबकामस्य; महाकामस्य, निष्कामस्थ, मूलकामाधिपतेः, स्वकामातीतस्थ, 

. देश-काल-क्रिया-रहितर्य, अ्रक्रियस्य, सर्वेक्रियस्य, अ्विद्या-विद्यान्मयस्थ, रा 
.. स्-इंदनामस्य, सव-द्व दनतीतस्थ, लीला-कवल्य-धारिणः, भमगवतो जा 











.......  जगत्‌-प्रमाथी होता गया; यहाँ तक कि जल, स्थल, अनिल में 
सर्वत्र व्याप्त हो गया; कोई महाद्वीप या लघु.द्ीप इससे बचा नहीं; ... 
...  सक्ञात्‌ रक्ततात और मांस-कर्दम से; वा परम्परयां, रण की सामग्री एकत्र 
.... करेने के हेठ किये गये शोषण मोषण से | पुराणों के देवासुर संग्रामों की... 
..... भो इसने मात कर दिया; चारो ओर रुघिर की नदियां बहीं; कोटियों 
.. मनुष्यों की शक्ति कां, घोर: अपव्यय हुआ; एक ओर युद्ध के उपकरण, । 


रब 70, सर्व समर ललित... 


. दात्मनः परमात्मनः कामस्य लीलायितम । 


महामारत मे पांडव-कौरबीय प्रजानाशक घोर महा-युद्ध” (ग्रेट बार') 


.. के कारणों मे ( यमराज को अणीमांडव्य ऋषि के शाप, और हइथ्वी पर 
_ बिदुर के रूप में जन्म, के ) रूपक से भी; ओर स्पष्ट शब्दों में भी; दो. 


मुख्य कारण कहे हैं। क्‍ 
आपूर्यत मही कृत्स्ना आशिभिर्‌ बहुमि: रुशे; 


असुराः जज्ञिरे राज्ञां चोत्रेषु, (बहवः तथा ) | 


; कुछ वर्षो तक राजा चर्मात्मा हुए; अजा को सुल मलत्रा। मथुनाय 
काम की और मनुष्य संख्या की अति बृद्धि हुई; परस्पर संघष, जीवन 8 

.. संग्राम, घोर कलह, का बीज, अंखुए. निकाल कर, बाहर आया और. 
बढ़ने त्गा। दूसरी ओर, धर्मात्मा राजाश्रों के घरों में असुरों, दत्य-रात्स 


जीवों, ने जन्म लिया; थ्रति बीय-मद, लोभ, क्रोध, मत्सर आदि के 'गुलाम' 
और प्रजा के 'राजा' । संसार में दुःख भर गया; महामारत युद्ध हुआ। 
माह्स्य-स्याय चला; जैसे मछुलियां, एक एक बेर में लाखों अण्डे देती हैं; ._ 


फिर एक दूसरे को खा जाती हैं, वह हाल मनुष्यों का हुआ | वही हाल द 


आज समग्र मानव-जगत्‌ का हो रहा है । 
काहे दुख संसार छयो रे, काहे दुख संसार छयो 
. काम क्रोध मद लोभ मोह भय मत्सर कौ जब राज चल्यी 
-. तब ही जग से दुःख छयी | जा 
. प्रेम प्रीत सुसक््यान विनोद रू हंसिबो स्वप्न भयो। 
... हाहाकार, परस्पर नाशन, चहुं दिसि होइ रक्यो। है 
ऊपर कहा कि द्वितीय विश्व-युद्ध अधिकाधिक फैलता ओर 
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रा विश्य-युद्ध मे महारथों के तांडव ह , रा ५ ह हा दा आओ 


-... स्थेलन्यान; जलनयान, अन्त-जल-चर-यान, वायुन्यान, गोला, बारूद, 


म', 'टैंकः,सौ सौ फुटतक लम्बी और बारह बारह हजार मन तक भारी 


. तोपों, को बनाने मे; और दूसरी ओर बिगाड़ने, तोड़ने, फोड़ने 
समुद्र ओर नदियों मे डुबाने मे। बड़ी बड़ी नगरियां, राजघानियां, 


म-वर्षा अग्नि-वर्षा से ध्वस्त कर के, उजाड़ी, और खंडहल और राख के _ 


..- ढेर बनाई, गई; जहां जहां पेट्रोल, तेल, बारूद; वा गेस! के विशाल... 
संचयों (गोदामो, 'गो-डाउन”, खजाना; गंज) में बमो से आग लगाई गई, 5. 
... वहां वहां हजारों गज ऊंची आग की लपटें और कोसों ऊंचे धुएं के पा 
.. बादल उठते रहे; और बिजली की तड़क और गरज को श्रति छुद्र बना पा 
.... देने वाले घड़ाके; विस्फोट, होते रहे; दस दस, पंद्रह पंद्रह, बीस बीस; थे 
.... और तीस तीस करोर रुपयों की, वा इस से भी अ्रधिक, लागत के* सेकड़ी का 


.._._.३ जापानी जल सेना को एक अफसर, किनोआकी मांव्सुकी ने 


|... जापान में, अपनी भाषा मे, १६४० इं० मे एक ग्रन्थ छपवाया; उस को 


.. अनुवाद, अंग्रेजी मो 'हाउ जापान प्लान्स ढु बिन! ( ॥॥0५ /ग?भी 















































.._ ?|०7६ ६० ४४॥ ), नास से, एक जापान विद्रोही कोरिया-देशी पुरुष, _ 
.. किल्सु-हान ने यू० स्टे० अमेरिका म॑ १६४४२ मे छपाया; उस के पृष्ठ का 
..._ ४२ पर छपा है कि ४५००० (पतालीस हजार) टन (बारह लाख मन)... 
...__ के जंगी जहाज का मूल्य सौ मिलियन (दस करोर) डालर (बीस मिलि- 
..._ थन पौंड वा तीस करोर रुपया), और पेंतीस हजार टन के युद्ध-वहित्र पा 
|... का सात करोर रुपया होता है। सिंगापुर, मंलायां, बर्मा आदि पर, था, 

... ज्ञापानियों ने, १६४१ के अ्रन्त और ३६४२ को आरम्भ मो कब्जा कर... । 
... लिया; १६४२ के अन्त सम कलकत्ता पर बम बर्षा की; और तबसे 
.. भारत की पूर्वी सीमा पर, (आखाम बमी को बीच मों उनकी और ब्रिटिश... 
.._ गवर्नमेंट की सेनाओं म॑ सतत युद्ध होता रहा | १४ अग्रैल भध्शश को. 
.._ अम्बदें को जहाजी बन्दरगाह में, अर्म रिका से आए हु फौजीसामप्री, 
...._ बहुत सा सोना, बारूद, बस गोला, आदि से भरे हुए, एक भारी जहाज में _ । 
._- अरीतर भीतर आग लंग गईं, भारों विस्फोट हुआ, अग्निक गोले. | 









.._ शहर पर फैल-फैल कर गिरे सीलों तक मकान हूट गए; हजारों... 



























20००7 शव 7 | रे ..._ अपरिमेय सम्पत्ति और प्राण का विनाश _ 
_ मुसाफिरी और जंगी जहाज, जल के भीतर से “ार्पीडो? अस्त्र की मार से, | 


... मे, हजारों मुसाफिरों, सिपाहियों, खलासियों, अपार अन्न वस्त्रादि सामग्रियों... 
.. समेत डुबा दिये गए; छोटे जहाज तो हजारो; लाखों मनुष्य, (न केवल युद्ध के - 
- पेशे बाले फोजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देश छुड़वा कर, 


.. गये। ये तो मृत्य के मुख में सशस्त्र” बन कर गये ही; इन के अलावा 
. गांवों और शहरों में बाकी बचे, निःशस्त्र, दूसरे पेशे करते हुए, पुरुष, 





. लड़के भी, इन शहरों और गांबों पर की गईं बमवर्षा, अग्निवर्षा, गोली 
वर्षा, से लाखो कीं संख्या मे हताहत हुए, जान से मारे गये, वा आमरण, 


..... ओआदि के ब्यापारों मे, मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्तुओं 
... के उत्पादक कार्यों में, जो लगे हैं, उन के उत्पादित द्वव्यों का भी, अन्न... 












..._ शहर का नुकसान सिला कर, प्रायः पाच सौ कोटि रुपयों को तुल्य 
.. सम्पत्ति का ध्वंस हुआ; स्थात्‌ कुछ अत्यक्ति हो। .........*£ 





.. और वायुमण्डल के भीतर से बम' अस्त्र के प्रहार से, आध-आध घन्टे 





..... मजबूरन (अगत्या, बेबसी, विवशता से, सेना में मंरती किये गये, ओर दो... 
... तीन महीने में आरम्मिक फोजी कवायद! सिखा कर युद्ध में क्ोंक दिये . 


घर गिरस्ती का काम करती हुई स्त्रियां, स्कूलों मे पढ़ते खेलते लड़की 


सारी बाकी उप्र के लिए, अन्चे, लंगड़े, लूले, बहिरे, हस्तहीन, पादहीन; - रे 
. नासिकाहीन, बनाये गये। इस प्रकार से, इस घोर कलि के तांडव मे, पचासों.. 
कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति का, साक्षात्‌ वा परम्परया; दारुण दुव्येय ५ 
_बुष्प्रयोग हुआ; परम्परया भी, क्योंकि खेती-बारी, पशु-पालन, वाणिज्य... 


..... बस्तर, पल-मेवा, गुड़-चीनी, घी-तेल, लकड़ी कोयला, धातुओं के बतंनों का, 
.... खनिज पदाथों का, ऊन चमड़े का, ओषध का, सभी का, गवर्मेन्ों की... 
दा ।  आज्ञा-शक्ति से युद्ध के बड़वानल मे होम हवन, सभी देशों मे होता रहा हैं। . ञ हा 
... इस हेतु से साधारण जनता को, एक ओर, आवश्यकीय वस्तुओं का घोर... 
5 अमाव, नीवाक, प्रयाम, दुष्छाल, अकाल होता रहा दूध्तरी और, शासक... 
शक्तियां, गवनमेंटं, सोना-चांदी-तांबा आदि धातुओं के सिक्‍कों को, व्यड 
- वसाय व्यापार मे सहायक होने के उन के स्वाभाविक काय से हटा कर, | 
.... आदमी हताहत हुए; एक तस्मीना किया गया कि जहाज का और है 








 आाककों बी कक, कर सलाह, 


_ बाजार से खींच कर, युद्ध-सम्बन्धी युद्ध-सहायक कार्यों मे लगाती रहीं; 


._ तीसरी ओर, इन सिक्कों के स्थान पर करेंसी नोटों! के कागजी घोड़े, 
गवनमेंट ने अपने छापाखानों मे यथेष्ट छाप छाप कर चोतरफा दौड़ाया; 


. चौथी ओर, सब प्रकार के कर, 'ठेक्स', दिन दने रात चोगुने करती रही 
: हैं; पांचवीं ओर, गवनमेंट तो, इस शंका ओर भय (सेन्स आफ इनसिक्यू- 


रियी, 52052 0 782८प759) से कि भविष्य में युद्धोपयोगी किसी वस्तु... 

की कमी न हो जाय, सब प्रकार के अन्न वस्त्र-खनिज-तेल आदि द्रब्यों के... 
.. लाखों करोरों मनो के विशाल संचय (होडिंड”, 09747708), अपने ही । 
निर्णीत दामो पर खरीद खरीद कर, स्थान स्थान पर, जमा करती रही, + 


.. (आग व भ्रन्य खाद्य पदाओं को, वर्षा आदि में खराब हो जाने पर, मुफ्त - 


मोल? बेच भी देती रही है); पर, उसी शंका और मय से भीत साधारण... 
प्रजा-जनो ओर दूकानदारों को, अपने निजी ही अन्न आदि का संचय कर. 


के घरों दूकानों में रख लेने ( होर्डिड ? ) के लिए, तथा रेज़गी-पेसे का 


... रोज़गार (मनी-चेंजस बिज्ञिनेस!', ॥072ए-टा3708278 >प255) 
करने वालों की भी, छोटे छोटे संचयों के लिए भी, नये नये विधान बना 

.. कर, कठिन कठिन कारावास और जुर्माने के दंड देती रही हैं; और 
7  राशनिड! (7980077708 'सम-मक्क) प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन के लिए 


.. इतने ही नियत निर्धारित हिसाब से, अन्न, वस्त्र, तेल आदि को एक बेर मे... 
.. खरीद सके, प्रयाम! ) तथा प्राइस-कंट्रोल' ( 77०९-८०णापर्ण,.... 
... मूल्यनियमन ). और ट्रांस्पो०-कंट्रोल' ( हा॥॥89077-८079070[7, एक... ० 
..... स्थान से दूसरे स्थान को, अपने ही कुट्म्ब के उपयोग के वास्ते मी, वा... 
... तिजारती क्रय-विक्रय खरीद-फरोख्त के वास्ते मी, लाने ले जाने के निय- 
... मन-नियंत्रणु वा सबंथा निषेष ) के, नित्य बदलते नियम, प्रजा के चित्त. पर 


तीव्र उद्बेग, परीशानी, ओर किं-कत्तव्य-विमूढुता पेंदा करने वाले ०2 रा... 


रा रा निकालती ही है।* ऐसी अवस्था मे, प्रजा के कष्ट का क्या कहना है?! 


१ याद रहे कि इन सब प्रकारों की कार॑वाइयां, प्रजा के शोषण पीडन 


..._ की, और राजाओं, नवाबों , शासको' के स्वारथ-लाधन और स्वेंच्छा-पूरण 
..._ की, जब से इतिहास का पता चलता है तब से, पुरव के भी, पच्छिस के... 






































दा २६ ०. डाकू शासक: प्रजा-शोषण -समोंषण 
.. देश का साधारण दैनंदिन जीवन नितरां उलट-पलट गया है, अस्तव्यस्त 
...॑. और त्रासमय हो रहा है; सशस्त्रों को एक प्रकार का घोर कष्ट, तो निःशस्त्रों . 
..._ भी, देशों' से सदा होती रही हैं; कभी कस, कभी ज्यादा; पर उन के नाम 
.... और रूप बदलते रहे हैं । प्रजा-जनो, शासितों, मे भी, पररुपर शोषण 
.. मसोषण छा, विविध रूपो' से यत्र सदा होता रहा है; कभी थोड़ा, कभी... 
... बहुत | यदि पिछले जमानो के मुकाबिले ( अपेक्षा से ) अब कुछ भेद 
_... है, तो शायद ( स्यात्‌ ) इतना ही, कि अब “कायदे-कानून से जायज, 
.._ ला-फुल-नेस! (80ए0[7255) , विधिपूवेक-अनुमति' , की ऊपरी दम्भाव्मक बा 
.._ शिष्टता ( तहजीब ) अधिक दिखाई जाती है | पहिले तो राजा नवाब. ह*? 
.. बादशाह महाराजा लोग, पूरब मे, और 'राबर्‌ बैरन्स! (+0720.... 
 9०27075 ), लुटेरे शासक', आदि पच्छिम में, खुले अधखुदो रूप से 
दस्यु-पोषक होते थे; पूरब मे अब भी हैं; “'नागाओं', “उदासियों! 
_ बेरागियों?, विविध-वेश-घारियों, के कुंड के कुंड, सेवा के ऐसे, राजाश्रय 
पा कर, रुवयं जीवन-निर्वाह कर, दूसरे राजाओं के देशों में लूट पाद कर के, 
अपने राजाओं का कोष बढ़ाते थे, और हैं। पच्छिम मे, कोथ्पितियों के _ 
'फाडके! 'कानरिडः, “स्पेक्युलेटिडः ( 207072008, 572८ए०८78 ), 
के रोजगार का भी मम वही हैं जो “होडिहः! ( 0974॥78 ), का 
.... ६ईंति)! के छः प्रड्गार, अतिवष्टि, अनावष्टि, चूहों, टिड्डियों, पतंगों.. हे 

... बचिड़ियों के क्ष'ड, फे साथ, अत्यासन्न? अति पास रहते या यात्रा करते 
..... हुए, छठे, राजा? भी ( जेसे 'दोरा' करते हुए 'हाकिम! लोग ) गिने गये. 

. . हैं।सतृ हरि ने भी “वित्ते नूपालादू भयं” कहा है, 'जिस के पास कुछ... 
.. धन का संचय हो गया, उस को नृ-पाल से, राजा से, डर उत्पन्न हुआ। आम 
... नरोंके जो 'पालक' वे ही भय-दायक 'घालकः, जो 'रक्तक' वे ही 'भक्तक' [| 

.. और भी पुराना शो है का ा 
ः नरपतिहितकतो द्वेष्यतां याति लोके 
..  जनपदहितकारी द्विष्यते पाथिवेन बा । 
.... जो ( प्रजा-बोही ) राजा के सन की करता है, उस से प्रजा हष 
.. करती है; जो प्रजा का भला चाहता है, इस को राजा अपना दुश्मन 

















जोपदिलेमीठा वह पीछे कड़वा... रे । 


को दूसरे प्रकार का घोरतर कष्ट, परथ्वीमात्र मे, युद्ध की समाप्ति के बाद... 


प्रजा के भी, काम-क्रोध-लोम-मोह-( मय )-मदः्मत्सर के अ्रति-आरस्वा- 
दन से जनित महापातकों और कुनीतियों का फल है । जो अति ती 
सुख को लालच करते हैं, उन को अ्रति तीव्रतर दुःख भोगना पड़ता है।. 
... यत्‌ द॒दू अग्ने बिषं इव, परिणामे 5रूतोपसं ४ 
.. यथत्‌ तदू्‌ अग्न॑ उमस्तत इव, परिणामे विधोपमं का कर 
.. धमाबिरुद्ध कामो उस्मि; सेवेत्‌ काम अनुद्धतः | (गीता, स० भा०) 

. जो आगे ज़हर जान पड़ता है, वह पं.छे आबि-हयात होता है; जो 
... पहिले अमृत मालूम होता है, वह पीछे विष हो जाता है | इस लिये, यदि... 

. दुःख में कमी चाहो, तो कम सुख में संतोष करो; जितना 'काम>सुख, 
धर्म के, क्रानून के, अनुकूल हो, उतना ही भोगो; बहुत उद्धत हो कर; 
... मद-झमाते ( मद-मत्त, बद-मस्त ) हो कर, अति हित हो कर, दुराचार 


ः | समझता ह्ठे | जब काम -क्रोध-लोस का । नियमन, सच्चे क्‍ घर से नहीं 
... किया जाता, तब ऐसे ही डपद्रव उत्पन्न होते हैं; वर्तमान विश्व-युद्ध के 


. कारण ऐसे ही हैं । आपस मे, दुर्बल को सबल प्रजा खा लेती है; दोनो 
को, अधिक प्रबल राजा, बलात्‌ भी, 'टेक्‍्स” के बहाने भी, खा लेता है; 


छोटे राजा को बड़ा राजा, सम्राट, 'डिक्टेटर', खा जाने का यस्‍्न करता है।.. 


झत्यु-देव सब ही को खाते रहते हैं | 
- रिरण्याक्ष, बाणासुर, रावण, बचें न काल बली ते 


हम-हम करि घन-घाम संबारें, अन्त चले उठि रीते | ' पा 


घट . थह सब काम ही की लीला दै | 


......त्रिविध नरकस्य इदं ह्वारं नाशनं आत्मनः, 


..._ काम:, क्रोध:, तथा लोभः, तस्मादू एतल्त्रयं व्यजेत्‌ । 


...॑. धर्माविरुद्वों भूतानां कामोडस्मि प्रीतिवर्धन; | (गीता ) रा 
..._ कास-क्रोध-लोभ, यह तीन नरक क्‌ द्वार हैं; इन को काबू मे, अपने. 
चृश मे रखो इन के बना सत हो जाओ; घम से अविरुद्ध जो और | ; है 





.. जितना “काम! है, बह तो प्रीति को बढ़ाता है। रा . 











हा १६२ हा > . प्रैयाम; नीवाक; अपार प्रांणशरक्ति का अपंब्यये 


पे व्यमिचार बलात्कार द्वारा कं-दप! के दप की गुलामी मत करो 










.... कोटियों नहीं, अरबों नहीं, ग्रव्॒ खरबों रुपयों से सम्मित; कोटियों 
.. कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति और जी-तोड़ परिश्रम का जो दारुण अपव्यय, 
.. सामरिक ओर वेनाशिक कार्यों मे हुआ और अब भी हो रहा है 
_ उस के कारण, ब्रिटेन ओर यू. सटे. अमेरिका ऐसे महा धनाठथ, 


2 ० रावण ओर कुबेर की भी समृद्धि को तिरस्कार करने वाले देशों की 
.... भी साधारण जनता को, तथा लखपतियों, करोड़पतियों, बड़े भूमिपतियां 
. ( क्षमीदारों) को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने के 














नीवाक! प्रयाम! से उठानी पड़ी, ओर अब भी पड़ रही है |।' पश्चिम 
के अखबारों' मे छुपी सूचनाओं से ऐसा अनुमान होता है। नितांत पांदा- 
क्रान्त, पराधीनं, परमुखावलोकी, परस्पर कलहायमान, आंभ्यंतर भेदों से 
.. छिन्न-भिन्न, अभागे भारतवासियों की, प्रतिदिन वेग से व्धभान सभी 
. आवश्यकीय द्वव्यों की नितांत तंगी की कहानी क्या कही जाय ? सब युच्य- 
मान राष्ट्रों के शासकों को विजय” ( विकृटरी, “शं०५०/५! ) ही चाहिये 
शांति और प्रजा का सुख, किसी को थी नहीं । अहो माया-विडम्बना ! 
पश्चिम के ही विद्वानों ने गणुना की है, कि यदि इस सब अप-बीत, 
. दुर्वीत; पौरुष शक्ति और महा परिश्रम को, ( जिस में, फ़ोजी सामग्री बनाने 
- बाते कारखानो के काम में विवश जोत दी गई पचासों लाख ख्लियों का 


.... प्राण-परिश्रम भी शामिल है ), तुलना, रुपयों मे की जाय, तो सब युध्य- रा 
... मान राष्ट्रों का खच जोड़ कर, प्रत्येक दिन का अपव्यय, सो. करोड़ रुपयों 
... के बराबर होता रहा है | प्रृथ्वी-तल्न पर, इस समय, प्रायः साठ ( ६० ) 






१ न अस्ति, न अस्ति, ल्यं वा, देय वा, अन्नादि, इति न-कार- 


रा 5 मं मर्य निकारदात्मह वाक्य यदा सबंत्र श्रयते, तदा 'नीवाकः ( स्केयसिंदी 





+ मिन! $८8/८ा09५, 468/-00, 06७०४7-7855, 7877॥8, महर्घता 


... दुष्प्राप्पता, अलभ्यता ); “अन्नादि-वितरणस्य संकोचनं, प्रकृष्ट' यमर्न 







_नियमनं, नियंत्रण, अ्याम:?, ( कंट्रोल, ८०0४0 ) | । 
.. ३ यू, सटे, अमेरिका को राजधानी वाशिंगटन नगर से, ता० २० मार्च 
१४४३ इ० को, सरकारी ख़बर छापी गई कि .अकेल्ले यू. सटे. अमेरिका का 




















....... प्रतिदिन का खर्च, युद्ध की सामग्री की तैयारी पर ( १ व युद्ध पर ) करीब. 








... उद्यान के स्थान पर मरेमूमि..._ हा पा अर द 


. प्रथकू-उथकू, स्वतन्त्र' कहलाने वाले, तथा स्वतंत्रों के अधीन, राष्ट्र हैं। 
उन में से इकतीस (३१) एक पत्ष में रहे हैं, ओर चार (४) 
दूसरे पक्ष में; प्रथम पक्त में प्रधान राष्ट्र चार (४), ब्रिदेन, 
युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका, रूस, चीन; बचे सत्ताईस (२७), 

इन चार के सहायक, वा उपनिवेश, वा अधीन ( जेसे भारत ) है, वा . 

.. शत्रु-विजित ( जेसे फ्रांत, हालंड, बेल्जियम, नारवे, ग्रीस आदि महान्‍्राष्ट्र... 
वा मध्यम श्रेणी के राष्ट्र ) हो गये थे | इन के प्रति-पक्ष मे प्रधान राष्ट्र... 


( ३); जमनी; इटली, जापान; तथा इन के सहायक छोटे राष्ट्र 


. कई रहे | यह सत्र प्राण ओर शक्ति रूपी घन, यदि सत्‌प्रज्ञान, सदू-धर्म 


सदू-बुद्धि, सद्भाव, सदाचार के अनुसार, मानव जीवन के उपयोगी पदार्थों. 


.. के बनाने मे, मनुष्य के उचित और धर्म्य सुख की साधने वाली; आव- 
._ श्यकीय, निकामीय, विलासीय वस्तुओं के उत्पादन मे, लगाया जाब, तो... 
.. समस्त प्रथ्बीवल हरा मरा रमणीयतम उद्यान, बाग, हो जाय; सुन्दर घरों... 
से मर जाय; चारों ओर प्रसन्नमुख, प्रियवादी, इंसते, खेलते, परस्पर 


प्रीतिमय सोजन्यमय स्त्री पुरुष बालक देख पड़े; किम्बहुना, हृथ्वी पर 
स्वंग उतर आवे | 


यह सब वत्तमान इतिहास, “कामाध्यात्म' के सम्बन्ध में क्‍यों कहां ह 


.... इस हेतु से कि; ( जेसे प्र० १६३०-४०, २५६, प्रभ्नति पर सूचित किया है 9, 
.. परमात्मा के अंतगत, मूल-प्रकृति देबी-प्रकृति रूपिणी अ्रविद्या-अस्मिता 
.... का रूपान्तर नामान्तर परिणाम जो, काम-संकल्प है, उसी का कार्य... 
... समग्र विश्व है | इसी काम! के धम्य ओर सात्तिक रूप से 
.. स्रारो ओर सुख; प्रीति, सहायता, उपकारिता फेलती है| इसी 
०00 के अ धूम आर राजस-तामस-भावों से, कामान्धता, क्रोधान्चता, । 

... लोभान्चता, मोहास्धता, ( भयान्थता, मिथ्यास्नेहान्यता, किंकतव्य- 


हा . २८ करोड़ डालर, अथात्‌, प्रायः ८० ( चौरासी ) करोर रुपये के. तुल्य, हा 





हो रहा है । हा 5 

































._. देख पढ़ रहा है | 


प्रृ० २०८ पर गीता का जो छोक उठाया है, उस में जायते” के 


... संकल्पन; स्मरण करने से, उस मे संग 'ठप-जायते! उपजता है; संग से 


जाते हैं । 





श्न 





। 2. - दो यीग सूत्रों की व्याख्या-संमग्र संसार _ 


.... विमूढ़ता )) मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्ही मुख्य प्रकारों के, वा. 
. अवान्तर बहुतेरे प्रकारों विकारों के, उन्माद, चारो ओर बढ़ते हैं, और 
.. कलि का साम्राज्य परथिबी मात्र को ग्रस लेता है; जेसा आजकाल प्रयक्ष 


। 'तीन प्रयोग, तीन भिन्न उपसर्गों के साथ; किये हैं। किसी विषये का घ्यानं, 


..... काम सं-जायते', समन्‍्तात्‌, उस विषय के चारो शोर”, मन के ओगे! 

.._ रकक्‍्खे हुए सम्‌-अग्र विषय से, 'सं-जाता है; काम से क्रोध अमि-जायते! 
. काम के “अमित” आस पास, जो कुछ या जो कोई उस का, चारो ओर, 
_ बाधक जान पड़ता है, उस पर, क्रोध, ईर्ष्या, हष, आदि उत्पन्न हो 


सारा संसार, योग दशन के दो सूत्रों की व्याख्या है--“अविद्या- 
अस्मिता-राग-देष-अमिनिवेशाः पश्च क्लेशा:; अविद्या क्षेत्र उत्तरेषांट 
( अ० २, सू० ३-४ ) | पारमात्मिक काम-संकल्प के ही एकअ्ध भाग... 

_ का नाम “अविद्या? है, दूसरे अध का नाम विद्या? है; 'महामाया' मे दोनो... 
.... अन्तगत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; और क्रोध का, देष है; 
..... अन्य सभी सेकड़ों भाव, विमाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, व्यमिचारी.... 
... भाव, इन्हीं दो मूल भावों के अवान्तर भेद ओर शाखा, प्रशाखा, पल्चच, 
.. बन्त, पुष्प, फल रूप काय हैं; अविद्या मूल, ओर “अस्मिता? स्कंघ, हैं।... 
.... इन का वणन; पूर्वंगत 'रस-मीमांसा! नामक अध्याय मे कुछ किया गया... 
.... है| समस्त मानव इतिहास, विद्यामिश्रित अविद्या-अस्मिता से उपजे हुए... 
... इन्हीं दो राग-द्वेष के स्वार्थी-परार्थी अनन्त प्रकार, आकार, विकार, 
हा भ संस्कारों की कथा है, नाटक, रूपक, लीला है। गीता मे 'काम! शब्द... 





हा हेंतुओं से 'काम? के आध्यात्मिक तत्व का जानना, मानव जीवन का रा 
.. के कुल्याण-साधन के लिए, आवश्यक हे | यदि बाल्य श्र _ यौद योवन 'भे ला 








। धवीत? की शिक्षा से 'साम्प्रत' आगामी! की रक्षा क्रो ता १६४६ हा 


. इस सब का ठीक-ठीक समझना कठिन, किंवा असम्भव, है, तो वयस्थों,' 


: प्रौढ़ों, और इद्धों को तो अवश्य जानना चाहिए, जिस से वे अपनी सन्‍्तति क्‍ 


.. को; अगली पुश्त को, समय समय पर, उचित शिक्षा देते रहें, और 
.. विविध प्रकारों के अवम्पात से बचावें | द 

क्‍ “गइह सो गई, अब राखु रही को”? हम द 
वे, जो युवा-युवती स्वयं भूत-मबद्‌-मविष्य, (पीछे-सामने-अ्रागे, बीते- 


. होते-आते, गुजृश्त+मौजूदः-आइन्दः, पुरामब-तदात्व-आरयति ), को कुछ... 
समझने सोचने विचारने की उमर को पहुँच चुके हैं; उन को चाहिए... 


. कि निःसंकोच हो कर, अपने हितैषी विंद्ान्‌ विशेषज्ञ अनुभवियों से साक्ष त्‌ः 
पूछु कर, वा ऐसों के लिखे उत्तम ग्रंथों को पढ़ कर, उपकारी ज्ञान पा कर 


. अपनी और अपनी भावी संतति की रक्षा करें, दुराचार से बचें बचावें, ट 
.. और धम्य और समान-शील विवाह कर के, पविन्न गाहंस्थ्य जीवन बिताबैं... 
७... (“वि-इत) बीत! व्यय! करें )। यदि, दुर्भाग्य से, भूल हो हो जाय, तो 
... उन्हीं वृद्ध विद्वान अनुभवियों के, तथा अच्छे सच्चे वेशानिक चिकित्सकों 
... के, बताए हुए, भूल के दुष्फलों के प्रतिकार के उपायों को काम मे लावैं; 
... पुनः वैसी भूल मे न पड़ने का, पातक प्रलोभनो से. सदा लड़ते रहने का, 


हह निश्चय करें; चित्त को बुराई से भलाई की ओर, अधः से ऊर्ध्व की 


९... को घर लौटा, तो भूला नहीं कहाया।..... 


अपि चेत्‌ सुदुराचारः भजते मां अनन्यभाक्‌ रा 
साधुर्‌ एवं सः मन्तव्यः; सम्यगूव्यवसितो हि सः | (गी० ).... 


बहुत पतित दुराचारी भी यदि सच्चा पश्चात्ताप, पछुतावा,, करें; 


(६ अहं“पद-बाच्य परमात्मा पुरुषोत्तम को ) अन-अन्यः होकर ( “अन्य! रा. 
... सब को निषेध कर, मन से छोड़ कर ), भजे, ( 'मे), परमात्मा से अन्य', 


१---वयस्थ! शब्द का संस्कत में वही अर्थ है जोअंग्रजीमे 


+.... 'मेजर' ( 70०0 ), अटेन्ड ढु दि एज आफ मैजोरिटी! ( 8६६७772०० रा 
0 ९ 882९ ० प्रशुंग्ताए ), का; वयशआप्तः, “ब्यवहारत्तम', 


् व्यवहार आप्त:', आदि का भी अथ यही द्वोता है । 
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..... भिन्न, कोई उपासनीय इष्ट नहीं है, अथ च कोई “अन्य! भिन्न पदाथ ही नहीं 
.. है, जो कुछ है वह परमात्मा ही है, में! ही है, ऐसी भावना सदा हृदय में... 
.. करे ), तो उस को साधु? ही, भला सत्पुरुष ही, जानना मानना चाहिए; 
.. क्यों कि अब उस ने सम्यकू, समीचीन, अच्छा, पुण्यात्मक, सदाचार रहने. 
.. का, व्यवसाय, दृह निश्चय, कर लिया है; सब्च जीवों मे अपने! को 


.. व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है | का 
.._ यदि कभी कदाचित्‌, स्वस्थ तन्दुरुस्त पुष्ट शरीर वाले ग्राणवान 


. सच्चे वैद्य हकीम डाक्टर से सच्चा हाल कह कर ओषध ले, तो निस्सन्दे ह्‌ः 
.. जल्द ही अच्छा हो सकता है।। मेरे पास कभी-कभी ऐसे युवा; परामशः 
. के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवल परहेज की, वजनीय वस्तुओ्रों ओर 


रफ्ता-रफ्ता अच्छे हो गए | कुछ मेरे जाने हुए अच्छे वच्यों, डाक्टरों 


० नहीं होते | हां, अमीरों के अमीरी वंद्यों को कथा न्यारी | 
हा -. “कपडी लोकन ते बचिये”? 


.._ शरणार्थियों को भी, कुटिल ग्रकारों से धोखा दे कर, धन कमाने के लोभ 








. की पोल, समय समय पर, 





भूल का मार्जन कर के स्वस्थ बनो हे हा ० 


... शआत्मा? को, देख कर, पहिचान कर, सब के साथ उचित ही आत्मबदू! 


... बलवान मनुष्य को, किसी ऐसी भूल से, गुप्त रोग लग जाय, और अच्छे... 


क्रियाओं के वजन की, ओर शुद्ध आहार की, सलाह पर चलने से ही... 


नाम मुझ से जान कर, उन के पास जा कर, दवा ले कर, अच्छे हो गए; 
थोड़े से ऐसे भी हुए, जिन्‍्हों ने, परामश में शर्मा-शर्मी से, बहुत देर कर... 

.. दी; मजं को बढ़ा लिया, दुःख भोगते ही रहे, अल्पायु हुए, और यहां... 
..॑. ही प्रकृति देवो का ऋण चुका कर परलोक को चल्ते गए | आयुर्वेदिक 
... ओऔषध प्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत महघे, महंगे, मी... 





....... सच्चे वेद्य डाक्टर हकीम! इस लिए कहा कि एक ओर बुसुक्ञा देवी, 
... दूसरी ओर उन की बहिन ग्धा-तृष्णा-लालच देवी, के फेर मे पड़ कर, 


.... से, कुछ चिकित्सक, सभी देशों मे, भुलावा देते हैं, और रोग बढ़ा तक. 
. देते हैं; कि ये दीन हो कर सदा हमारे अधीन बने रहैं, दवा कराते रहें, 
.. घन देते रहें । ऐसे कपटी चिकित्सकों की गुट्बंदियों ओर चालबाजियों .... 
यु. सटे, अमेरिका के पत्र ( जेसे 'रीडस 





... ज्लीविका और घन के लिए ठगाई ० या 


.._ डाइजेस्ट! ) खोलते रहे हैं; सश्रुत, चरक, आदि मे भी ऐसे मिथ्या-वैद्यों . 





का वर्णन किया है; पर जनता पुनः पुनः उस चेतावनी को भूलती और 


.. उन के फेर में पड़ती रहती है। इस लिए; यदि रोग से बचना है तो... 
_झुलाने और झुलाने वाले, वैद्यों हकीमों डाक्टरों का रूप घरे, ठगों से, 
जो रोगी को अपनी स्थायी दूकान या जुमीदारी ही बना लेना चाहते हैं, हे 

.. पहिले बचना चाहिए.। मेरी जानकारी मे ऐसे कई “अमीर”, नवाब”, 
राजा), 'लखपतिः युवा और मध्यवयस्क पुरुष भी रहे हैं, जिन के यहां. 


.. निव्य कोई न कोई चिकित्सक बठ ही रहते थे, ओर उन की नाड़ी थामे ही 


... और थर्मामीटर लगाये ही रहते थे, या पच्छिम के नये तरीकों से उन के... 


.. शरीर के निरस्यन्दों की, कफ, मूत्र, विष्ठा; रुचिर आदि की, परीक्षा करते... 


. कराते ही रहते थे | दूसरों को मय और आशा, चुटकी और बढ़ावा, 


साथ ही साथ, दे दिला कर, अपना स्वार्थ साधने वालों के उदाहरण, 


. केबल उन्हीं लोगों मे नहीं जो चिकित्सा से जीविका करते हैं, अपि-तु 


... क्षमी तरह के रोजगारियों मे देख पड़ते हैं, ज्योतिषियों मे, तंत्र मंत्र फाड़... 


फू'क वालों में, घर्मशास्त्रियों, कर्म-कांडियों, ओलिया-फकीरों', वेश-धारी 


.... साधु संन्यासी महन्‍्तों, वकीलों, दकानदारों, राजमंत्रियों, शासनाधिकारियों 
. बंक बालों, कुसीदजीवियां ( सूदखोरों ), कम्पनियों, विज्ञापन (ऐ!डवर्टिजमेंट) 


ह ह ' | ; आवश्यक हे । 





हे ... छुपाने बालों, समों में हो ममलत हैं, स्वयं परमात्मा की प्रकृति के नियम... | 
रे "॒ । " | संद्गद्द मयी ड्य अल पालिसी! ((प%४ 70॥८5५) द्रध-नीति;, सुख दुख ः रे हा 
.. दोनों के मिश्रण की, काम कर रही है; साधारण मनुष्य के लिएयह . .... 





न. विवेक करना; कि कोन रोजगारी कपटी है ओर कोन उचित मात्रा में ही. | । । 


.... स्वार्थी है, बहुत कठिन होता है; पर यथाशक्ति वथासम्भव ऐसा विवेक... ॥ 


.... करने का प्रयत्न करते रहना, अपने उचितखार्थ को पूर्ति के लिए, 


रोग-शेष से सावधान रहो 





यह कहना कठिन है; किसी भी उम्र रोग के विषय में, विशेष कर... | 


| ५ उपस्थीय दश्चरित्र से जनित रोग के, कि जाहिरा बिल्कुल अच्छा हो जीने... | 


..... पर भी, शरीर में कोई भी विकार का 'शेष! नहीं रू जाता, और बाद की... रा 










की - । पापों का कट्ठ विपाक पुरुत दर पुर क्‍ 


संतति पर कोई असर नहीं डालता । मसल मशहूर है कि जवानी को 








. आये हैं, ओर सब को प्रत्यक्ष ही है, कि संतान का, नये जीव नये प्राणी _ 
. का; समर), (स्मरण! से, संकल्प-ध्यान-संग से, जाग उठता, सं-जायमान), 
काम', ही मूल है; इसलिए, इस के गुण का भी, दोष का भी; प्रभाव, 


... बहुत दूरगामी और चिरस्थायी होता है; पुराणो ओर आयुर्वेद ओर धर्म. 












हा के अन्थों के कम-विपाक-सम्बन्धी अंशों से विदित होता है, कि इन रोग- 


.. शेषों के कारण, पुश्त-दर-पुश्त, परुष-परुष्‌ ( पुर्खा-पुर्खा ) की खुला... 


:: में, चम, नख, दनन्‍्त, आदि के विविध रोग देख पढ़ते हैं | बाइबल! मे... 
. भी कहा है कि पिता पितामहों के पापों का दंड, पुत्र पोत्रों पर पड़ता है; 
रे उस का आशय, कुलों में ऐसी रोग की परम्पराश्रों से, प्रत्यक्ष प्रकट हो 
. जाता है। इस हेतु से, जैसा रोग बेसा ही उस का प्रतिरोधी भेषज होना _ 
_. उचित है; दुःस्मरण', दूषित ध्यान; अधःपातक राजस तामस भावों की. 


था 5 भावना, को चिकित्सा, सुन्‍स्मरण”, पूत पवित्र सात्तिक ऊध्वउन्नायक 
.. भावों का धारणा-ध्यान-समाधान, मानस प्रायशूनचित्त, चित्त को तपस्था | 







.. इस चिकित्सा और सत्संग से साधित मानस-शुद्धि, मानस-स्वख्ता, 


.. लोक-हितषिता, मनःस्थै्य और तदनुकूल आहार-विहारादि शारीर 
.. चर्या; दूषित अस्वस्थ देह को भी बहुत कुछ सुधार सकतो है, ओर 









.. झधारती ही है। पहले कह 





... करने से; उस भूल का मार्जन वे कर डालते हैं; और इस से उन का... 










... महत्व और गौरव बढ़ता ही है; 















. जान-पन ) है। महाभारत मे 


5 है आये (प्॒ू० १६०, २००) कि बड़े बड़े... 
...  अऋषियों से; देवी देवों से, भूल हो जाती है; पर, उस को पहिचान क७ 
.. पश्चात्तापचप्रख्यापन-ग्रायश्रित्त से, और पहिले से भी कठिनतर-तपस्या 





रा है, घटता नहीं। यह भी विचारने की बात... 
.... है कि; भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना है, सयाना (सज्ञान) होना 
.. है; कमी भूल न करना, यह तो बच्चों का अयाना-पन (अज्ञानता, अन- 
... आसूपः ' अणीमांडव्य ऋषि और यमराज की कथा गा के 

.. के रूपक से यह कहा है, कि पांच वष तक के .बच्चे का को 








.._ दुष्ट चासनाओं की रोक शुभ ध्यान से ; रे क्‍ आम द | २६६ 0 


.. को भी, मना किया गया है।* 'खाय तो पछताय, न खाय तो पछताय! 


.. तो खाय के पछुताय, ज्ञानवान्‌ ज्ञानी हो जाय; अविद्या का, “प्रवृत्ति मांगे. 


... का, उचित मात्रा में अनुभव कर के, विद्या का, निद्ृृत्ति मांग का अनुभव _ 
... करें, ओर दिन दिन "कम कम खाय! और कम कम पछताय; अन्त मे. 
.. सवथा निरीह निःस्वाथ हो कर शरीर को भी और संसार को भी छोड़ कर, _ 





...._ परम धाम को चलाजाय; “स शांतिं आप्नोति, नकाम-कामी,” “ध्यानातू 


...._ शांतिर अनन्तरं” ( गी० )। 





बुद्धि-पूवक कुराह मे पर मत रक्‍्खो 


भूलने वाले के मन में, दुष्फल के कड़ए, अनुभव के कारण, 
पश्चात्ताप के साथ नम्रता. और विनय उत्पन्न होते हैं; तथा अन्य मुलने 

 भथ्कने वालों के लिए अनुन्कम्पा, सहाय-बुद्धि, सद-उपदेश-शक्ति, 

.... संचित होती है; एवं भूल भी सच्रित्र ओर ज्ञान का साधन हो जाती है; 

.. यदि प्रकृत्या चित्त कुछ कोमल हो । यद्‌ कठोर हो; तो फिर-फिर ठोकर 

..._ खा कर, “अनेक-जन्म-संसिद्ध/, ततो याति परां गतिं?, अन्त मे चेतेगा।... 

.. अविद्ा मे से ड्ूबते उतराते, गोते खाते-खाते, एक दिन निकल कर हीतो.... 

.. विद्या की दृढ़ भमि पर पेर धरेगा | “सेकड़ों टांकी खा कर, ढोंके से महा-...... 


.. देव बनते हैं?। इसलिए, एक बार वा अनेक बार भी भूल कर के, 
... किसी को भी; कभी भी, सर्वथा हताश नहीं होना चाहिए; भूल के बाद, 
... पुनः पुनः दृढ़ निश्चय बांधना चाहिए. कि फिर ऐसा नहोने पावे।याद 
... रहे कि इन वाक्‍यों का उद्दे श्य, उन्हीं लोगों को सान्वना, ढाढ़स, देने का... 
.. है, जो अ्विद्या की विज्ञप-शक्ति से प्रेरित हो कर अनबुद्धि पूवक कह... । 


.. में पड़ गए हैं; इन का आशय यह कदापि नहीं है, कि बुद्धिपूर्थक भी, .... 


.. कोई, इस “आगे अमृत पीछे विष” का आस्वादन करें | 


३ इस का यह अर्थ नहीं कि अनजान बच्चा अ्रपथ्य वस्तु खा ले तो... 


रे री बीमार न पड़ौगा, तीव विष पी ले तो मरेगा नहीं, आग बू ले तो जलैगा. 





._ नहीं; बल्कि इतना ही, कि बुद्धि-पूर्वक 'दुष्कमे! का बुद्धि-पर्वंक 'दंड', और रा हा 


अबुद्धिपूर्वक “भूल! का अबुद्धिपूर्वक “दुष्फल?, द्ोता है । 











आर ः का हे ..._ निश्चिन्त हो कर असावधान मत हो... 






निश्चिन्त बेफिक मत हो जाओ ३ 
दृह निश्चय कर के भी सबंधा निश्चिन्त नहीं होना; प्रलोभनों से सजग 


... और डरते ही रहना; 'विरक्तम्मन्यानां मबति विनिपातः प्रतिपद);इस अमिमान 
... के फेर मे जो पड़ जाते है, कि हम तो पक्के अल विरक्त हो गए, वे पद-पद्‌ 
.... पर चूकते, लड़खड़ाते, गठों मे गिरते रहते हैं। पहिले कहा है, कि ऋषियों, 

... मुनियों, देवी देवों,,प्रजापति ब्रह्मा तक के ऊपर 'काम! ने हमला किया; 








..' और सत्पथ से उन को हिला-डुला /चला कर कुमार्ग पर फेंक ही... 


.. दिया। पुराणों के अन्य रूपक मे कहा है कि शिव पर भी काम! ने चढ़ाई पे 
.. किया; और शिव भी केवल अपनी शान्तता शिवता से ही उस को परास्त न. 
. कर सके;तबउन्होंने काम! के सगे छोटे माई क्रोध को (“कामात्‌ क्रोधो..... 
. अभि-जायते” ) अपनी तरफ फोड़ लिया, ओर उस से सहायता ले कर, 

_दुनियाबी भावों की ओर से तीज क्रोधात्मक वैराग्य की अग्नि से प्रज्वलित ... 















तृतीय चन्न, प्रज्ञान चन्न , को खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; 


.. “वितर्क-बाघने प्रतिपक्ष-भावनं” (योग-सूत्र २.३३) | परन्तु इस पर भी काम... 6 
. निःशेष नहीं मरा, बीज रूप बना ही रहा; अनज्भः हो गया; शिव को उमा- 


_ पार्बती ( उमा, मा-या; संसार-निषेधिनी विद्या, और पार्बती, पर्ब-मंयी है 
शरीर की नीवी, तंतीस गुरिया; तेतीस 'दिवता”, वाली मेरु-दंडिका, नाडी- 


.....  त्रय-मयरी त्रिगुण-मय्री अ्रविद्या ) के साथ धर्म विवाह मे, उस ने बांध ही रे ह 


-.. दिया । जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया । यम 
जब निव्त्ति-मागियों का यह हाल है, तब प्रवृत्ति-मार्गी मनुष्य यदि 










मा ः सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, खबरदार, न रहै, तो साधु-वेश-धारी 
...॑._ बारीक प्रलेभनों के फंदे मे जरूर ही फंस जाता है; हल्की सीढ़ी से, (इतना... 
...... ज़रासा चख लेने में बदहज्मी श्रजीर्ण का क्या डर हो सकता है!) 
का .. नीचे नीचे अधिकाधिक गहरी खड़ी श्रेढियों ( श्रेढ़ी, श्रेणी, निःश्रेणी, पा 
.... नसेनी, स्तर, अंग्रेजी सीरीज”, 'स्टेयस', फारसी 'सतर', सतह) पर... 


... खिसकता उतरता ही जाता है; और, अन्त मे, भीषणतम नरक मे मुंह के... 





.. बल गिरता है | साधारणतः, प्रद्दत्ति-मार्गी की आन्तःकरशिक मोनसिक पा । 






तूप्राकृतिक प्रवृत्ति यही होती है, कि “लाभा लोभः प्रवधते” | निश्चित न 

















हु 







निश्चिन्त हो कर असावधान मठ हो हा | क्‍ ह 0 न बा! 


रहने के लिए मनु की यहां तक आज्ञा है कि-- 


न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति 
हविषा कृष्णवत्त्मो इव, भूयः एवं अभिवर्धते | ( मनु ) 3 
लाभ से लोम और बढ़ता है; घी से आग ज्यादः तेज बलती है; 


उपभोग से काम! अधिक जोर पकड़ता है; जितना मिलें उतना ही... 


थोड़ा 
यत्‌ एथिव्यां ब्रीहियवं, हिरण, पशव:, स्त्रिय:, ला, 
तत्‌ सर्व न-अल॑ एकस्य; इति मत्वा शरमं बजेत्‌ । ( सम० भा० ).. 


. पथिवी भर में जो कुछ अन्न-धन, गो-धन, सोना, चांदी, हीरा, 
. मोती, और सुन्दर स्त्रियां हैं, वह सब ही यदि एक मनुष्य को मिल जायें, 
. तो भी उस को संतोष नहीं हो सकता है; इस को खूब अच्छी तरह मन 
में बेठा कर, समझदार आदमी को चाहिए कि शांत हो जाय, अत्यन्त... 

... लोभ, लालच, तृष्णा, हिस, तमन्ना, ग्रीड” (87८९०), गर्धा, को छोड़ दे। |. 
: हां, अ्रति! करने से, अति भोजन आदि से, पाचन आदि की शक्तियां थक 


नाती हैं, अरुचि ग्लानि हो जाती हैं, कुछ काल के लिए, वेराग्य भी होने 


|... लगता है; परन्तु यदि पूर्वापरदर्शिनी विवेकिनी बुद्धि, पंडा, नहीं जागी 















हा | ने बेटे 


|... है, और उस बैराग्य का संतत पालन पोषण उपोद्बलन नहीं करती है, तो. 7 
.... पुनः पुनः हिस ही जोर पकड़ेगी; इसी लिए तो पाचकों और पोष्टिकों के... 
इतने अधिक विज्ञापन और इतनी अधिक बिक्री, ठग लोग कर ही लेते हैं।.. 


_निश्चिन्त न रहने के लिए, मनु की यहां तक आज्ञा है कि, 


.... मात्रा खा दुहिन्रा वा, न विविक्तडासनों भवेत | 
...... बलीयान्‌ इन्द्रिय-म्रामः, विद्वांस अपि क्षति | ( मनु० ) 


_.... माता, बहिन, बेदी 





भी साथ; पुत्र, भाई, पिता भी, श्रकेले 
न्द्रियों का समूह बड़ा बलवान है; विद्वान, गुण-दोष को 
..._ १ अंगरेजी से भी कहावतें हैं, “दि मोर वी हैव, दि मोर वी बांद,? 
० .... “दि ए पिठाइट्स डू ग्रो विध ह्वाद दे फीड अपान्‌?, ६० 77076 ए९ पी 
.. [8ए९, ए6९ ॥06 ण९ रा, '(6 ॥9ए०स८ट३ वठ हाएज..... 
.. ज्ञांएी जञा४7 7०ए ०९१ प्रु००7; इत्यादि ) । 


की कि 









































_ पहिचानने वाले जानकार, की भी आंखों पर पर्दा डाल देता है, ओर 
. उस को धक्का दे कर, खींच कर, घस्तीट कर उत्पथ चला देता है, पापिष्ठ 


..कुचाल मे डाल देता है | साधारण लोग, मनु जी के इस आदेश पर 


. अचरज (आश्चर्य) करते हैं; पर जिन्हों ने भारत के इतिहास-पुरांणों को 
.. और पश्चिमीय राष्ट्रों और जातियों के इतिहासों को, ध्यान से पढ़ा है ह 
.. तथा पूव पश्चिम की अदालतों में पेश हुए, दंड-विधान की उन धाराओं 


हर _( सिक्‍्शन्स! 5९८४०॥७ ) के मुकद्मों का पता रखते हैं, जिन-धाराशों 


में इस प्रकार के (इनसेस्ट” ॥7025£ के) अपराधों की सजा नियत किया. 


है; तथा अपने आ्रांख कान बन्द न कर के, अपने चारो ओर साधारण 
.._ १ ४० २०१ के फुट-नोट को देखिये | (,९६०0प्रता०0परॉइ किए0- 
पिधं07 ०0 0/०7798९ ) लिहनों के 'इवोल्युशन आफ मैरेज! 
नासक गन्थ से, विवाह के सम्बन्ध मे, बहुत देशों और जातियों की. 


रिवाजों का वर्शन किया है। यथा, “अमेरिका के आदिस निवासियों की... 


एक जाति, बिल्कुल पशुओं के ऐसा स्वच्छन्द मैथुन करती है; अरबों मे. 


. एक सम्प्रदाय, यजीदी नाम का है, जो अंधेरे मे मैथुन करते हें, और का, क्‍ 
उस समय, सा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, भाई आदि का कुछ भी विवेक के 
नहीं करते; आ्राचीन पार्थिया-पर्शिया (फ़ारस ) से, माता और पुत्रका 


विवाह धार्मिक-विधि से भी कर दिया जाता था; अमेरिका की, आदिम 7 
। निवासी चिप्पेचे, कादियाक आदि जातियों से, मा, बहिन, बेटी के साथ गज 
...._ मैथुन जायज है; कारित्री जाति मे स्त्री के साथ उस की बेटी से भी एक... : 
...._. ही पुरुष विवाह कर लेता है; यूरोप के बहुत देशों मे, पंद्रहवीं शती ईन्के 
..._ अन्त तक यह रिवाज रही कि रिसी प्रजा का विवाह होने पर नव-विवाहिता 
..._ वर्ध, पहिली रात, उस स्थान के राजा या जमीदार के साथ बितावे, 


.._ इत्यादि | भारत की कई देसी रियासतों में भी, ऐसा. कहर है । | 
.._ भारत मे, वाम सार्गी करौलों? मे, तथा 'वज्रयानीः बौद्धीं मे. उसी .. हर 






.. चाल की 








ही प्रथा हैं, जैली “यज़ीदी! |अरबों की । बहुत वर्ष हुए मैं ने एक... 


.. मुसलमान मित्र से सुना था कि भारत मे भी कुछ मस्लिम सम्प्रदाय ए से रे । । 
















रों पर, वेसी ही रस्म रिवाज परी की जांती 





हे हैं जिनमे, खास खास त्योह 








.. प्रायश्रित्त और चिकित्सा गा, ५ पा मा | 


हे  गहों मे, छोटे तथा योवनोन्मुख लड़के लड़कियों मे, नासमझ्ली ओर: ४ 
... अज्ञान से, केसे शोचनीय घोर अनाचार हो जाते हैं-उन का हाल || 


।नते और विचारते हैं; वे मनुष्य, मनु जी के इस दूरदरशों यूच्मदर्शी .. 


द - उपदेश का महत्व गुरुत्व समुरेगे ।* हजारों विधवा स्त्रियां, वा अन- _ रा 
० ब्याददी युवतियां, प्रायः 'ऊंच जातों? की, अपने घर वालों के ही दुष्कम बे | की 
.. से गर्भवती हो कर, उन्हीं हृदयदीन, कर, दशंस पुरुष-ब्कों पुरुष-व्यात्रों 


.. थपू आदि को चली जाती हैं । 


. क्रेप॑जों से ज्ञतविक्ञत हो कर, घर से बाहर निकाल दीजाती हैं, ओर 


था तो कृए नदी में कूद कर डूब मरती हैं, जहर खा लेती हैं, फांसी लगा... 
... लेती हैं, या रोती सिसकती हुईं, (रंगरूट' ( 'रेक्रट” ) कुली भरती करने रा. के 
- बालों के हाथ अपने को बेच कर 'मिरिच! ( भमारिशस! ) या फकीजी 


बा सावधान: सदा सुखी द मम 
... इन हेतुओं से, यह आवश्यक है कि जो लोक अपनी संतति और _ 


.. अपने समाज का शरीर ओर बोद्ध उत्कष चाहते हैं, बे सदा सावधान... 


... और “घर्म-मीरः, अ्रधर्म से डरते, रहें; समय समय पर अपने को, 


... अपने कुठुम्बियों को, और सहवासियों को, यथोचित चेतावनी देते रहें; रे 


.. विशेष कर यह उपदेश कि, किसो से भूल हो जाय, तो उस के माजन _ रा । 
..._ शोधन का उचित उपाय करें; हल्को भूल का हल्का माजन 'प्रायश्रित्ता 
.. है, जैसी यज़ीदियों मे | इस सब इतिहास” से यही शिक्षा-रढ होतीहे..... 


. जो मनु ने दी है; अपने चित्त और इन्द्रियों से सदा सावधान रहना चाहिए; 


.._ इस मूढता को कभी सन से न आने देना चाहिए कि हम ने तो कामदेव को - रा. 
... जीत लिया है। प्रजा-जन की नव-विवांहिता पहिले राजा को भ्रपं॑ण की जावे, हे थे 


.. इस, 'मंध्य-काल, के क़ानून को यूरोप में 05 [॥7798 0०/७ कहते थे | 


....._ (. साच १६४४ मे मुम्दे एक पत्र मिला; प्रतिष्ठित कुल के एक पढ़े... 
_ लिखे यवा ने लिखा कि उस का विवाह भी प्रतिश्ठित कुल की सोलह सन्नह 
... च्ष की कन्या से हुआ; किसी कारण से संदेह होने पर, युवा ने पत्नी से... 
.. पछा, तब उस ने आंसू बहा कर कंबूला कि उस के सगे बढ़े भाई ने ही ह ले 


.. विवाह से प्रायः एक वर्ष पहिलले, उस को अ्रष्ट । किया। 


































बा 


._( चित्त शोधने वाले व्रत, उपवास, जप आदि ) से; भारी रोगजनक भूलों 
का अच्छे वैद्य, डाक्टरों की शरण ले कर; पुनः बेसी भूल से बहुत परहेज्ञ 


.... करें ओर इस घोरतर भूल मे न पड़ कि ऐसी गलतियों का शोधन . 


पाचकों और पौश्कों की मीषणता.. 





- सरलता से हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि चोर सज़ा से बच गया... 


: तो फिर चोरी करता है । मंदाग्नि ( ज्ञोक-मेदा ) का मरीज्ञ, पाचको _ 


.._ खा कर, कुछ अन्न पचा कर, परहेज्ञ नहीं सीखता, बल्कि थोड़ी भी भूख... 


.. ज्ञागने पर, रोचक दवा खा कर, फिर बद-परहेज़ी करता है; अति-अशन, 


.. अधि-अ्शन,. विषम-अ्रशन करता है; और अधिक बीमार पड़ता है। - 

. अति-अशन का अथ है उचित माता से अति अधिक खाना; अधि- का, 
.  अशन, पहिले का खाया पचा नहीं, और भूख नहीं लगी, तो भी जिहा-... 
. लौल्य से पुनः खा लेना; विषम-अशन, जो पढार्थ सम! नहीं हैं, विषम 


हैं, बे-मेल हैं, जिन का एक साथ खाना आयुवद से मना है, उन को एक. 


साथ खा लेना | व्यभि्नारी, ज्िनाकार, वेश्यागामी, विषमाचारी मनुष्य, | 


मरज्ञ की बला मे मुब्तला हो कर इलाज करता है, अच्छा हो जाता है 


फिर पौष्टिक, वाजीकरण (90770475792८), औषध खाता है; मेषशपरण”ः 
. बनता है; फिर वैसे ही दुष्कृत करता है; खद ज़्यादा बीमार पड़ता है, 
और चारों तरफ वेब? ( संचारी संक्रामक रोग, महामारी', जैसे हैज्ञा, 
प्लेग, इन्फलुएजा, 'शीतला” वा मसूरिका, विशूचिका, आदि, वेसे 


उपस्थीय आतशक, सूज्ञाक, कुष्ठ आदि ) फेला कर मर जाता है।* 


५० २१३-९२१) २३२६-२३२, मे इस के घोर उदाहरण ४. 
पृ० २३४ पर 'मेष-बृषण” शब्द के अथ की सूचना की 


वज्ञानिक्रों की अंतर्मखता की दूसरी धारा 


.. नदी, जो अधि-भूत्र से उलट कर, ( सवंथा नहीं, प्रत्युत उस की अत्य- 


9३ की लपेट में, ० २२६ पर आरम्भ कर के, यहाँ तक की गई | 





|. डिसीज्िज्ञ! ( 707ए0प८६ 0]52495९७ ), के निदान का पता लगाने के 


.. जाँच, विविध उपायों से, शुरू किया | 'नर्वस डिसीज्! मे. न्यूरोसिसः, 
हा साइकोसिस' _ साइको-न्यूरोसिस' नयूरो-साइकीसिस!, (7€प्रः0आं5, 
- फछुएटा085,.. छ8एटॉ0-स्‍९०पाठ5ा5,_ ९पः0 [729८70»8) 
.. आदि शामिल किये जाते हैं| अभी तक इन शब्दों के ठीक अर्थ और 
... अयोग के प्रकार निश्चित नहीं हो पाये हैं | पर इतना साधारण रूप से 














.._ मानव पुरुष-स्‍त्री की जांघ, या उस के पास, उदर के निचले भाग ' पेड़ 





 शुण ही शुण समते हैं; पीछे भारी दोष देख पढ़ते हैं । 


विज्ञान के नये क्ुकाव द . ह रा . ४ हा हल रफ ' 


से हेत॒ओओं से पश्चिम देश के उच्च कोटि के वेज्ञानिकों की चित्त- । रा | 


.. न्तता; एकसट्रीमिज्म', 2४८९णांडाए, से ही ), अधि-आत्म की तरफ़... 
_घूमी है; उस घुमाव की एक धारा की सूचना, प्रसंग-प्राप्त विविध विचारों तर: 


5 ( र्‌ ) अब दूसरी धारा की सुचना कर देना चाहिए | १६ वीं शती. * द ह पा 
.. ई० के अंत और २० वीं के आदि में, यूरोप मे, विशेष कर जमनी 
... आस्ट्रिया मे, कुछ वैज्ञानिक चिकित्सकों ने; विशेष प्रकार के 'नवेस 


लिए, शरीर की विक्ृतियों की परीक्षा कम कर के चित्त की विक्ृतियों की... 


हा वि श्रित्त हे कि इन सब में, एक ओर पानस विकार, ओर दुसरी ओर, ० | हु | न्‍ क्‍ 
रा । ज्ञान-इच्ज़ा-क्रिया का धारक ओर वाहक जो नाड़ी-व्यूह है उस का विकार, पे हे 225 
... परस्पर सम्बद्ध रहते हैं | यदि नाड़ी व्यूह का विकार अधिक है, तो रोग... 


० _रजःकोष ( 'टेस्टिकल!, ओवरी?, ६७४४८।७, ०५०/५ ) के टुकड़े काद कर. रे मा 


मे, ऊपरी चम्म काट कर, उस के भीतर सी देना--इस चिकित्सा का । ५ 
.. आविष्कार, ओर प्रचार, यूरोप से, वर्तमान २० वीं शत्ती ईं० के आरम्भ 
.. मे, वोरोनाफ़ नामक जम॑न वैज्ञानिक चिकित्सक ने किया; किन्तु; जैसा... 
.._ पहिले लिख ऊझे, इस प्रकार की चिकित्सा की महिमा अब लुप्तप्राय हो... 

रही है | ऐसे ही, अन्य बहुतेरे नवीन वैज्ञानिक आबिष्कारों मे, पहिल्ले . 















६ .. शारीर नाडी-विकार ओर मानस साव-विकार 


. को न्यूरोसिस! वा ध्यूरो-साइकोसिस' नाम देते हैं; यदि मानस विकार 


... प्रबल है, तो 'साइकोसिस” वा साइको-न्यूरोसिस? | 









... चित्त के विकारों की सूक्मेज्षिका करने वाले इन ( यूरोप में ) 
. आदिम परीक्षकों ने, कुछ अतित्वरा, उजलत; से, यह मान लिया कि; 


... सभी मानस रोगों को जड़ मे, उपस्थीय कामीय बासनाओं का किसी 












































: किसी प्रकार का व्याघात वा अवरोध, मूल कारण के रूप में, रहता है। 
. धीरे-धीरे, इस अति-व्याप्ति का संशोधन, पीछे के गवेषकों ने किया | 








दोनो धाराओं के प्रस्थान मे भेद है; मांगों और उपायों मे भी फ्र्के.. 


: है; कुछ अ्रम्युपगमो (माने हुए सिद्धान्तों, 'हाइपायेसिस', 'थियोरी!, 
- 9ए790776०ं5, (९०7४, 'अक्रीद/ ) मे भी वेहश्य वेमत्य जान 
: पड़ता है । परन्तु लक्ष्य के, मकूसद के, एक ही, अ्रर्थात्‌ रोग का निर्मुलन 

ओर स्वस्थता का अनुकूलन, होने से, ज्यों-ज्यों दोनो धारा आगे बढ़ती 


हैं, और अपनी-अपनी भूल-सठक का शोघन करती हैं, त्यों-त्यों एक दूसरे... 
के पास आ रही हैं। आशा होती है कि एक दिन, सव-विद्या-प्रतिष्ठा, परमात्म- द 
निष्ठा, विस्म्ृत-प्राया, ब्रह्मविद्या की सरस्वती की सच्ची कलक पा कर, एक... 


. दूसरे से मिल कर, जगत्‌कल्याणकारिणी गंगा-यमुना-सरर्वती के संगम. 
से वर्षित त्रि-वेणी, महा नदी, हो जायंगी 
(सर्व सर्वेण सम्बद्', 'पंडिताः समदर्शिनः, 
: समान नियम, च एकं विधि, जगति, स्वदा, 
.. सवत्र, आवत्तमानं, ये पश्यंति, एते हि पंडिता:) || 
. प्रयोजनेषु ये सक्रः न विशेषेषु, भार), 
. ताब्‌ अहं पंडितान्‌ मन्‍ये, विशेषास्तु अ्रसंगिनः | (म० भा०) 
कृति के सभी विभाग परस्पर सम्बद्ध हैं; अतः, जो विद्वाल, संसार. 

















व्यक्रिवाद और 'समक्रिःवाद बज. 


स के निद्शन ( नमूना, उदाहरण ) के लिए, विचार-जगत्‌ के सा । 


... एक और प्रवाह-द्विक की चर्चा यहाँ पुनः की जाती है । द 
रा व्यक्षि-वाद से 'समक्ति -( समाज )-वाद की ओर... 

राग-द्रप्र काम-क्रोध के मी जेठे भाई लोभ?! नाम के रोग की 

( जिस के उद्रक और प्रकोप को “इंडिविज्युअलिस्ट कैपिटलिज्म 


.. (रकाणंवंप्शीड: 2०7६श7आग) पूँजीवाद', 'यैलीशाही?, कहते हैं, 
. उस को ) जिकित्सा के लिए, (सोशलिड्म' ७०८०॥58770), 'समाजवाद!, 


। .. जैसे वि-ग्रह का सं-प्रहे, वि-भिन्‍न का सं-भिन्‍न, वि-हित का सं हित, ० रा, ः ः 
... वि-पत्ति का सं-पत्ति है, वैसे ही विश्रक्ति का ह दूदी सम-अक्ति बना लेने... 


..._ रूपी औषध को परीक्षा, तरह तरह से अनुपानो और प्रकारों मे रहोंबदल 5 


.. कर के, पिछले सो वर्षों मे ( अर्थात्‌, स्थूल गणना से, १६ वीं शती ई०... । 


. के मध्य से ) पाश्चात्य देशों मे होती रही है।इस बीच मे, तीत्र रोग... 


... ओर वीयबद्‌ औषध के परस्पर भयंकर संघर्ष सम्मदं से, विश्व-युद्ध-रूपी सा 
.._ * जगद्विस्धवकारी घोर ज्वर दूसरी बार मानव-संसार पर चढ़ रहा है | इस. 
.' का निदान, विशेष काम-क्रोध-लोभ आदि सब का पितामह, एप्रणात्रय- 
... आत्मक काम'-सामान्य है--यह पूर्व ग्रन्थ में बहुधा कहा गया है। अब 
... इस सब घोर संघर्ष संग्राम के फल के रूप मे, इस निष्कर्ष निरच्योत 
.....( निचोड़) के लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि, सोवियट रूस मे, मध्यमादृत्ति | 
. अनुसारिणी, ज्ञानी-शस्त्री-धनी श्रमी-चतुवणु-( वर्ग-व्यूह )-समन्वायिनी, 


.._( वि्रक्ति ) व्यक्ति/-( सम-भ्रक्ति )-समक्ति“सम्मेलनी,# सर्व बाद-..... । 


%# “वि? उपसर्ग से, जिस का एक अथी विशेष! है, और अब्ज-. 


.._ अनक्रिः, धातु से, जिस का अर्थ 'अंजनः करना, “ऑजना रंगना है, 
.._ 'वि-भक्ि, व्यक्ति, बना है; इस का मूल अथ है, अ-व्यक्ष परमात्माका... 
.._ एक विशेष व्यंजन, व्यक्षिकरण, आविष्करण; अब व्यक्ति शब्द एक 
.... मनुष्य, “इंडिविज्युअल?” [70५०७ पुरुष वा स्त्री, के अथ से बहत ः 

. प्रथुक्र होने लगा है। इस के प्रतियोगी, प्रतिद्द ही, समाज” -बाचक, रा । रा 


8 सोशल! ( 5००४ ) के अथ के सूचक, शब्द की भी आवश्यकता है हि 












5 चे बहुवि ध प्रयोग द्वारा, नये ( श्रायः परिचम से इधर आये हुए ) भावों... के 


















हे 








नवीन, प्र-णवी भूत, पुनरजोीवित, रूस देश और सोवियेट समाज की 
आचरणात्मक आ्राचायंता को मुँह से न मानते, पर मन से तो मानते ही हि 
सभी अन्य देशों पर, उस आचार्यता के प्रभाव की छाप अधिछाधिक हे 





अपती जाती है: 0 कक 

....  अधि-भूत से अधि-आत्म गुस्तर | | | | |आऔआऔयख_ 
के प्र-कृत में ( अर्थात्‌ इस प्र-करण मे, इस प्रसंग मे ) यह दशनीय 
... और विचारंणीय है कि, रागियों की परीक्षा ओर विक्रित्सा के सम्बन्ध में... 
.. पच्छिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से ( सन्‌ श्८५० ई० के 
पीछे, साधारणतः ), मनुष्य के आधिभौतिक, शारीरिक ( जिस्मानी 
'़िज्ञिकल', एआ८४ ) अंग ( श्रंश, पक्ष, पहलू, आस्पेकूट! 
290८८४ ) पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते आये थे; आध्यात्मिक, 
मानसिक, चेत्तिक, आनन्‍्तःकरणिक ( रूहानी, 'मेंटल”, 'स्पिरिचुअल! 
77270, 80777प४/ ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते रहे। 


प्रायः पचास वर्ष हुए, फाइड नाम के चिकित्सा-शास्त्री ( 'मेडिकलु-. 





















: ज्ञोमों और विकारों का कितना भारी प्रभाव, अधिकार, 
ः होता हे; 


। 32220 ४ ह 
42222 00000 /0/दए/ककावरक$_वाकवशलपकलत्त५०>०- 






























.. पाश्रात्य अंतःकरण-परीक्षकों की चुढ्यों “|| र७६४ 


.... अव्यक्त दुर्शेय अवस्थाओं का; गांठों का, गृह गुप्त हृदय-ग्रन्थियों और 
... काम-जठओं का, चित्त-वृत्ति-संकरों भाव-संकरों का, छिपे छिपाये मनस- 
.... तत्वों चित्तावयवों का, अन्वेषण, प्रत्यभिज्ञान, और विश्लथन, विश्लेषण, 
.. विवेचन, विध्रटन, वि-शकल्न, प्रथकृकरण, और उन दंबी दबाई ग्रन्थियों 
..._ की उतत्ति के गुप्त कारणों का निश्चय, निर्णयन, यह इस शास्त्र का... 
पा फ्राइड की कति की त्रुटि 
.... 'सेको-ऐनालिसिस? के विषय मे, प्राचीन संस्कृत दशन शात्र की... 
.. दृष्टि से लिखने का प्रयत्न दूसरे ग्रन्थ में मै ने किया है# | फ्राइड और 
... उन के अनुयायियों ने बड़े परिश्रम किये; विविध रोगों के निदानो और 
...._गूढ मानस वृत्तियों का, विविध प्रकारों से, अन्वेषण गवेषण और सूछ्म 
.... अध्ययन किया। उस का निर्विवाद-प्राय सार भूत निष्कर्ष इतना ही है, कि... 
..... सब या अधिकांश मानस रोगों का नहीं, तो भी जिन ऐसे रोगों के कारण 
.._ सुतरां-निश्चेय नहीं हैं, जिन का कोई अन्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट कारण नहीं... 
... जान पड़ता, उन मे से बड़ी संख्या का, वा अधिकांश का, निदान कारण, 
..... किसी-न-किसी प्रकार की कामीय वासना, मेंथुनीय तृष्णा, रतीच्छा, कां किसी... 
.._._ प्रकार का, व्याघ्रांत, प्रतिबन्ध, निरोध होता है | फ्राइड को, तथा उन के... 
... शिष्यों को, आरम्भ मे, ' यह विश्वास है गया कि '"सेंकोसिस! “न्यूरोसिस! 
... साइको-न्यूरोसिस! आदि रोग, ( अ्रपस्मार उन्माद आ्रादि के बहुविध 
... मानस विकार, ज्ञान-क्रिया-वाहिनी नाड़ियों के विकारों से कार्यतया वा... 
..._ कारणतया संबद्ध ), सभी, केवल कामीय तृष्णाओं की अ्पूत्ति व्या.हवति 
.. इृ£स्‍े होते हैं। धीरे धीरे उन्हों ने पहिचाना, कि क्रोधीय वासनाओं के व्याघात 
.. से भी तीत्र रोग उत्पन्न हो जाते है; और क्रोध, ख्रो-पुरुष-मेथुन्य काम! के... 
ही भक्ञ से नहीं होता; किसी प्रकार के काम? के, इच्छा के, अर्थकाम, 
.... धन-काम, आदर-संमान-काम, ख्च्छुन्द-भ्रमण-व्िचरण-आदि-काम, 
.... वा अन्य किसी मी प्रकार से स्व-शक्ति-प्रदर्शन-प्रवर्चन के काम! के. 
| (मोज्ष-इचछा के मी ); भंग से मी पंदा होता है; तीव्र भय से मी ऐसे 
मा ४ “दशन का प्रयोजन?” के अध्याय ३ हे रा ः 










































रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाक्यरों को तब हुआ जब उन्हों ने प्रथम 
विश्व-युद्ध ( १६१४-१८ ई, ) के अस्पतालों मे काम किया; पर याद रहे 
कि, भय भी क्रोध के प्रकारों की एक राशि से पड़ता है,ओर प्राण-एघण 
प्राण-काम, पर आपत्ति आने से उपजता है*; यह तो, फ्राइड ने अपनी 
ग्रन्तिम पुस्तकों मे संकोच करते, सकुचाते, उकस-पुक्रस करते, क़बूला 
भी है; पर यह कह कर अपनी टेक की रक्षा करने का यत्न भा किया है, 
कि 'काम' शब्द से मतलब उन का केवल मंथुन्य काम से नहीं, अपितु 
सब प्रकार के काम से है; ( यह विस्तृत अथ्थ अध्यात्मशाखत्र-सम्मत है ) 
र उन के; तथा उन के शिष्यों के, आदिम लेखों ओर ग्रन्थों से, उन के 
इस नये दावे, प्रतिश्रव, की पुष्टि नहीं होती; ओर उन लेखों अन्थों से 
पाठक जगत्‌ के चित्त पर यहीं अंकन, “इम्प्रेशन!, [7[728807, छाप, 
प्रभाव, हुआ, और होता है, कि उन का आशब, प्राथमिक लेखों मे, मैथुन्य 
काम! से ही था। बा आम 
फ्राइड, यहूदी, और हिटलर... 


सन्‌ १६३१ ई० से, जब से जमेनी में हिटलर को पूर्ण अधिकार 





हुआ ओर हिटलर-शाही का आरम्म हुआ; तब से यहूदी (#ज्यू'; [2ए 





जाति के लोगों पर भारी आपत्ति विपत्ति आई | हिटलर ने यह घोषणा । 














२ . विश्वयुद्ध प्रेरक अन्तरांष्ट्रीय गुट हे ले मे शपव 2 


। : श क्‍ क्‍ जारी किये ओर सभी देश के हाथ तुल्य रूप स॑ सोदा बेचा; तथा ऐश- " हर 2 
.... आराम, भोग-विलास, मद्य-मांस, शराब-कबाब, अश्लील सिनेमा थियेटर, 
.... अश्लील कोक-शास्त्रीय ग्रन्थों, के प्रचार से, काम-शास्त्र-संबधी दुष्माव 

.. और असजू-ज्ञान को जनता में फलाया, जिस से उन मे दुराचार व्यमिचार के 


.. बहुत बढ़ा; ओर मानव-मंसार की श्राध्यात्मिक हवा काम-क्रोध-लोम-मत्सर- 


... कलह से भर गई; तथा, भीतर-मीतर राष्ट्र-नायकों को ओर जनता को, कूंठी...... 
... ध्रोपेगेंडा', झूठे प्रचारों दूसरे के विरुद्ठ, भड़काया; जिस से पहिला..... 
.. विश्वयुद्ध भी हुआ, जिस में जर्मनी मारा गया | हिटलर ने यदि यहूदी जाति! 
न कह कर, मिन्न जातियों और देशों के थोड़े से घनकुबेरों का एक ० 





. अन्‍्तरांष्ट्रीय गुट्टा! कहा होता, तो यह घोषणा अक्षुरशः सत्य होती। 
... बकील लोग, आपस में मेल रखते हैं, मगर मुब॒क्किलों को भड़का कर... 
.. लड़वा देते हैं, और कचहरी मे मुकदमा दायर करा कर, उन को चूसते . 
.. हैं। जब हिटलर ने अपने अधिकार की पहुंच के भीतर, यहूदियों का 
.. उत्पीड़न और विनाशन आरम्भ किया, तब क्राइड, जो जात्या यहूदी था, _ 


... और आरिद्रियावासी जर्मन था, अपने देश से भाग कर शिटेन मे आ बसा; 
.. ऐसे ही ओर भी बहुतेरे बड़े नामी, प्रोफेसर ऐनस्टन आदि, यु० स्टेग 
.._ अमेरिका श्रादि देशों मे छिंतरा गये, जहाँ हिटूलर की पहुँच न थी; ओर 


. साधारण व दरिद्र कोटि के बहुतेरे यहूदी, रूस देश के सोवियेट राष्ट्र की हा । 
. अंग-भूत छोटी यहूदी-रिपब्लिक मे जा बसे, या लीग आफ़्‌ नेशंस', 


.._ [८३६ प९ 0 १०४०७, की अनुमति से ब्रिटेन के द्वारा बसाई हुई, 
.. (और अरबों से लड़ाई जाती हुईं, यथा भारत मे हिन्दू ओर मुंसल्‍्मान 


पक दूसरे से ), फ़िलिस्तीन-जरूसलेम की यहूदी-रिपब्लिक को भाग गये | _ | 


सन्‌ १६४० ईं० मे, लंदन नगर में फ्राइड का शरीर छूटा । 


.. अंत तक उन्हों ने यह नहीं पहिचाना कि मानस एघणा, वासना, कामना, 
..._ सब; तीन राशियों के मीतर पड़ती हैं, ओर प्रत्येक के साथ राग और 


.. अध्याय के आरम्भ मे (३० ० ' १६४-१७३) की गई है श्रौ गैर जिन में 


होने से मानल और शारीर रोग उसन्न होते हैं 
























....... फ्राइड के विचार का तथ्य अंश _ 





जैसा ऊपर कहा, फ्राइंड के विचार में तथ्य अंश इतना ही है; सच 
नहीं, कुछ मानस और शरीर रोग, विविध प्रकार के छोटे बड़े उन्माद 
... दुष्स्वप्न, मूढ़ग्राह, ओर उस प्रकार की ( चक्के, इंट, पत्थर के ढुकड़े, 
हर .. मल-मूत आदि फेंकने की ) चेशएँ जो बहुधा भूत प्रेत-पिशाचादि की 
.... बाधा के कारण समकी जाती हैं, और जो बाल्य और यौवन की वयः 
सन्धि के काल मे, किशोर-श्रवस्था ( एिडोलेसेन्स', 340[९5८८०८४) 
में, लड़कियों ( को विशेष कर ) तथा लड़कों को सताती हैं-यह सब 
मेथुनीय काम-बासना के व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस किशोरा- 
वल्था में अंकुरित होती हुई ऐसी वासनाञ्रों को स्वयं न समझ सकने . से, 
और भयभीत और अ्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेश्टाएं उपन्न होती हैं 
तथा, सयानों ( स-ज्ञानो; प्रोढ़ों, ऐडलूट्स', 84६5 ) की दर्पपूणं... 
.... कामीय चेष्ठाओं को देख कर, बालक-बालिकाओं वा किशोर-किशोरियों रा रा 
.... हृदय में साध्वस ( हृद्स ). उद्देग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं | । 
 ै...//  फ: इस विषय का समग्न तथ्य 2 
सम्पूण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान में नहीं आया, वह यह है 
























तव्य-विमूढ़े कर देती हैं | जिन विचारशील सज्जनो 
प्रपने यौवनारम्म में कक “हो चुका है, 
सवथा यूले नहीं है, वे इन चेशश्रों के हेतु को समभतते हैं, 
रों से विक्ृतों को पुनः स्वस्थ करने मे 









_<उस्मादक सदना 2 का, । पा कह ० रब ः 


इनट्युइशन! ॥70पांध07) से ही जानती हैं; यौवनोन्मुख किशोर 


.. किशोरियों की असाधारण नवीन चेष्शाओं को देख कर झट समझ जाती हैं, ह 


और, (अनाइत ग्रामोण शब्दों मे ), कहती हैं किश्नब ये वैवाहिक... 


. (मैथुन) क्रिया के योग्य हैं ओर उस को चाहते हैं । “प्राप्ते तु षोडशे 


. वर्ष पुत्र मित्रवद्‌ आचरेद”; जब बेटा सोलह वर्ष का हो जाय, तब उस के. 


... साथ बराररी के मित्र के ऐसा व्यवहार करना चाहिये; इस प्रसिद्ध श्लोक... 


। का भी संकेत यही है कि, जसा स्थूल रीटि से सभी जनता जानती है, का. 


... सोलह वष के बाद किशोर को युवा समझना चाहए | 


... यदि सम्पूर्ण तथ्य का संस्कृत शब्दों मे एकत्र कहना हो तो कुछ... 
.. मध्यकालीन आर अत्रावीन कवियों के तथा प्राचीन ऋषियों के वाक्यों हा 
... का संकलन करना चाहिये; यथा, द 


- कृश:, काणः, खन्‍्ज:; श्रवंग-विकलः, पुच्छ-रहितः, 
ब्रंणी, पूय-क्लिन्न:, फ्रमि-कुल-शतैर आध्त-तनुः, 
क्षधा-क्षामो, जीएेः, पिठरक-कपाल-अपित-गल:, 
शुनीं अन्वेति श्वा; हत॑ अपि निहंति एवं सदनः। (भत्त हरि) 
सुखा, भूखा, बूढ़ा; लंगड़ा, लूला, त्रिना कान, बिना पू छ, घायल, 


. सड़ा, कीड़ों से भरा, हांडी के ठुकडे को गले मे पहिने हुआ भी कुत्ता, 
... कुत्ती के पंछे दौड़ता है; उन्‌-मत्त पागल करने वाला 'मदन!, मरेको..... 


भी मारता है| 


: सत्री-सुद्रां कष-केतनस्थ परमां, सर्वाथ-सम्पत-करी, 4 रा ० 


.... ये खूढाः अविहाय यान्ति कुषियः, स्वर्गा दि-लाभ-इच्छया 
_... ते तेन एव निहत्य निर्देयतरं, नग्नीकृताः, सुडिता 
...... केचित्‌ पंचशिखीकृताश च, जठिलाः, कापालिकाश 


हम ... चापरे | (भर्त हरि) का 

.. स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के लिये स्त्री, संंसार-सवेस्थ भी है, सब... 
. सुख सम्पत्ति का सार भी है; इस को त्याग कर; स्व आदि के लोभ से, जो | 
: स्त्री वा पुरुष असमय विरक्त होना चाहते हैं, उन पर कामदेव की मार' 55 ०  : 


.. पड़ती है, और तरह तरह से विरूप कुरूपै बना दिये जाते हैं; कोई, मिक्लु 








जाते हैं, नर-कपाल खप्पड़ हाथ मे लिये फिरते हैं, विष्ठा तक खा लेते 
हैं; कोई इन्द्रिय-च्छेद्न कर डालते हैं, कोई कनफटे अलख?-जगाने वाले 
हो जाते हैं; तरह तरह के बेरागी?, 'फ़क्नीर', कथड़ी गुदड़ी 'सूफ़” कम्बल 
ओ्ोदने वाले 'सूक्रीः आदि, विविध पंथों के विविध वेशधारी हो जाते हैं 
कोई जंगल ब्रियाबान में चले जाते हैं और अकेले पड़े रहने का, और 
कंद मूल फल पर गुज्ञर करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गांवों मे 
भीख मांगते, फिरते हैं; इत्यांदि[। मी, 
कामस्तदग्रे समवत्ताधि, मनसो रेत: प्रथमं यदू आसीत,..... 
स॒तो बंधम्‌ असति निरविन्दन्‌, ह॒दा प्रतीष्य, कवयो मनीषिणः। (वेद) 
इसका अथ, प्रृ० १८१ पर लिखा गया है। 
सन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (उपनिषत्‌), 
(बन्घाय कामडाविष्ट हि, निष्कामं मक्कये तथा ) | 
बन्ध ओर मोक्ष का कारण मन ही है; “काम” से मरा, बंध का; 'काम! 
से छूटा, मोक्ष का । हिन्दी कहावत है, शहर का मारा जंगल; जंगल का 
मारा शहरः; श्रर्थात्‌, अविद्या के बाद विद्या, विद्या के बाद अविदा; सृष्टि 
के बाद प्रतय, प्रलय॒ के बाद सृष्टि; जागने से थका सोबे, सोने से थका 


आहार-धन-रति*इच्छा, की भी; जिनन्‍ही 
के बहुविध इन्दरमय चित्तविकारों की, उ 










.. प्राचीन प्रज्ञान और नवीन विज्ञान 5 । हक के 3 ' हु हर रा र्८४ पर *ः 5 


.. पाश्वात्त शिक्षा और विज्ञान आदि का सम्पर्क है, वहां वहां फ्राइड (और... 
| उन के अनुयायी ओर संशोधक, यूंग, ऐंडलर, आदि ) के साइको- 
.. ऐनेलिसिस”-वाद की, और माक्स (और उन के अनुयायी और संशोधक, 
पा चमक, एंजेल्स, लेनिन, ट्राट्स्की, स्टैलिन, आदि) के 'काम्युनिज्म-सोशलिज्म! वाद... 
.. (०ठकीणापांडझ7-$०टांब्ॉ59, की चर्चा, और उन मे श्रद्धा, किंवा.. 7 
|... अन्ध-भद्धा, अपरीक्त्य-विश्वासिता,; मेंडी-धसान, मेषी-पपातवत्‌ गतानु- 
|... गतिकता, बहुत देख पड़ती है | यहां इतना कह देना चाहिये कि, जेसे 
|... लेनिन स्टेलिन आदि को, व्यवहारिक (अमली, प्रेकूटिकल?, 9८00०) हा का हा 
..... अनुभव के बाद, माक्स के मत (नय, अभ्युपगम, 'थियरी! ॥8९09, 7 
.... खयाल) में शोधन परिवतन (तर्मोम, 'कररेकुशन! (7072८४०7) करना रा 
... पड़ा है, वैसे ही, यूंग, ऐड्लर आदि को, .फ्राइड के विचार का परिष्कार 
.. करना पड़ा है; और दोनो प्रतिसंस्करणों से दोनोही के विचारओऔओर 
... व्यवहार, वैदिक दर्शन के आध्यात्मिक सिद्धांतों के पास, (यद्यपि अ्रमी 
... तक अ-प्रति-अमि-ज्ञात”, बिना पहिचाने!, रूप से), अधिकाधिक आओ 
.. रहे हैं; ओर आशा होती है कि दोनों, निकट भविष्य में, उन्हीं बदिक 
... सिद्धान्तों के व्यावह्रिक-प्रयोग-(प्रेकूटिकल ऐप्लिकेशन! 73८४८४ 
... _ एगीॉल्थध07)-रूपी वर्ण-आश्रम-घर्म-आत्मक समाज-व्यवस्था मे, ..... 
....._ संग्रथित, समन्वित, परिणत हो जायंगे । रा मय 
पा सन्‌ १६३४ ईं० के अन्त मे ने, 'एनशेंट वर्सस माडन रा. 
...... सायंटिफ़िक सोशलिज्मः, #शाटांगाए एशाइप5 निं०ठशा $तंधापथी८ट 
... 50ट८थॉ$०, नाम का, अंग्रेजी मे लिखा, अन्थ छप्वाया। इस मेयह 
._ दिखाने का यत्न किया कि आज काल, चालीस पचास वर्ष से वा सी व्ष..._ 
.._ से, पच्छिम के देशों मे, जो पंजीवाद और तत्सहायभूत साम्राज्यवाद, 
.._ शस्त्रवाद, आदि चल रहे हैं, उन का, और उन के प्रतियोगी समाजवाद- 
..._ साम्यवाद का, किन अंशों मे सादश्य है और किन अंशों मे वैदश्य; तथा... 
..._ इस नवीन समाजवाद का और भारतीय प्राचीन समाजवाद का कितना 
..... सादश्य वैदश्य है। ऐसे ही, “थियोसोफ़िस्ट” नास के मासिक 
(जो आडयार, मद्रास से निकलता है ), सन्‌ १६३७. के अंकों मे 






















































































आधि से व्याधि, और व्याधि से आधि;! एक दृष्टि से समग्र आयुवद 
- को, तथा सांख्य-योग-वेदांत को, इसी सूत्र का भाष्य कह सकते हैं; योगोक्त 
विधियों से चित्त का प्रसादन, परिमाजन, विशोधन; परिष्करण, 
स्वस्थापन, आधि-शमन; आयुववेदोक्त दिन-रात्रि-ऋतु-चर्या से, शोचडआचार 
से, विशेष रोगों के लिए विशेष ओषब उपचार आदि से, शरयर-शोधन, कि 
व्याधि-शमन; आ्राधि-व्याधि के शमन से सत्व (प्राण-और बुद्धि) की शुद्धि, . 
परमाध्मस्मृति का लाभ, सत्र हृदयत्ग्रन्थियों का वि-प्र-मोत्ष (विशिष्ट प्रकट 
मोचन), परम-शांतिरूप स्थित-प्रश्ञता-रूप निरतिशय-शआ्रानन्द की प्रापि 
( छोदीर्य उप6 आज 
आधि-व्याधि के सम्बन्ध के वज्ञानिक उदाहरण हा आ हाई 
व्याधियों के उत्पादन में श्रावियों के प्रभुत्व को पाश्चात्य वैज्ञानिक... 
कितना मानने लगे हैं, इस के उदाहरण के अर्थ, “दि रीडस डाइजेस्ट” का 
_(म्यू-बाक, यु. सटे. अर.) के अक्तूबर, १६४२ ई* के अह्ञ से कुछ संज्षित' 
उद्धरण यहाँ लिखे जाते हैं! इन से सिद्ध होता है कि, न केवल मस्तिष्क. 
तथा “दर्शन का प्रयोजन” नाम के हिन्दी 'प्रन्थ मे, सन्‌ १६४० ३० के . 
अन्त मे. 'साइको-ऐनालिसिस? की समीक्षा परीक्षा की | इसी समीक्षा का 



























































रोग को पीछे, रोगी को पहिले, जाँचो | ; र्य७ मो, । 


... और नाड़ी-नब! (पश7ए८) व्यू को ग्राधि-व्याधियां, अपि-तु सबप्रकार 
४. के शरीर रोग; तीबर मानप्त ज्ञोभ से पेदा हो सकते हैं। ठीक ही है; वात-...... 
... पित्त-कफ, रजसू-सख-तमस्‌ , ( क्रिया-ज्ञान-इच्छा )) सभी सदा साथ रहते... 
|... हैं; नितान्त प्रथक्‌ नहीं किये जा सकते हैं; हां, एक समय मे एक अधिक... 
|... व्यक्त और बलवान, दूसरे दो कम; ऐसा घटाव बढ़ाव ही उन में होता रहता... 
है; एक के विकार का असर भी दूसरों पर पड़ता हा है; बेशेष्यात्‌ तु तद्बाद: क्‍ 
.. तद्ाद/; विशेष मुख्य लक्षण को प्रबलता से, वेशेष्य से, वातिक, पेत्तिक,.. .. 
व | हा श्लष्मिक, ऐसे विशेष नाम से रोग कहे जाते हैं; अन्यथा, सभी रोगों मे, ा 
7 “तीनों के विकार कम बेश देख पड़ते है] 5 5 कद कम 
|/... “पन्द्रह सौ रोगियों की परीक्षा, न्यू-याक महानगर के एक अस्पताल... 
|... मे; की गई; आधे से ज़्यादः के रोग का कारण मानस ज्ञोम साबित (विद). 
|... हुआ। नौकरी छूट जाने से, आथिक चिता से, दूसरे के पेट के दर्द का... 
|... हाल सुनने से, मचली और पेट का दर्द शुरू हो गये; दो सौ पांच रोगियों... 
।+ .. के पेट में निनावें, मानस ज्ञोमों से, अधिक चिता, रोज़गार में नुक्सान, . 
.. पति-पत्नी के ग्रह-कलह आदि से; हो गये, तीबर क्रोध के ऊपरी दमन और 
.._ भीतरी जल्लन से तत्काल हाइ ब्लड प्रेशर! ( रुघिर-बाहिनी शिराओ्ं में 
... विकार, रुधिर-चाप-वृद्धि ) हो गया; 'डायाबीटिस? ( बहुमूत्र के विविध 
.. प्रकार, इक्तु-मेह, मधु-मेह, उदकमेह, आदि ), यद्मा, दन्तरोग, हृदय 
.. "के रूप आ? गति के विकार, आदि, विविध रोग, विविध क्ञोमों के 
.. कारण, विशेष कर गत विश्व-बुद्ध मे अ्रप्रकाशित भय के तीक्षण वेगसे, ..... 
.. और घर वापस जाने की घोर उत्कण्ठा से, उत्पन्न हुए। इन अन्वेषणों 
.. का यहां तक प्रभाव पड़ा है कि, प्रगतिशील चिकित्सक अब यह कहने 
.. लगे हैं-- किस प्रकार का रोग है, यह जानना कम ब्रावश्यक है, किस 
.. प्रकार का रोगी हैं, यह जानना अधिक आवश्यक है” | भारत के, तथा... 
। |, 'नैजैक्ांव ०07070675 ८७0 प०5६७६ 0णाण्ग फ़ीजशंटक। 
2 चि।60क्‍5, ए४2४38७७ 0पा'" 7885६ 808- (0 ाछिटांठ0, ७ए७/॥ | दे 
॥9868| “दीव्यातुल8 ॥ जाग 0525;.... 








































तीब>हाठड, वातापई, 








































करों को यह विदित है कि कभी-कमी 'जानडिस! . 
कामला, यक्रान, जिस मे यकृत की विक्ृृति से 








.. पित्त सारे शरीर मे फैल जाता है, और शरीर हल्दी ऐसा पीला हो जाता... 
० .. है), उम्र क्रोध के ऊपरी विरोध और भीतरी विरोध से; एक वा दो घण्टे 
से मी कम में हो जाता है। हा 





हा 200...  कॉस विषयक शिक्षा” मा कक 
। के . बिनासथ् ज्ञान के दुःख सेमोच्न नहीं “| 
..... प्रकृत प्रकरण का आरम्म पृ० २०३ पर; काम विषयक शिक्षा के 
प्रकार ओर प्रचार के सम्बन्ध मे कुछ विचार”, इस शीर्षक से हुआ है | 
तात्कालिक साक्षात्‌ उद्द श्य इस प्रकरण का वह जान पड़ेगा जिस को 
.... चर्चा पृ० ९०६-२१२ पर की गई है। किंतु व्यापक ओर गुरुतर 
_.. उद्देश्य, इस समस्त कामाध्यात्म' नामक अध्याय का, यह है, कि काम-.... 
शास्त्र के आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान जनता मे फेले; विशेष कर गृहस्थों मे, 




































सूच्छित ! हो गया 





... पक्त-प्रतिपक्ष दोनो के ज्ञान सेहवा पवित्र... रू€6 


जिन के ऊपर नई पुश्त की रक्षा शिक्षा भिन्षा (वा भक्षा) की 


... जिम्मेदारी है; कि वे समय समय पर अपने बच्चों की बुद्धि, वयसू, -.... 
. स्वमाव, अवस्था आदि के अनुसार, उन को, भूलों और दुराचारों से... 





बचाने के लिए, उचित हित उपदेश कर | इस लिये, इन आध्यात्मिक 
. तच्वों के ज्ञान के अन्तगत, तथा उन से सम्बद्ध, बहुत सी बातों और 
. विचारों का संग्रह यहां तक कर दिया गया। पक्ष प्रतिपक्ष दोनो पर विचार _ 


कर के; इस युग ( ज़माने ) के लिये निष्कर्ष यही है, जेसा ० श्६५ पर 
. गीता के छोक से कहा गया, कि सत्य ज्ञान के प्रचार से ही हवा? पवित्र... 
. होती है, जनता का हृदय शुद्ध होता है, सारे समाज का भाव और विचार... 


सात्विक होता है, और तदनुमार, आचार भी शुद्ध और सात्विक होता 


... है; ऐसे समाज की नई पुश्त की उचित रक्षा शिक्षा मिन्ना, अनायासेन.... 
. आप से आप होती रहती है । बट 


इस का प्रमाण, भारत के प्राचीन इति-ह-आस से मिलता है। द 
हरियों मे रोज्ञ देख पड़ता है कि एक ही मामले मे, दोनो पक्ष की 


पा ओर से, आंख देखे गवाह परस्पर नितान्त विरोधी साज्ञी देते हैं; तब - ४ 





.. अति दूर भूत काल मे; 'इदं इत्थं एब?, ऐसा ही हुआ, 'इति-ह-आस' 
यह निश्चय से कहना कठिन है; तो भी न्यायालय मे न्यायाधीश प्राड़वि- 


... वाक्‌ निर्णय करता ही है, और उस का निर्णय अ्रक्सर ठीक भी होता ही... 
.. है। यह देखते हुए, उपलबभ्यमान स्मृति, इतिहास, पुराण आदि ग्रन्थों के... 
.... सहारे से; तथा उन स्मणृतियों के आदेशों पर आश्रित जो समवयाचार 
.... आजकाल भी “हिन्दू! समाज में चल रहा है, चाहे अस्त-व्यस्त रू ही... 
... में; उस के सहारे से; यह अवश्य कह सकते हैं कि, प्राचीन काल में, 
..._ कैसा हो सकेगा, यह अंन्तरात्मा को ही विदित है! पर जब तक साँस... 
..._ (श्वास) तब तक आस (आशा); “कमंरि एवं अधिकारस ते, मा फल्लेषु. 
..._ कदाचन्‌? । पाठक सज्जन इस ग्रंथ के सब दोषों को क्षमा करेंगे; यदि कोई... 








..._ अंश इसका. उन्द्दे उपयोगी उपादेय जान पड़े, तो उस का अहण और 





..  चज्ञन अवश्य करें; यह प्रार्थना है। 




























श६० हर क्‍ रा ः ० हे हि हु ४ ० पा | ; शा 2 सानस भावना अवश्यक 


... भारत में; अत्र से अधिक साल्विर भाव फेला था, ओर उस के अनुसार 
| : नह पुशत को शिक्षा मिलती रही। 5 5 का हि 5 
.... ब्रह्मचय के विषय मे प्राचीन काल की शिक्षू.. 
.. _ आश्रमो के, विशेष कर ब्रह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के वन 
में, ब्रह्म-चर्य शब्द प्रतिपद आता है; अवश्य ही इस का अथ विद्यार्थी को 
बमकाया जाता था; वेद ओर उपनिषद्‌ के वाक्य, प्र०. १६३ पर लिखे 


गये हैं; मनु की आशा है; 7 उ ा 5 














एक: शयीत सवन्न, न रेत: स्कन्दयेत्‌ क्वाचित्‌ । 
हा कामाद्‌ हि स्कन्दयन्‌ रेत:, हिनस्ति ब्रतं आत्मनः मा 
है स्वप्ने सिक्‍्त्वा बह्मचारी द्विजः शुक्र, अकामतः, मा 


_..... स्नावा, अकंम्‌ अचंयित्वा, त्रिः 'पुनर्‌ मां! इति ऋच जपेत्‌ | (म०) ५ 


...... कड़ी चौकी या भूमि पर, ब्रह्मचारी अकेला ही सोबे; एक बिछोने मे 
दूसरे के साथ नहीं ; जान बूक कर कहीं कमी वीय न गिरावै; यदि बुद्धि. 
पूर्वक गिरावेगा, तो उस के ब्रह्मचर्य ब्रत की हिंसा होगी, वह भ्रष्ट हो... 
जायगा, विद्यार्थी को यथेष्ट विद्या नहीं आवगोी; परन्तु, यदि सपने में, _ 
निद्रा मे, आप से आप, बिना जाने बूके, बिना इच्छा किये, बिना हस्तमेथुन 
आदि की चेष्टा किये, वीये गिर जाय, तो नहा कर, सूर्य को नमस्कार कर, _ 
पुनर्मा?. इस वैदिक ऋचा को तीन बेर जपे; ऋचा के अर्थ को भावना 
करता हुआ; 'तजूजपः तद्अथ भावनं,! (योगसूत्र); बिना अथ” की भावन 
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छोटे बच्चों को क्या बतलाया जाय... 5 पा ही 
_ कामशासत्र को साधारण और अधिक आवश्यक बातों का; ज्ञान अनायास.. 
. बढ़त जाता था। सारे समाज मे ब्रह्म॑चय के महिमा का ज्ञान फेला रने 
: से, ब्रह्मचारी, की रक्षा स्वतः्प्राप्त होगी । प्रु० श्दृूष पर और भी छोक 
ड्वत किये हैं; उन को भी इस स्थान पर पुनः देख लेना चाहिये। 
यदि बृद्ध जन, हितेषी, नेकनीयती से भी, अच्छे आशय से भी, सदू- 
श्य से भी; अ तरात्मा की प्रेरणा से ही, ऐसे उपदेश दें, और तो मी... 
.. नई पुश्त के चित्त मे दोष ही उत्पन्न हो, तो कहने. ओर सुनने बाले के. 
.. भाग्य ही का दोष जानना मानना चाहिये; और क्या कहा जाय ? | 
मातृजंघा हि वत्सस्य स्तम्भीभचति दोहने | ( रघुरवेंश ) ह 
|... . बछुवे के दुर्भाग्य से, गाय दृहने के समय, बछुवे को बांधने के लिये, ... 
.... उस की माता गाय का ही पर, स्तम्म का; खम्मे का, काम देताहै।. 
।.. अल्पवयरकों को, ऐसे प्रश्नो के उत्तर मे; जिन की चर्चा पण् श११ू | 
.... पर की है; क्‍या बतलाया जाय; इस विषय पर, पुनः, इस अध्याय के... 
.. रिशिष्ट' मे, कुछ लिखने का यत्न किया जायगा | 
गा  अहाचये के रुण # द 
र पृ० १६४ पर, इसी शीषक का अधिकरण (सेकशन'”, 'ठापिक!, 8९८५ 
... +09०), शरीर के तीन स्थूणोी खंभों की, तथा ओजस की, चर्चा से समाप्त... 
.. किया गया । अब-रोह-माग से, (अव-रोहण, “नीचे उतरनार, सजन, सं... 
.. चरण, प्र-वत्तन से ), श्रन॑न्त श्रह्म परमात्मा का ही प्रति-बिम्ब, व्यक्तीकृत,. 
.. वि-वत्तित, उलट किया, स्थूल रूप, शुक्र (ब्रह्म सनातन > है; आ- 
....... # इस 'कामाध्यात्म” अध्याय के आरंभ (० १६४) मे बतलाया है. 
+* कि पहिले लिखे एक छोटे निबन्ध का यह अध्योय उपबृहण है; उस निबन्ध 
'. काप्रायः पंचम अंश इस के पृष्ठ १६२ तक मे समाप्त हुआ; उस पृष्ठ... 
... पर, ब्रह्मचयं के गुण”, इस शीर्षक से, एक अधिकरण आरंभ हुआ; 
० 'तवपश्चात्‌, प्रसंगवश, अन्य बहुत बातों की चौकी गई; उन सम्बद्ध हे 
.. बातों की परिक्रमा कर, अब घम कर, विचार पुनः “ब्रह्मचयं के गुण! की... 
.. ओर आ गया; स्मरण के सोकये के लिये, इस अधिकरण का शीष॑के पुनः 
.. चही दिया जाता है। रा 




































































रह. 3 पक रा रे हा ५ उध्व रेतस की खेचर सिद्धि का अथ 





रोह-क्रम से, (प्रति-संचरण, प्र-लयन, नि-बत्तन,प्रति सजन-से), 'शुक्र-शक्ति 
को उलय फेरने से, नीचे उतारने के बदले ऊपर चढ़ाने से, बहिमु ख के 
स्थान पर अंतमु ख करने से, जीव, पुनः सूद्म सूछूमतर भावों का अनुमव 
करता हुआ, श्रव्यक्त परब्रह्म परमात्मा के भाव को प्राप्त करता है। योग... 
की विधियों के अभ्यास से निरोध कर के, यदि वीय-धातु आत्मलीन किया... 
जाय, हो सिंद्धियों मे परिणत होता है; ऐसी, योग के ग्रन्थों की सूचना है 
बह शक्ति बाहरी कार्यों मे व्यय न हो कर, भीतर फिरती है, शरीर और 
मस्तिष्क के सुप्रप्राय चक्रों, पीठों, कन्दों का, दिव्य इ द्वियों का, उदवोधन 
संचालन करती है; स्थूल संतान के स्थान पर सूदरम शरीर का ( “जिस्मि- 
लतीफ़' का ) निर्माण करती है, जिस से 'खे-चर! सिद्धि होती हैं | खे?,. 
चित्ताकाश मे, विचरण की शक्ति; मानस शक्ति, कल्पना शक्ति; जिस के 
द्वारा सब प्रकार के काव्य साहित्य ओर विविध शास्त्रों के अन्थों का 
निर्माण होता है, इसी 'खे-चर” शक्ति का एक साधारण रूप है। प्राणि- 
.'... सुष्टि मे जितना ही नीचे जाइये, उतनी ही उद्र-शिश्न-परायण॒ता अधिक द 
देख पड़ती है; आहरण ( आहार .)) ओर प्रजनन, इन्हीं दो कार्यों में धर 
जन्तुओं की शक्ति दिन रात; लगी रहती है, बुद्धि का विकास नहीं होता 
नुष्य सृष्टि मे थ्रा कर, जितनी ही भोजन-सन्तानन-कार्यो की रोक होती 
है, उतनी ही ब्ोद्ध-कार्यों की वृद्धि | अह्म आनन्द का विवत्त काम॑-आननदे 
है; “तद्‌ ऐच्त बहु स्थाम? “तत्‌ सृष्दवा तद्‌ एवं अनु-प्राविशत्‌?, . . द हा 
“तद्‌ यथा प्रियया भायया संपरिष्वक्तः न बाह्य किचन वेद नडाम्यन्तरं?, 
इत्यादि वाक्यों से, उपनिषदों. ने, जीवात्मा-परमात्मा के सम्मेलन का भी, 
। . और स्त्री-पुरुष के समाश्लेषण का भी, वणुन किया है; पर यह न भूलना 
: चाहिये कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य उत्‌-तम है, मोक्ष है, शुद्ध अमृत है, 














.. कामशास्त्र का विवत्ते योगशास्त्र.._ हा जा 





स्मरण, कीत्तन, केलिः, प्रेच्षण, गुहाय-भाषयं 

संकल्पो,उध्यवसायश्र, क्रियानिष्पत्तिर एवं च | ' हे 
..._ इस के विपरीत, योग मी अश्टंग है, “यम-नियम-आसन-प्राणशडायाम- 
प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधघय:?” । इस विष्रय का विस्तार, में ने 'मानव- 


.. धम-सारः” नाम के संस्कृत-पद्म-ग्रन्थ मे किया है। .. 





8 बहुकाम के दोष मा लक 
स्रो-वीय (जिस का नाम रजस्‌ है, पर जो रजस्वला के बहिदृंश्यमान 


._ ऋषिरः से मिन्‍न है), जिस को अंग्रेज़ी मे ओवम” 0एपा० कहते हैं... 


. और पुरुषबीय, 'स्पम” 8]027770, आहारादि का सार, और अहंता-ममता 


.. काम का विशेष आधार, हैं। इस का शरीर में अधिक संचय, और सदू-. 
.. बुद्धि की मांत्रा कम, होने से, ऐ.श्वयेमद का प्रधान आविष्कार यह होता है 
.. कि सम्पन्न पुरुष बहुत स्त्रियों को ब्याह लेते हैं, अथवा घर मे डाल लेते 
... हैं। तथा ख्ियाँ, जिन देशों मे ऐसी प्रथा है, बहुत पुरुषां को ब्याहती या. 
.._ रखेल कर लेती हैं, अथवा गुप्त जार बना लेती हैं # । पूर्व ओर पश्चिम 
. देशों के प्राचीन अवचीन पुराण-इतिहास मे, जो राजा-महाराजा-सम्राटों 
... शहनशाह-पादशाह-सुलतानों, किड -केसर-एम्पररों की कथा मिलती हैं... 
.. उन से मालूम होता है कि एक एक “अवरोध' (हरम”) मे कई कई हजार... 


.... स्त्रियाँ तक समय-समय पर भरते भरते जमा. हो जाती थीं। कृष्ण की सोलह 
.... हजार एक सो आठ पत्नियाँ प्रसिद्ध हैं । उन के बहुत पुराने पूवज राजा... 

' ._ रजि की एक लांख लिखी हैं। यह सब पौराणिक अत्युक्तिहों सकती है, 
.._. पर सबंथा नहीं । ईरान के इतिहास मे सैकड़ों ओर हजारों स्त्रियों के हरम 
... मिलते हैं। रोम के किसी किसी सम्राट्‌ के भी सकड़ों थे। ईसा से हे 
.. हज़ार वर्ष पू्, यहूदियों के सब से प्रतापी प्रत्तिद्ध बुद्धिमान्‌ विद्वान (दि- 


ज़', (2 ०5९) किन्तु इस विषय मे अन्य राजों के ऐसे ही दुबंदि,... 


..॑. हजरत सुल्लेमान की सात सौ बीबियाँ लिखीं हैं | ईसवी पंद्रहवीं शताब्दि ..। 


% वाह्स्थायन ने ऐसे कुछ देशों की चर्चा की है | अंग्रेजी मे वेस्टर-..... 








गा . ज्ञाक का 'हिस्टरी आफ हा मन मेरेज”, तीन बड़ी जिल्दों मे, (पुनर्लिखित जार । रे 


..- पंचम संस्करण, १६२१ ई०), विवाह के प्रेकारों पर आकर अथ है। का द 

























े हे एक. भूला हुआ साम्राज्य 





में दक्षिण के विजयनगर के साम्राज्य में, एक राजा के अवरोध में बारह 
हज़ार स्त्रियों का रहना लिखा है; सोल वीं शताब्दि में, अति धनसंचय, 
... ग्तिभोगविलास, श्रति मांस-मद्ःजहार; अति गवे के कारण, यह साम्रा- 
..  ज्य, राष्ट्र के सुत्प्रबंध की बुद्धि और नीति मे, तथा शुरता से प्रजनन 
... की शक्ति मे; शियिल हो गया। इस की समृद्धि, यूरोप के अभ्यागतों के 
.... वर्णन से; महाभारत-हरिबंश श्रादि मे लिखित, युधिष्टर की मबनिमित 
सभा और कृष्ण की सुधर्मा सभा की समृद्धि से भी अधिक आश्चय- 
कारिणी जान पड़ती है। सो यह कई पड़ोसी मुसलमान राजाओं के मिल 
कर आक्रमण करने से ऐसा विध्वस्त हो गया; कि कुछ वर्षों पीछे उस को 
स्वृति भी भारतवर्ष से भूल सी गई थी। अब तिहास के गवेषकों ने 
अपनी खोज के बल उस स्मृति को ताजा किया है; इस पर, सब से पहिले, 
और सब से अधिक, परिश्रम, सिवेल नाम के एक अंग्रज़ सज्जन न किया 
क्‍ १६०० ई० में उन का अन्थ छुपा, जिस का नाम ही उन्हों ने एक 
_. किस्मृत साम्राज्य', 2 +ैणा80०7४॥ िएजा8, रक्खा | उन के बाद 
मारतीय गवेषकों ने भी अच्छा परिश्रम किया है। मुश्किल से ढाई सो 
.. वर्ष में यह साम्राज्य जन्मा, बढ़ा, तपा; श्रौर, अति काम! के कारण ही, 
:.. समूल नष्ट हो गया । मद्रास सूबा के बिलारी जिला मे, हम्पो नामक | 
स्थान में, इस के बिशाल खंडहर पड़े हैं। ० ः 
ह सोलहवीं शती ईसबी की बात है। ई० सन्‌ १८५४७ के सिपाही 
मम के पीछे; अवध के नवाब वाजिद अली शाह के स कलकते 





























यामी कावाशदााकात शक आदि आज 


5 अ ह झश्य का विमाताओं से व्यभिचार 


.. दुर्भाग्य और दुष्कर्म से उस को ऐसे राजा मिल्से 








है| कुछ वर्ष हुए, काशी के आज! अखबार 
के एक देशभक्त उच्चवंशीय राजपुत्र ने, राज्य 
दुराचारों का हाल कई लेखों मे छुपवाया, ओर 
की दशा का भी वरणुन किया | हा 
अवरोध? शब्द 'रुघ! धातु से बना है, 
घेर कर रोकना, जेसे कारावास को दीवारों से 
भँँड को कांटे झंखाड़ के वा बाँस के घेरे से । 
राजा पर पड़ती हैं, तथा राजा के कुल पर, 


से, कुंवर मदन सिंह नाम. 


जिस का अर्थ रू घना' 
अथवा सेंड़ बकरियों के 


महर्षि ऐसे इतिहासकारों ने दिखाया है; इन 
देखने वाली सूछरम आध्यात्मिक दृष्टि से देख कर वैयक्तिक तथा सामूहिक 
मानव जीवन को, राग-द्वेष, काम-क्रोध, ओर न के अवान्तर भावों की. 
ही, अनन्त माया-क्रीड़ा का प्रवाह पहिचाना और कहा है। ऋष्ण के पुत्र 
साम्ब को केसे अपनी विमाताओं के साथ यमियार करने से कुष्ठ रोग हो. 
गया, और केसे तपस्या से श्रच्छा हुआ, यह कथा + दि ्य पुराण में कही है | 
तथा कृष्ण के (्रथ्वी छोड़ने के बाद उन के अ्रब्रोध की क्‍या दुदंशा हुई, 
भी प्रसिद्ध है। सब स्त्रियों ओर बचे हुए पालकों को ले कर, अजु न 


रह५ 


पूताने की एक रियासत के... 
यहों के राजा के अवरोध! 


अवरोधों से क्यां विपत्तियाँ | 
और उसप्रजा परंजिस के... 
हैं-यह,व्यास वाल्मीकि... 
हें ने काय-कारण संबंध को... 


द्वारका से मथुरा को जा रहे थे; रास्ते मे आभीरे ५ छापा मारा, स्त्रियों. " हा 
. को उठा ले गये; व्यास जी लिखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां, आभीरों के. ना 
..._ साथ, राजी खुशी चली गई; अजु न; कष्ण के द्योग से ऐसे दुःखित 





.. ऐ+ ) ही दशा होती रही है। आस-पास के तकालीन लोग जानते हें 


मूढ़ हो रहे थे कि कुछ रक्षा नहों कर सके। (जेक अवरोध की प्रायः | 


.. इतिहासकार प्रायः नहीं लिखते % । ज्षत्रियों मे कितनी हीस्त्रियाँ,राजाके 


आफ. 








बाह रे रे अन् वस्त्र का उपाय होगा, 
' मित्र ने पुर से कही मिस मे स्वयं 





& छः सात वर्ष के भीतर की बात है, भारत मे एक पहादी स्थासत 

लड़का ग द्दी दी पर बठा; उस ने बाप के अवरोध? को महलों से रे. < | रा 
इस से कुछ मतलब... 
इस दृश्य कोदेखा।.... 




































रह६ 


... मरने पर, या राष्ट्रगविप्लव होने पर, एक साथ 'सर्ती” स्वयं होती थीं, या... 
. जबरदस्ती आग में डाल दी जाती थीं | ऐसी घोर क्ररताओं का फल, सारे _ 
समाज का पतन है। इतिहासकारों को ऐसे कार्य-कारण, विशेष रूपसे 
. दिखाना चाहिये | अन्यथा, इस विषय में अज्ञान और स्मृति-श्रश होने 
: से, बुद्धिनाश और व्यमिचार, देश मे, समाज मे, बढ़ता है, और अन्त _ 
.. में समाज को डुबाता है | काम-शास्त्र के भ्रन्थकारों को मी ये बाते ध्यान. 
.. में रख कर ही ग्रन्थ लिखना चाहिये, कि उन के ग्रन्थ, समाज के अधः- 
. पात में सहायक न हों । मा । 
वात्यायन ने काम-सूत्र मे ऐसे अन्तः्पुरों के व्यभिचारों की कुछ 


चर्चा की है। पर उन के वणन की अपेज्ञा से, वास्तविक अवस्था बहुत 


. शजाओं नवाबों के बाड़े? 


"या छा 


' अधिक भयड्लर और बीमत्स रही, ओर है। इस विषय की विशेष 


: पुस्तकों से उन का हाल जाना जा सकता है !# 


. कामीय ईर्ष्या से, न जाने कितनी स्त्रियों; कितने पुरुषों, की हत्या... रे 
_राजमहलों मे की गई है; ज़हर से, फाँसी से, छुरे तलवार से, बन्दुक हे 
पिस्तौल से, जिन्दा गाड़ देने ओर दीवार मे चुनवा देने से, अन्तःपुर 


की खिड़कियों के नीचे मगरों से भरे तालाबों मे फेक देने से; इत्यादि 


... कितने ही राजवंश, ऐसे ही कारणों से बदल गये हैं; असली हकदार हा 
.._ मार डाले गये, व्यभिचार के जने, जार-ज, पुरुष, उनके स्थान पर गद्दी... 
... पर बैठा दिये गये; इतिहासों की यूछ्मेक्षिका से ऐसी बातों का पता... 
..... चलता है। एक राजा, अवध-प्रांत के, जिन को मरे प्रायः तीस वर्ष हुए... 
.. होंगे, कहा करते थे कि बारी? ( लिदमतगार ) का लड़का राजा, और 

जा का लड़का बारी? होता है। देनिक समाचार पत्रों में, मेथुनीय ईर्ष्या... 






ह ण॒ की गई हत्याओ्रों के मुकदमों की चर्चा अ्रक्सर होती रहती है । 








इन सब बातों को यहाँ लिखने का तात्पय यह है कि, कामशासत्र के... 
व्येता को चेतावनी की कमी न हो, कि आहरेच्छा, परिग्रदेच्छा ओर... 























..._ झति-काम के फल, “दुनिक्त, व्याघयो, खत्युए हा हु मम) 


. कामेच्छा के सुप्रयोग से सबंस सुख; ओर दुरुपयोग से दुःखसबंस्व,, 

.. मनुष्य को मिलता है । दुश्-काम के कारण रावण का महावंश नए हुआ _ क्‍ 
और सोने की लंका जली; श्रत्या्वर, अ्रति लोभ; श्रति बलमद,श्रति शौयमद, 
_ अ्रति ईष्यी से, भीम-दुर्योधन की; अज नन्‍कर्ण की, परस्पर प्रतिस्पद्धों से, व 
.. महाभारत का युद्ध हुआ । अति परिग्रह-लोभ से) अ्रति धनन्‍मद से, 
_. तथा समाजव्यापी इच्द्रय-लॉल्थ, भोग-लोलुपता, विषय-मग्नता से; 
... कलह बढ़ कर, १६१४-१८ ई० मे, महायूरोप का महा-समर हुआ, || 
..._ जो महामारत के युद्ध से दस गुना दारुण। रोग-संचारक, प्रजा-विनाशक,.... 
... समत्ति-ज्ञय-कारक हुआ; और अब पुन, १६३६-१६४६ मे, उस से भी _ कम 
.._ अधिक घोर द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ, जिस के अंगार-शेष, अ्रमी भी, 2 
.. «इडोनीसिया? मे, फिलिस्तीन मे, चीन मे, (१६४६ मे ) जल रहे हैं। का 
..._ महाभारतीय संग्राम मे अ्रठारह अज्ञौदिणी अर्थात्‌ कोई चालीस लाख 
|... आदमी कटे; और यूरोपीय प्रथम विश्व-युद्ध में ( युनाइटेड स्टेट्स. 
.. अमेरिका के विशेषजशो को गणना से ) एक करोड़ तीस लाख मरे हक 
.._ ही सारे जीवन के लिये लँगड़े, लूलें, अंचे, काने, तरह तरह से अपाहज हो... 
..... गये; और इस के पांच गुने छः गुने भूख और बीमारियों से मरे। सब 
हे एक देशों के चिकित्सकों में यह प्रसिद्ध है कि; नब्बे फ्री सदी रोग, जिह्ना ओर . 
४०७ जप्रस्थ के अतिलौल्य से और दुरुपयोग से होते हें, ओर दस फ्री सदी 8 
*... «बाहरी कारणों से |# * गा 
0 कं जु६१%४८० ३८ के विश्वयुद्ध में, सवा चार वर्षों मे, यूरोप मे एक रा 
_.. क्षोटि तीस लक्ष कटे; १६४८ के अंत और १६१६ के आदि से, सवा न 
.._ चार महीनों मे, भारत मे, सरकारी गणना से; साठ लाख, और वस्तुतः 
«..._ सवा करोड़, आदमी, वार-फीवर', इनफ्लुएंजा), 'न्युमोनिक प्लेग', . 
। (५४०7 (8५९, [0[|06729, [20॥8५७॥00॥॥0, ]90५७) से मर गये; सुख्य 
...... . क्वारण यही था कि भारत से. जीवन की श्रावश्यकीय वस्तु, अन्न वस्त्र 222०, 
... आदि सब, युरोपीय युद्ध के लिये, ब्रिटिश गवर्मद ने खींच ली, और 
का - थहां भूख और शीत के निवारण के लिये नहीं बची | द्वितीय विश्व-युद्ध । 
.... में, पहिले की अपेचा से, सैनिक कम मरे, निःशस्त्र नागरिक अधिक मरे; रा 

























गाहंस्थ्य-कास की उपयुक्नता 

आल हा ...... उचित 'काम”-सेवन की उपयुक्तता | 5. 

पा ... यहां यह भी कह देना चाहिये कि, प्रवृत्ति माग पर, तीनों इच्छाओं 
... की, उचित मात्रा मे; उचित रीति से, तृप्ति करना भी आवश्यक है। 

«४ अ-समय अल्गन्त निरोध से भी दोष उठते हैं, जसे अत्यन्त व्युत्थान से | 

.... . पर इतना जरूर है कि; अति निरोध से जनित आपत्ति प्रायः 

..॑. व्यक्ति ही पर पड़ती है; ओर अति व्युत्थान से उत्पन्न, बहुतों पर; इस लिये 

अति व्युत्थान से अति निरोध कम बुरा जान पड़ता है। अ-समय 

.... अति निरोध से विविष बीमारिपाँ उत्पन्न हो जांती हैं; यथा, 

..._ शुक्राश्मरी च॑ महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । (वाम्भटट) 

.. .  वीये की पथरी) शक्रमेह, क्लीबता, शरीर की अतिस्थूलता, आदि, 

शुक्र के अति निरोध से कभी कभो हो जाते हैं । 


यदि सच्चा वबेराग्य हो कर, मन मे काम-वासना उठे ही नहीं, या 
बहुत कम उठे, तब, रोग का भय नहीं है | प्रतिपदू, जीवन के सभी 

















न्‍ 


व्यवहार मेड 5 दा जाय द गा 
... आश्रयेन्‌ मध्यमां वृत्ति, अति सर्वत्र ब्जयेत्‌॥.... 
हा बीच का रास्ता पकड़ों, अति से सवथा, सवंदा, सत्र, दूर रहो | 


सृब की, सारी उमर भर, हित और मित भोजन की, प्रत्येक इन्द्रिय के अपने 





जा आतशक, गर्सी, फिरंग-रोग ही है; दूसरों की राय दे कि फिरंग 
यूरोपीय ऋंक, ऋच? लोगों के ही साथ भारत मे आया, और डपदंः 
ला जिस | की चचो पुराने अन्धों में है, वह दूसरा ही रोग हैं।.._ 








पशवत दुर्मुख दुबृंडिसंतति्यों!......./|/|| रू | 


करना ही चाहिये | यह उत्सग है; नियम है। हाँ, अपवाद, कभी कदाचित्‌, 


... सभी उत्सगों के होते हैं । लाख, दो लाख, या दस लाख में एकस्त्री 
.. या पुरुष ऐसा होगा, जो नेछिक आत्यन्तिक आमरण शुद्ध ब्रह्मचयय के 


. थोग्य, अपनी प्रकृति से, है । ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को सच्चे ऋषित्य का. 


और योगसिद्धियों का सम्मव होता है । ऐसे ही कारणों से मनु ने कहा... 


/ हे कि पूरा ब्रह्मचय छुत्तास वष का होता है, जिस ब्रह्म” का पूर्ण... 5 


के ५ जाय; जो इस को साध सके वही जीव, सच्चा, तपत्या और विद्या से क्‍ गा 
. सम्पन्न, ब्राह्मण? होगा; पर यह बहुत कम लोगों के लिये सम्मव है, .... 


इस लिये अक्सर लोगों को, 'तद्धिक,” अठारह” वष में ही, तथा बंहुतों 
को, 'पादिकं वा), नी वर्ष में ही, अथवा, सबसंग्राहक शब्दों में, प्रह" 
जम हे ४ णांतिकमेव वा?, जो विद्या जिस को विशेष रूप से अभीष्ठ हो उसका... 
दा | ग्रहण हो जाने तक ही, अक्मचय निबाहना चाहिये। 


_ काम-जनित उन्सादादि । 


 कामवासना के दुष्प्रयोग से परम्परया बहुतों को हानि पहुँचती है, हा 80 7 


...._ भयंकर संचारी संक्रामक रोग, उपदंश%, फ़रिरंग रोग (गर्मी), आदि, 
|. शारीर व्याधियाँ समाज मे फलती हैं; तंतति निबुद्धि, दुब्ुद्धि, पागल, 
)। - पशुवत्‌, होती हैं; और मानस व्याधियाँ, उन्‍्माद आदि, भी, प्रायः काम-... 
|... दोष से होती हैं, जिन से चारों ओर दुःख का प्रसपंण विषवत्‌ होता है... 
|... ओर नयी पुरतें अधिकाधिक भ्रष्ट, आसुर-प्रकृतिक, पशुन्प्रकृतिक, होती... 

.. जाती हैं । दा आर 
..  अध्यात्मशास्त्र मे घड़रिपु, अन्तरारि, के नाम से, प्रायः छः चित्त-.... 








छा विकार कहे हैं--काम; क्रोंघ, लोभ, मोह (भय), मंद, मत्सर। इतर 


# उपदंश के विषय मे वैद्यों से कछ मतसेद है; कोई कहते हैं कि यह... 












रोग, 



































रब, 


हो 
.. विषयक मेरे अन्य लेखों मे 





बुक व एप उन्माद के छः मख्य प्रकार - 


... पाँच को; एक दृष्टि से, काम ही की सेना कह सकते हैं। कामसामान्दर की 
.. सन्तति ये निश्चयेन हैं । 


संगात्‌ संजायते कामः, कामात्‌ क्रोधोडमिजायते 
क्रोधाद्‌ भवति संमोह:, संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः, 
: स्मृतिश्र शाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशातप्रशश्यति | (गीता) 


संग से कांम, काम के विघात से क्रोध, क्रोध से आँख पर पर्दा 


. मोह, उस से ( क्रोध के वश हो कर, हिंसा का 'यत्न करने से क्‍या. 
.. अ्निष्ट पल होता है, इस ) रुठ्वति का विश्रम, उस से बुद्धि-प्रश, उस 
से सर्वेस्व-नाश ; यह अनुचित अति “काम? के फलों को अ्रनर्थ-परम्परा है। 
... पर काम-विशेषर से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति होती है। 
... कचहरियों में देखो तो मामले मुक़दमे, या तो परिग्रह-जायदाद के हेतु, या 
काम'-विशेष के हेतु, देख पड़ते है। अस्पतालों मे 'कामः-विशेष से उत्पन्न. 
. रोगों से पीड़ित बहुतेरे रोगी मिलते हैं । 'ल्युनाटिक-असेलम', 'मेण्टल- 
हास्पिटल', ( [प7780८ 8$9प70, 77९7६ 0977094 ), उन्माद- कम 
प्रायः 'काम”विशेष से उत्पन्न उन्माद के रोगी... 


चिकित्सालयों, मे, 
होते हैं । मा 
पश्चिम के उन्माद-गवेषकों ने उन्माद के प्रकारों की कई मुख्य 


.... जातियाँ, राशियाँ, बनाई हैं। प्राचोन अध्यात्म दृष्टि से छुः प्रधान जातियाँ . 
... होनी चाहियें; उक्त छः ज्ञोमों की अति! से | पाश्चात्य गवेषक इन केपास 
.. पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-ठीक इन तक नहीं आ गये हैं; न उन्हों ने अब... 
..._ तक इस की खोज की है कि क्यों इतनी ही राशियाँ सुख्य माननी चाहियें।.... 
.... इस पर विस्तार अन्यत्र किया गया है+ | यहाँ थोड़े मे इन छः राशियों... 

-.._ की सूचना उचित है; (१) कामोन्माद (पश्चिम के डाक्टर इसे 'एरोटो-.... 
.. मेनिया! कहते हैं); (२) क्रोधोन्‍्माद ( 'होमिसाइडल-मेनियाः; यदि - 
... साइडो-मेनिया! नाम रखते तो अच्छा होता); (३) लोभमोन्माद. 
.. # दि सायंस आफ दि इमोशन्स”, दि स|्यंस आफ सोशल आर्गे-...... 
“दि सायंस आफ दि सेल्फ! मे, तथा 'साइकों-ऐनालिसिस' 































.. (९ क्लेप्टो-मेनिया! ॥ (४) मोहोन्माद, वा भयोन्‍्माद, (इसे के लिये... 
अंग्रेज़ी मे. अभी कोई शब्द तजबीज्ञ नहीं हुआ है; यद्यपि, प्रायः 
बीस प्रकार के भयों के नाम, भय के कारणों के नामो के साथ 'फ्रोबिया? 

_ शब्द जोड़ कर बना लिये गये हैं; यथा, बन्द कोठरों से मय 
स्ट्रो-कोबिया!? ; खुले मंदान से भय, 'आगोरा-फोबिया', आदि ; यह सब 
मानस बीमारियां हैं; सब प्रकारों के भयोन्‍्मादों के लिये संग्राहक नाम, 
|... अंग्रेज्ी मे; 'फोबो-मेनिया? अच्छा होगा); (५) मदोन्‍्माद (मेगालो-मेनिया)); 
|. (६) मत्सरोन्‍्माद, ( इस के लिये मी कोई अंग्रेज़ी शब्द ठीक नहीं हुआ... 
है, 'ज्ञीलो-मेनिया? प्रायः अच्छा होगा )] । अ्रन्य सब प्रकार, इन्हीं छः के... 

_ अवान्तर भेद समसके जा सकते हैं। '“मेनिः, मेनय/”, शब्द, तीचण 

चित्त-विकार और उत्कट इच्छा के अथ मे, एतरेय ब्राह्मण में आया है। 

: पाश्चात्य उन्माद-शास्त्रियों का बिचार है कि प्रायः समी उन्‍्मादों की जड़ 
में मैथुन्य काम-विकार ही है। यह ठीक नहीं | ऐसे काम से असम्बदूध, _ 

अति लोभ, भय, क्रोध, मद आदि भी कितनों के मूलःकारण होते हैं। क्‍ 

किन्तु यह सत्य है कि अधिकांश उन्माद का हेतु मेथुनीय काम-विकार है, 

... चाहे काम! की अति मात्रा, चाहे व्याइति, चाहे काम-सम्बन्धी साध्वल, 

.. ईर्ष्या, असन्तोष, भय, क्रोध आदि | + - हा 
। संसारसुखसवंस्वे, योषा-पु-रागसम्भवे, 

खंडिता: दुभंगाः यांति विविधां वे विरक्तताम्‌ | पी 
काम-प्रेम-राग के विषय में जिन स्त्री-पुरुषों की आंकाज्ञा खंडितहो 

हु 70009, छांवठ-ाबा6, .. विछठनागां9, | 
पा, ० [00506-7979, ॥#6020-7979,  2९७४0-709789; छोड 
पर ना >267/70702% ० #/7४ /:78072075 मे विविध भयोन्‍मादों का विस्तत 

.... /- वर्णन है। रा. | 

। * #& श्रीक भाषा के 'मेनियां! शब्द फा अथ डन्माद! है; तथा 'ईरोस” 

...... का, काम; 'क्रिपदीन! का, चोरी; 'फ़ोबास! का, भय; मेगास” का, बढ़ा, 

..... बढ़प्पन, (अपने को बढ़ा जानना, अहंकार, अभिमान); “जीलोसः का, प्रति- 

'.... स्पधा; लेटिन भाषा के 'साइडेरी? शब्द का, हत्या करना | हम 


"खत से" डा है 










































जाती है, उन को तरह तरह के मानस विकार, शंका, ग्लानि, उदह ग, 


... असूया, निराशा, विराग, उन्माद, मूछोी, देहशोष, कामज्वर; मरण तक _ 


. होते हैं॥8; इन की चर्चा प्० २८३-२८४ पर की गई है। पोराणिक 


.._ रूपक में, काम-क्रोध-अह कार के देवता भव-हर-रुद्र के गण; प्रमथन्मूत- 
.... य्क्ञ-रक्षःपिशाच आदि, उन्मत्त-प्राय प्राणी होते हैं; प्रथ्वी पर इन्हीं गयो 
.. के प्रति-रूपक, विविध-पन्‍्थों के विविध-वेशधारी विरक्तों' को समझना... 
.. चाहिये | इस विष्रय पर, इधर चालीस पचास व मे, जमन जातीय 
..._ आचार; ब्रअर, फ्राइड, तथा उन के शिष्य, युग, ऐडलर, आदि ने, 
... बहुत गवेषणा कर के बहुत ग्रन्थ लिखे; इन मे, स्वप्नो के वर्णन से, 


नुष्य के मन के भीतर दबे छिपे, वा डन की स्मृति की, दुःख-कारकता के 


कारण, दवा छिपा दिये गये और भूल से गये, निरुद्ध, श्रव्यक्ती-मूत, काम- 
. बिकारों की, दृदय-अन्थियों', 'काम-जटाश्रों', का पता लगाने का, (पच्छिम 
. में सबंधा नया माना जाता) एक उपशास्त्र, 'सेक-ऐनालिसिस! के नाम... 
. से, खड़ा कर दिया है, जिस की चर्चा पहिले की गई है | (प० ए०ण्पनरणदर) 
.. इस उफ-शांस्त्र को; भव हरि के उक्त श्लोक की विस्तृत व्याख्या ही, एक * 
. दृष्टि से, मान सकते हैं| यह उप-शास्त्र बहुत उपयोगी है। श्रभमो इस के... 
_ सिद्धान्त पश्चिम में स्थिर नहीं हो पाये हैं, वाद-विवाद-प्रस्त हैं। पर, पूर्वीय 
..... वेदान्त-शास्त्र, योग-शास्त्र, साहित्य-शास्त्र की सहायता से, यदि ये स्थिर _ पा 
.... कर लिये जाय, तो काम-शात्त्र मे, सामान्य रीति से, इन की मूल बातों... 


। समावेश करना बहुत लाभदायक होगा । 
कामशास्त्र; तीन अंग 


....... जब मानव-जीवन के अध भाग, प्रवृत्ति मां, का प्रधान पुरुषाथ, 

... “काम! है; ओर उस के पाने की राह, ऐसी सुख-दुःख, आशा-मय; समत्ति-... 

... आपत्ति, मानस-शारीर आधि-व्यांधि, से पुष्पित-कंटकित है; तोयथा- 
.._ सम्भव फूलों के विकासन के भी, और काँटों के निष्कासन के भी, उपाय... 
.... ६४ “दश तु कामस्य स्थानानि; चक्त:प्रीतिः मन:संगः, संकल्पोत्पत्ति; 





५ विषयेभ्यों व्यावत्तिः, ल/्जाप्रणाश:, उन्मादः, मूः 
॥ (काम-स॒त्र, ५-१-४,५) 

































. सोखना, मनुष्य को परम आवश्यक है | इन दोनो उपायों के सिखलाने. 
वाले शास्त्र का ही नाम कामशास्त्र होना उचित है । 


शाम्ति यत्साधनोपायं पुरुषाथस्थ निर्मलम्‌ , 
तथा एवं बाधनाइपाय, ततशास्त्रम्‌ इति कथ्यते | 





गा किसी पुरुषाथ, धम, अथ, काम, या मोक्ष, के साधन के >> द 6 
.. निमल निदोष उपायों को, तथा बाधन के अपायों को, रोकने, दूर करने, || 
+ वाले प्रकारों को, बतावे, शासन करे--यही शास्त्र की शास्त्रता है। जो हक 
+.. ऐसा करें वही ठीक-टीक शास्त्र कहला सकता है | गा 8, 
/!.... इस लक्षण को ध्यान मे रख कर कामशास्त्र का सर्वाज्ञीण ग्रन्थ... 
... तयार किया जाय तो उस मे प्राय: ये अंग होने चाहियें-- आह 
।. २-ज्ानांग, २--रसांग (इच्छा-भक्ति-स्थानीय), ३--क्रियाज्ञ..._ 25: 
+4.. वाकमोॉड़। . द । 





शानाग 
अध्यात्म-स्थान 


.. (१) अध्यास्म-स्थान | (१) पारमात्मिक, पासमाथिक, दृष्टि से, 
. स्त्री-पु-मेद, काम, रति-प्रीति, साँद्य, योवन; ओर रजो-बीय, के तात्विक 
.. स्वरूप का वर्णन होना चाहिये; ये सब क्या हैं ओर क्यों हैं। (इसके. 





क आफ़ पीस! तथा 'दि सायंस ऑफ इमोशन्स! मे कुछ. अधिक किया है )। पा ः 
.. अंग्रेज़ी शब्दों मे इस अंश को दि फ़िलासोफ़ी, आर मेटाक्रिज्ञिकक आफ... 









इस का संकलन, प्रायः वेदान्त-शास्त्र के बल से ही. 
पाश्चात्य ज्ञान से इस मे सद्दायता कम मिलेगी। (२) 


रा पब्छिम के दि सेकालोजी ऐएड पेथालोजी श्राफ सेक्स? (6 ९99८ /ः .. द रे 
_]089 2०३ ?8६70००४ए ० 52८5, के अब विशाल साहित्य में, # का, 


ध्थ - अं 7 88078 




























ः ० कहते हैं।| की, 


शांरीर स्थान 


से (ख) शारीर स्थान | (१) स््री-पुरुष के प्रजनन इंद्वियों का, उन कं 
... के सद्ंम अबयवों का; एक-एक के विशेष-विशेष रसों, निस्स्थन्दों, 'सीको 


_ शेगों से बचाये रखने के उपायों, अर्थात्‌, नित्य-शौच के प्रकारों, का। 





रूप स्थावरों के, तथा विविध जंगम जंतुओं के, प्रजनन के प्रकारों का, .. 


प ॥9४९०८८ £॥5, 42%6 /287ठ%002% ० उरँच्छ, #. है 
४०5; बा 30०९, 4४6 ढ्डकवा! 7० ता 0४ कट 


- ॥2809०४0/द/प्रद 22४88; ४०... * 


. बहुत सामग्री है। अंग्रेजी मे इस अंग को दि सेकालोजी आफ सेक्सी... 


.. शन्स, इ९टाटटं०5 का; गर्भाधान और संतान-उत्पत्ति में उपयोगों 
का, वर्णन होना चाहिये#। (२) तथा इन के रोगों का, रोगों के कारणो का... 


(दककबआ0) 4 ५०. (37#7द/#) 2 ४०६; फिर्ना-5009, ला 


..._ # इस विवय पर, हिन्दी मे, वैज्ञानिक रीति से लिखे, अब ग्रंथ मिलने... 
..._ लगे हैं; ऐसा, विज्ञापनों से, मालूम होता है; मेरे देखने मे एक आया, 
..... डाक्टर ए्‌० ए० खां का लिखा 'जन्सनिरोध! (१६५० इई०, भागव पुस्त- 
..._. कालय, बनारस ) | यद्यपि नाम “जन्म-निरोध! है, पर पुरुष और स्त्रीकी 
...._ प्रजनन इद्वियों का वर्णन, तीन अध्यायों मे, चित्र सहित, अच्छा किया है; 
... जन्म-निरोध सम्बन्धी अन्य बातों का भी प्रतिपादन, प्रामाणिक रीति से... 
रा ० किया है| इस के बाद, हाल मे, डाक्टर त्रिलोकीनाथ वर्मा का अन्थ, “हमारे... 
...._ शरीर की रचना” (दो जिकद, 38३८-१६४४ ई०) देखा ; इस की दूखरी 
.._.... जिल्द के अन्त में, उत्री पुरुष की प्रजनन इद्वियों का अच्छा और प्रामाणिक... 


2 223 . वर्णन किया है; तथा गा घान, गर्भ से शिशु की अवस्था, और प्रसव रा, 
















जी ने अनुवाद अच्छा किया है, पाश्चात्य प्न्थो 


.... का भी | वासपायन के काम सूत्र का हिन्दी मे अनुवाद, श्री विजयबहादुर 
.. सिंह ने किया है ( महाशक्ि प्रेस, बनारस ); उसी के लिये, भूमिका के. 
... रूप में “कामाध्याव्म? का प्रथत लघुरूप लिखा गया था, विजय बहादुर 
के ज्ञान से भी, अनुवाद. 











+.. ऋतिड्र, उभय-लिश्न, भिन्न-लि६श हा 
.... ब॒र्शनप्रसक्त है। तीन प्रकार सुड्य हैं #पहला प्रकार, अलिंग-अमेथुन/कॉड- ... 
..।. परोहों, है; कितने ही पौधे ऐसे हैं जिन की- एक दहुसा काट कर ज़मीन... 
. में गाड़ देने से, जड़ पकड़ लेती है; तथा जल में रहने वाले कई चाल के. हु 
... अणु कीट भो ऐसे ढोते हैँ जो फूल कर फठते ओर दो टुकड़े हो जाते हैं, रा 
. और प्रत्येक ढुकड़ा स्वतंत्र कीटाणु हो जाता है और फिर फूलता हैं। 
... फटता है, परखरया | ६२) सटे की ईद प्रकार, उमयलिंग-अंतमैंथुन, 
... ब्रोजप्ररोही, है; जेपा अधिकार शआाषाब वत्वादिकों का; इन के फूलों के 
हे क्‍ गच मे जो सूत्र या ज्ञरे निकले रहते हैं, उन में से कुछ पुरुष लिंग ओर ५ रा ५ हर रा 
2... कुछ स्त्री-लिंग होते हैं; दोना के मुख-भाग को सूक्मेक्षिका से देखने से, .. रा 
00 असम भेद पंतयक्ष जान नह़ता है; पुरुष सूत्रों के मुल् पर से पराग कड़े कर; | 
कक. अऋथब्ना विविध प्रकार के फनगों ( पतंगों ) मधुमकिलियों. आदि के द्वारा) 
... स्त्रीन्सत्रों की नालो में प्रविष्ठ हो कर, बीज बनता है | पाशव औरमानव 
... पुरुष शरौरों मे, अव्यक्त रूप से स्त्री चिन्ह) और स्त्री शरीरों मे पुरुष 
चिन्ह, समी को द्वोते 'हैं; ओर किसी श्रति प्राच्नीन थुगांतर में उनकी... 
. उमय-लिंगता; अधेनारीश्वरता; का प्रामाणिक अनुमान कराते हैं । इन 2४) 
.. सत्र बातों का, संक्षेप से, पर विशद्‌ रूप से, वर्णन होना. चाहिये।। 
.... # अमैथुनाः प्रजा: पूर्व; न व्यवर्धस्त ता: ; लत: क्‍ 
7 7 सिशुन ससज भगवार बहरूपा: ततोडभवन्‌ । (वायुपुराण, पूर्वाच, 0 
.. आ० ८ व ५७) । पुराणों में कहा हैं कि आदिकाल में अमैथुन सृष्टि होती पा 
। .. थी; न में विचित्रता नहीं हुईं; तब बह्म। ने मिथुनता उत्पन्न किया, 
- समेथुन सटे बहुरूप हुई । का , क्‍ ० हा 
का, स्थल स्थले, उपबृ इण किया दे और दुराचारों व्यभिचारों के विर्द् । 
नी भी दी है; इन्हों ने प्रजनन ईं वियों का वर्णन भी किया है, जो वात्स्था- 
»ड दिया है; यद्यपि नामोल्लेख, विजय बहादुर जी ने नहीं पा 













































._ हाल मिला, सो नहीं लिखा; अभी थोड़े दिन हुये 





. ३०६ । हा ] 2) मा “ .. संतान-उत्पादन के विविध प्रकार... 


.._ (३) तीसरा प्रकार, सृष्टि का, मिन्‍न-लिंग'समेथुन है; जेत्ता इस युग मे, 
अधिकांश कीठ, पतंग, दंश, मक्षिका, सरीस॒प, मत्स्य, पशु, पत्तियाँसे, 


. ओर मानवों मे है | इन के संयोग के और गर्भाधान के प्रकारों का 


पा क्‍ .. बर्णुन होना चाहिये | इस विषय में पाश्चात्य आचारयों ने भारी परिश्रम 
...  से-बड़ी गवेषणा की है, और बड़े रोचक ओर शिक्षक ज्ञान एकत्र किये 
.. हैं| किन्ही किन्‍्ही प्राणि-जातियों मे, जेसे विशेष प्रकार की मकड़ियों में, 


.. . नारी, गर्भाधान के बाद, नर को मार डालती है और खा जाती है; का थे 


... किन्‍्ही मे स्त्री-वीय पानी पर उतरा आता है, तब नर उस पर पुरुष्बीय द 
.. छिड़क देता है; किन्‍्ही में, यथा मधुमत्ञिका ओर दीमकों में, एकही 
पानी! होती है; और वही गर्म-घचारण करती ओर दइल़ारों बच्चे देती है, 
.. जिन मे से दस बीस ही, विशेष प्रकार का पदार्थ खिला कर, नर बनाये... 
. जाते हैं, बाकी नपुसक और महापरिश्रमी, मधु आ्रादि का सश्चय करने वाले, 





















_. प्रायः अनुवाद मात्र हैं। 


शहद का छाता ओर दीमक की बाँबी (व्रमी, वल्मीक) बनाने वाले, होते ; 


हैं; इत्यादि | यह बात याद रखने की है कि, नर ओर वानर से नीचे दर्ज. 
के प्राणियों मे मेथुन-काम, बँघे ऋतुओं मे, और गर्माषान के लिये, ही... 
होता है । तीसो दिन, बारहों महीने, रति के अथ, नहीं होता,जैसा 
. सौभाग्य-दौर्भाग्य से मानबरों मे होता है। पुराणो मे शिक्षाप्रद बृत्रासुर के... 


..... वध और वर्षा के आरंम के रूपंक से बताया .है किकक्‍यों ओर केसे... 


... ग्रन्थ मेरे देखने में आया; इस के “नाडी-ज्ञान-समुददेश-प्रकरश” से इन 
..... नाडियों की चर्चा की है, और कहा है कि, स्त्री-योनि की समीरणी नाम... 
.... की नाड़ी मे पुरुषवीय पड़ने से निष्फल होता है, चांद्रमसी मे कन्या जन्मती 
.... है,गौरी मे, बालक; पर पंचसायक-कार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, 
...._ सो नहीं मालूम होता। आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के ग्रन्थों मे ऐसी... 
.... तीन स्त्री-नाड्ियों की कुछ चर्चा नहीं. है; तथा डस ग्रन्थ से, इन चार... 
..._ पांच शोकों के सिवा व्स्यायन की बातों से श्रन्य, कुछ भी नहीं है | 'रति 
_.... रहस्य), अनंग-रंग”, 'नागर-सर्वस्व” आदि अन्य ग्न्थ सी, जिन से विजय... 


बहादुर जी ने जहां तहां उद्धरण किये हैं, वात्स्थायन के कुछ अशों के _ 2० 





«... स्त्र्यों और पुरुषों के भी, कामीव ऋतु न क।  ४ औ१७ हा 


.. “नित्यकामवराः स्त्रिय/ (और 'पुरुषाः) हो गये; नित्यकाम' होते हुए . 


+. ओी, स्त्रियों को तो प्रचक्ष ही ऋतु हात हैं; पाश्चात्य सूक्ष्म सायंटिफिका, ः | 


 इटं2०४८, शास्त्रीय, गवेषणा से विदित हुआ है कि पुरुषों को भी 


 ज्िम्लिक पीरियाडिसिटी', ८४८८ ?श7]0वालंप, |. चन्रवत्‌ है 


.. वीर्यापिक्य-काल” होता है; यथा, वसन्तोत्सव ( होली, 'कानिवल' ) 


५: अभी देशों में मनाये जाते है, यद्यपि उन कै सका साह्विक 7 
भाव वा राजस-भावसे भेदित होते हैं; कहीं अधिक ललित और 


..  आवृत बचनों, दृत्यों और चेशओ ्रों से हँसी ठठोली की जाती है, 


कहीं अधिक अश्लील, अ्रश्नील, अभद्र, अनाइत गीतों, आवाज्ञों, 


+ ओर प॒द्राओं से | इन बातों का वर्णन भी होना चाहिये | इस अंश का, . 


- पायः पाश्चात्य ज्ञान के बल से ही, अधिकतर, संकलन हो सकता है। अति _ का 


.. प्राचीन अतीत युगों मे, मानव-जाति में भी श्रमंथुन और अंतम्थुन सृष्टि 


.. होती थो; इत का सूजन पुराणों में, तथा कुछ अधिक स्पष्ट बणन अंग्रेज़ी 
० 5“ क्ेदिसीकट डॉक्ट्रित' नामक प्रत्थ मे मिलता है#। इस सब अंश 
...... का अग्नज्ञी नाम दे फ़ितियालोजी आकऋ सेक्स', ६० ?0930|08ए 

>> तो 5८5, दै।। हे 
(ग) विवाह के प्रकारों का वण न ; मुख्यतः तोन | (१) सात्विक 





हे .. प्रकृति के योग्य ; मनुस्मृति के शब्दों मे, ब्राह्म-देव-आधष-प्रजापत्य ; ईन 
.... सबका प्रधान ओर समान अंश यह है कि, वृद्धों को सलाह केसाथ-साथ, वर- रे 


गा .. चधू की भी परस्पर अनुकूलता हों । (२) राजस-प्रकृति के अनुरूप, यथा . ०३० 
... (२-क) गांधव, अ्रथांद्‌ स्‍त्री-पुरुष का परस्पर स्वयम्वरण, और (र₹-ख)... 
..  शक्तुस; अर्थात्‌ स्त्री का बलातू अपहरण, ओर (२-ग) आसुर अर्थात्‌... 


रा, . स्त्रीके माता-पिता को घन दे कर उस का माल लेना; ओसुर की रजसू- 
..जमस“मिश्रित मी कंहा है।। (३) तामय, यथा डक अर्थात्‌ सोती 


# ये, 7. 3]2ए803879, 27% 560/४ (20072; 6०5... हर 


7.०7, ग:भारतमे तो अब इस द्वितीय प्रकार का एक नया चौथा भेद बहुत रा 
रा रा : ग्रबल होता जाता है, अ्रथा त्‌ वर के माता-पिता को घन दे. कर, वर को ४ 
























विवाह के प्रकार जा 


हुई या प्रमत्त (अनजान, अबोध, प्रमादवाली, बेफ्िक्र, खेलती, बालिका हा 
कन्या, यां नशे से ग़ाफ़िल ) स्त्री पर बलात्कार | पौराणिक रूपक मे 
उमा-महेश्वर, पावती-परमेश्वर, गौरी-शंकर का: जोड़ा' साह्विक, भव 
भवानी का राजस, रुद्र-काली का तामस-। वात्स्यायन ने गांधव विवाह की... 
.. सब से अच्छा कहा है, .( जसी पाश्चात्य शिक्षितों को भी राय है ) 
हा हा रन्तु, सात्विक राजस ताम्तस प्रकृतियों का विवेक नहीं किया है, इस से 
.. वात्स्यायन का मत, भगवान्‌ मनु की स्वसग्राहक दृष्टि से, ऐकपाज्षिक 
... इन सद्‌ विवाहों और असदू विवाहों के गुण-दोष, सनन्‍्तति के ऊपर 
। प्रभाव, आदि की; थोड़े में, किन्तु पर्यात सूचना, मनुस्मति और महा- 
55 भरत मे की है; 





























“'.. अनिदित: स्त्रीविवादैः अनिद्या भव॒ति प्रजा 
निदितर निन्दिता नणां, तस्मान्‌ निद्यान्‌ विवजयेत्‌ | । 
ब्राह्मादिषु विवाहेशु चतुषु एबं, अनुपूवंशः, ० हा 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा: जाय॑ंते, शिश्समताः, मा, 
रूपसचगुणोपेताः धनवतो, यशस्विः, .......||||||ऑऔ_ 




















इतरेषु अवशिष्ट घु, न्‌ः 
जायंते, दर्विवाहेषु, 
विज्ञातासु च स्त्रीषु, क्रीबासु, स्वरिणीषु च 
परभायोसु, कन्यासु नाडाचरेन्‌ संथुन नरः 














|... साखिकआदि भेद से चार मुख्य अकार. इक टए7 


एते चान्ये च जाय॑ंते, यदा राजा प्रमाग्वतिं 
तस्माद राज्ञा विशेषेशण वतितव्य प्रजाहिते | 


मंगवान्‌ मनु के, तथा मीष्म पितामद के, ये श्लोक, कामशास्त्र के... 


....._ मस्तक पर सदा लिखे रहने चाहियें, और अध्येता को सब से पहिले कंठ..... 
.... कर लेने चाहिये; तभी उस का अध्ययन, इसशास्त्रका; निर्दोष और गुश- 
|... मय होगा; अन्यथा; विपरीत होगा । सात्त्विक विवाहों से, ओर स्त्री-पुरष हा, 
.._ के सथोग के समय सात्विक भावों के; प्रेममय भावों के, आधिक्य से, 
... सात्विक सन्तति होती है; राजस से राजस; तामस से तामस | व्यमिचार 
.. से, कन्यादृषण से, घोर अ्रप्राकृतिक पश्चादि के ऐसे संयोग से, नपुसक,पशु-.. 
... रूपी, अथवा हीनांग, स्थूल जीभ वाले, बोरहे?, 'राक्षुस” रूपी, भयड्भर 


 आक्ृति के, जीव पैदा होते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों मे इस विषय पर... 


.. “विस्तार किया है । राजा के ही प्रमाद से, ऐसे व्यमिचार आदि पाप, प्रजा... 


है ... /- में फेलते हे स लिये राजा को सावधानी से हैं रोकना चाहिये अपने 
.... में भी, और दूसरों मे भी; “बद्यद्‌ आचरति श्रेष्ठ: तत्‌ तद्‌ एवं इतरो जनः” 
|. जेसा बड़ा करता है, उसी की नक़ल छोटा करता है; राजा पापी है, तो _ 
| - प्रजा पापी होगी; राजा सदाचारी है; तो प्रजा भी सदाचारी । का 
|... वैराणिक रूपक मे, 'कामस्य दे भायें; रतिश्र प्रीतिश्र'; कामदेव... 





|... की दो पत्नी, रति और प्रीति | शरीर-प्रधान और अमिमान-प्रधान भाव... 
.... रति' है; चित्तप्रधान और प्रेम-प्रधान भाव 'प्रीति! है। प्रेम के पर्याय... 
|... शब्द, अनुराग; स्नेह, प्रियता, हाई; भक्ति, दया आदि हैं। भक्ति शब्द, 

रा ५ * केवल इष्टदेव के ही सम्बन्ध में प्रयोज्य नहीं है। 'भजमानं भजस्व मां)... 
...._ ऐसी उक्ति उत्तम नायक नायिका के बीच, काव्यों मे मिलती है | तथा, 
.... <दबिता?, यह विशेषण प्रिय और सकुमार भार्यां का, प्रसिद्ध है | उत्तम 
.... द्वाम्पत्य वह है जिस में पति-पत्नी, भत्ता-भार्या, (इन शब्दों के यौगिक 
...._ अर्थ विचारने और हृदय मे रखने योग्य हैं? ), एक दूसरे के लिये ऐसा... 








.. इति पतिनी ८ परनी?, बालकों को रक्षा करती है, उनका पोषण करती है 

































































व ; श्रध भारया मनुष्यस्य? 
.... क॒ह सकें जेंसा दशरथ ने कोशल्या के लिये कहा, कि “वह देवी, दासी 
सखी, भगिनी, भार्या, माता; सभी के ऐसा मेरा परिचार करती है?, 
-यदा यदा हि कौसल्या दासीवत्‌ च सखी इव च मा हल 
भायावद्‌ू, भगिनीवच च, मातृवत्‌ च उपतिष्शते]) 
क्‍ जद 77 (वाह रामांग् अयो०, सर्ग २ 
५ शकुन्तला ने दुष्यन्त से, हा द जि बा 
.... सखायः प्रविविक्‍तेषु भवंति एताः पप्रयंददा,,..... 

..... पितरों धर्मकार्येषु, भवंति आत्तंस्य मातरः; है रा, 
...././...... अध सार्या मनुष्यस्थ, भार्या श्रेष्ठमः सखा, 
गा ः आार्या मूल॑ त्रिवर्गस्य, यः सभाय: स बन्चुमान, 

5... भार्यावन्‍त: क्रियावन्तः, सभायाः: ग्रहमेघिनः, कि 
यः सदारः स: विश्वास्यः, तस्माद्‌ दाराःपरा गति... 
तस्मादू भायया पतिः पश्येत्‌ पुत्रवत्‌ पुत्रसातर रा 


-..  . ौल्‍आअ्रतरात्मा एवं सवस्य पुत्रो नाम उच्यते सदा 


5 ...फैझै ( म० भा०, आदि० अ० ६ पा 





योगवासिष्ठ मे, चूडालोएख्यान मे, कहा है, 
मोहादू अनादिगदनादू, अनन्तगहनादू अपि, . - 
..... पतितं, व्यवसायिन्थस, तारयंति कुलस्त्रिय:;........ 
.....  शास्त्राथ-गुरुसंत्रादि तथा न उत्तारणक्षमं, . .. -+ 
.... यथा एताः कुलशालिन्यः भक्त णां कुलयोषित:; ||. 
 सखा, आता, सुहन्‌, मित्र , गुरुर, भृत्यो, धनं, सुख, 
शास्त्र, आयतनं, दासः, सब भत्तः कल्लाब्नना 
















































रा : सती पत्नी नरक मे गिरे पति को डबारंती ह्ले द हे हल इशश - ह 


.. अनादि अनन्त गहन अविदया मोह के मारे, पाप मे, नरक में, 
... गिरे, पति को, व्यवप्तायवती हिम्मतवर कुलस्त्री ही उबारती है | शास्त्र की... 
. बातें, गुरु, मंत्र आदि, पतित ड्ूबते हुए के उत्तारण में बेसी सम नहीं... 
.. होते जेसी कुलीन भायां। भर्त्ता के लिये कुलीन भार्या तो संखा भी, 
|... आता मी, नितान्‍्त सहृदय मित्र भी, गुरु, झूत्यं, घन, सुख, शास्त्र। 
|... शरणगह, दास, सभी है। कुलाइनाञ्रों का सब प्रकार से, बहुत वन से 
+.. आदर करना चाहिये, क्‍योंकि इहलोक परलोक दोनो का सर्वस सुख 
.. इन्हीं पर प्रतिष्ठित आश्रित है। मा 
.._ एक स्मृतिकार ऋषि ने कहा है, 
.. व्याल्ग्नाही यथा व्याल बलादुद्धरते बिलात , 
तथा पतिव्रता नारी भर्तारं अनुगामिनी 
अपि पातकिन घोर नरके पतितं पति 
..._ तथा भर्त्तारं आसाद्य स्वर्ग लोके महीयते । 
... जैसे सँपेरा साँप को बिल में से बाहर अपने बल से खींच लाता है, 
|... वैसे पतिबता पत्नी अपने पति को नरक में से बाहर खींच लाती है, ओर 
.... झ्वर्ग मे उस को लेजा कर, उस के साथ, स्वरगवार्तियों से आदर पातो है। 
...  अज ने, इन्दुमती के लिये विलाप करते हुए कहा, 
गृहिणी, सचिवः, सखी मिथ आओ 
प्रियशिष्या लतिते कल्ाविधी | (रघुबंश, अ० ८) 
सीता ने राम का वणुन करते हुए, अनसूबा सं, 
कि पुनः यो गुणश्लाध्यः, सानुक्रोशः, जितेन्द्र: 
स्थिरानुराग:, धर्मोत्मा, मातृवत्‌ , पितृबत्‌ , प्रियः ; 


शकुन्तला ने दुष्यन्त को समझाया, मा 
.... एकांत मे मीठी बात करने वाली सखी, धर्म कार्यों मे पिता, दुःख... 
हे पु में मांता, पति के लिये पत्नी सच कुछ होती है; पुदंष का आधा शरीर... 
.. पत्नी है; श्रेष्ठ मम मित्र है, धमम-अर्थ-काम के त्रिवगे का मूल है; जिस को. 
..... भार्या है उसी को सच्चा बन्धु है, वही क्रियावान्‌ है, वही; अपने अपने 
«... कुल के, अपने समाज के; हित के लिये व्यवसायडात्मक कम करता है; 



































8१२ 




















सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुःख तो दूसरे को भी दुःख, एकस 








बेकार नहीं बैठा रहता, वही ग्रहस्थी रूप शाश्वत मेघ, यश, करता रहता 


है वही विश्वासपात्र होता है। पिता की अंतरात्मा ही; पुत्र के रूप में, 


पत्नी के द्वारा उत्तन्न होती है; इस लिये पति को टचित है; कि पत्र को 
माता को अपनी ही माता जाने । अज के लिये इदुमती, ग्रहिणी भी; 
सचिव, सखी, कलाओं में शिष्य भी, थी । सीता के लिये राम, स्वगुण- 


डा 


संपन्न, परम दयालु; जितेन्द्रिय, स्थिर-प्रेमी, धर्मात्मा, माता और पिता 


के तिपियंयिा 5 रा 


अद्वौतं सुखदुःखयोः, अनुगुणं सर्वासु अवस्थासु बत्‌ु,..... 
विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यस्समिन्‌ न हायों रसः, मा 
कालेन आवरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थित व 
भद्गं प्रेम सुमाचुषस्य, कर्थ अपि एक हि तत्‌ प्राप्यते | 

... (उत्तररामचरित) 


वह स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सब अवस्थाओं मे एक को 








होता है; थके मांदे हृदय का जिस से विश्राम मिलता है; जिस के रस को... द 
बुढ़ापा कम नहीं करता है; बल्कि युवावध््था की लज्ज। हृट जाने से जो 
और अधिक परिपक्व हो जाता है--बह प्रेम, वह स्नेह का सार, भले ' 








४87४0 #/00878//0प2:/:7:7003:0#%अभंधमरेेशकनक> २००० 












































 ्, 








स रति-प्रीत 


..._.. इस का ग्रतिरूप और पूरक द्वितीय अध नहीं सुनने मे आता; यदि... 
... यह मी कहा जाय तो आमास मे सदु-अंश अधिक हो जाब; यथा. 


कार्य दासो, रतो जारो, पोषण जनको यथा, 
विपत्तो रछ्तिता चैव, स भत्तों सबंदुलभः । 


कर कार्य के लिए गुलाम, रति-प्रसंग में जार ( यार, उपपतति, विद ), 
... विपत्ति में रक्षा करने वाला-पऐसा भर्त्ता बहुत दुलंभ होता है | रा 
... पुरुष की प्रकृति! होती है; पुरुष प्रक्तमाच्‌ है । शिव, शक्तिमानू 
है; शिवा, शक्ति है। पुरुष पर्मी है; प्रकृति उस का धर्म, उस का खमाव) " 
है | इस लिए पुरुष और प्रकृति, शिव ओर शक्ति; एक ही हैं । तभी. 

. द्वो के ऐसे जान पढ़ते हूँ। यही आदि माया का सूल् है । पारमाथिक  . . 
. एकत्व में इसी द्वित्व के कारण, उस का अनुकरण करके, स््री-पुरुषडत्मक का: । 


का . द्वित्व की उत्पत्ति होती हे | कि 
स आसमान हंघाउपातयत्‌, ततः पतिश्न पत्नी च अभवताम्‌ | 


.. तस्मादू इदं अधैद्गगलमिव | आपयतो वे तो उन्योउन्यस्थ 
माय सवा] (उप) 5 
एतावान्‌ एवं पुरुष:, यज जायाडात्मा प्रजाइतिह; ः 
... विप्राः प्राहः तथा च एतद्‌, यो भर्त्ता सा रुछता उन्नना | ( मनु ) 
. परमात्मा ने अपने दो टुकड़े कर दिए; एक पति हो गया; दूसरा पत्नी 








, स्घृति, लज्जा, शअद्धा, कांति, शांति आदि को कहा दै 
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.... इसी से; अकेला पुरुष, अकेली स्त्री, अधूरे से होते हैं; पति-पत्नी-संतान; 2 
5 यह तीन मिज्ञ कर सम्पूर्ण पुरुष बनता है; ऋषियों ने कहा है कि जो । 
मतों है, वही अंगना हैं; पति और पत्नी में मेदे नहीं। | 
...._ यह आदि-मिथुन, मूल-जोड़ी, एक दूसरे के लिए. संसार-सबबस् हैं। 
.... इन्द्रिय-गोचर-सबंख हैं, एक दूसरे के सभी 'कामो,' इच्छाओं, को पूरा. रा 
पक करते हें । इसी मूल-द्व द्-दाग्पत्य-भाव के अन्तगत; पति-पत्ञों भाव, भत्ता रा 
भाव, विता-पत्री माव; माता-पुत्र भाव; आता-स्वसा भाव; सा हे 
। . .._ ६ दुर्गासप्तशती मे चिद्रपिणी, चेतना-रूपिणी, अर्थात्‌ चैंतन्‍्य- 
५. परमाध्मा-रूपिंणी, देवी के ही रूपान्तर, चुधा, ठंषा, निद्धा, चुष्टि, चुष्टि,... 



































.. गृहिणी भाव, राजा-सचिव भाव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न होते हैं; 
हे .. सभी इस आदि-दंद-माव में समाहत हैं । ऐसे ही, आदश मानव-दम्पती 
.. के बीच भी इन सब उत्तम भावों की चरिताथता होनी चाहिए | अनाय, 
अभद्र, भदेस, अश्लील, अश्रील, पाशव-दम्पती के बीच में जार-वेश्या 
के भाव होते हैं। वे भी, पुरुष प्रकृति के रजसू-तमस्‌ के अधम अंश के 
उद्गार हैं । मन में अधिक रखने की बात यह है कि, आयदम्पती को, 
पति-पत्नी!) स्त्रीपरुष', भाव का जो अश शरीर-रति-प्रधान है, उस 
को ( सबंधा तो त्याग नहीं सकते, पर प्रायः ) गौंण रखना चाहिए, और 
अन्य सत्न भाव जो चित्त-अ्रीति/प्रधान हैं, उन को मुख्य रखनों चाहिए |... 
तभी कौटुम्बिक सांसारिक गाहंस्थ्य-जीवन कल्याणमय होगा; अ्रन्यथा 
नहीं । रति-प्रीति,; शक्ति-भक्ति, दोनो ही चाहिएं, पर रति-श्रात्मक शक्ति 
कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक | 5०0 आल 











व्व॑ हि सवशरीरी आत्मा, श्री: शरीरेन्द्रियाडाश्रया, 
नामरूपे भगवती, प्रतव्ययस त्वें अपाश्रयः | 


4 


5 हल 5 7 5 भागवत, ३-१६-१३) 


परमात्मा शिव: प्रोक्तः, शिवा माया इति कथ्यते, |. 
पुरुष: परमेशानः, प्रकृति: परमेश्वरी, |. 
_ मन्‍्ता स॒ एवं विश्वात्मा, मन्‍्तव्यं तु महेश्वरी,. ४. 
आकाश: शंकरो देवः, एथिवी शंकरप्रिया, 
समुद्रो भगवान्‌ इंशो, वेला शल्लेन्द्रकन्यका 
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पर] "दे स्व सतन्नी-पु-मर्य जगत! - ; रा । है हा ० कह ३१५ रा! 


का परमात्मा पति है, दृश्य जगत्‌ पत्नी है; शरीरी, जीवात्मा, पति है, 
«... शरीर पत्नी है; मंता, ज्ञाता, ध्याता पति है, मंतव्य, ध्येय; शेय पत्नी है | 
... आकाश पति है, ध्रथ्वी पत्नी; समुद्र पति है, वेलातट पत्नी; बृच्त पति है, . मा 
* लता पत्नी; अर्थ पति है, राब्द पत्नी; द्रव्य पति है, गुण पत्नी; जिस 2 
. पदार्थ की जो शक्ति कही जाती है, वह पदाथ, महेश्वर, पति, है; आर 2. 0. 


हा 5 62 


पचास पचपन वर्ष हुए होंगे, युवावस्था मे; में ने अपनी गहिणी 


त्‌' होयो दियना, हम हौबे बाती; त्‌' होयो कागद, हम होबे पांती, 


त्‌' होयो जंगल, हम होबे मोरा; तू होयो चंदा, हमहु चकोरा 






...._ बह शक्ति, विश्वेश्वरी, पत्नी; है । ऐसे ऊँचे माव, शिक्ष आये दस्पती का... 
.... रुदां अपने मन में धारण करना चाहिए । क्‍ मम 


.. एक गीत सुना; बहुत आदर, बहुत भक्ति, बहुत नमस्कार से अपने हृदय .. ३" 
 भे रख लिया; उसी आदर और भक्ति से, नय्री पुश्त के वधू-वरों के ा 
सास्विक आनंद के लिये, आज, वृद्धावस्था मे, उस को यहाँ लिखता... 
. हूँ | उक्त पौराणिक/आषे श्लोकों के ही भावों का अनुवाद, सीधी सादी 
.. छुदयंगम बोली मे है; यदि भावों मे उतनी गुरुता गंभीरता नहीं है, तो... 
.... मिठास उन से अधिक है। क्‍ पा 


.... त्‌: होयो हिम-गिरि, हम होबैं गंगा; जनम जनम नहिं बिछुरे संगा।.._ 
.....  पलनी के गीत की तो इतनी ही कड़ियां याद पड़ती हैं, पर भाव ... 
.... ऐसा प्रिय है कि पुराण के श्लोकों का आशय, हिन्दी के शब्दों मे, चाहे... 
.... हूटे-फूटे ही, अदल-बदल कर, कहने को मन चाहता है | मा 
...... त्‌ होयो गागा, हंस होबे पानी; हम होबे प्रेमी, तू होयो ज्ञानी; 
... » हम होबे चंदन, तुमहु भुअंगा; ता होयो सागर, हमहु तरंगा; 

..... त्‌ होयो पत्मचिनि, हम होबे नीरा; तू होयो सोना हम होबे हीरा; 
..._ त्‌ः होयो सरिता; हम हौबे तीरा; तू होयो गंध, (अ) रुहमहुँ समीरा;.._ 
...._ हम होबै ध्वजदंड, तुमह पताका; तू होयो बादर (वारिद),हमहुँ बलाका;. 
...... हम होबे बनिका; तुमहु कुरंगा; तू होयो दीपक, हमहु पतगा; ता 
...... त्‌ होयो सूत्र, (अ) रु हम होबे टीका; हम होने प्रथा, तू रथ-लीका; 
..... हम होथे प्रानी, त्‌ होयो स्वॉसा; त्‌ होयो तारा, अकासा;।.... 
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हा. सर 


स॑ मातरिश्वा, सं घाता, सं ड देही दधातु नो। 

अमो (प्राणो) 5हं अस्मि, सा (वाणी) व; योर अहं, प्थिवी व्व॑ 
साम अ्र॒हं, ऋक्‌ त्वं; तो, एहि, विवहावहै; 

प्रजां प्रजनयावहै; पुत्रान्‌ ( पुत्री ) विन्दावहै बहून ( शुभौ ) 

ते (तो) सनन्‍्तु जरदश्यः (छ्टी); संग्रियो, रोचिष्य[, सुमनस्यमानो | 
श्येम शरदः शर्त, श््शुयाम शरदः शर्तें... . 

प्रबवाम शरद: शर्त, जीवेम शरदः शर्त, भवेम शरद: शर्त 

मोदेम शरद: शर्त, भूषेम शरदः शर्त, रोहेम शरदू: शर्त 

धदीना: स्थान शरदः शर्त, भूयश्च शरद: शतांत्‌ | 

मम ब्ते ते हृदय दधामि, मम चित्त अनु चित्त ते अस्तु, 

मस वार्च एकसना: जुषस्व, प्रजापतिस त्वा नियनक्तु मह्यं |. - 

गर्भणामि ते सौभगत्वाय हस्त, मया पत्या जरदंशिर यथास 

भगो अय्सा सविता पुरंधिर मह्य त्वाउदुर गाहपत्याय देवाः 


3£ सद्द नो अवतु, सह नो भुनकतु; सह वीय करवावहै, तेजस्वि नो 


३-०, सं-अजजंतु विश्वेदेवा,, सं आपो हृदयानि (हृदयेडपि) नो 








_ अर का 7“ के 
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... अधिक; हम दोनो एक दूसरे के ब्रती हों, पत्नीत्रत ओर पतिब्रता हों, .... 
.. परस्पर चित्त मे वित्त मिलावें, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनें, .... 

.. प्रजापति देव हम दोनो को एक दूसरे के साथ बांध दें | सौभाग्य के लिये... 
.. हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को सहायता कर के... 
.. द्वोनो परम आयु पाव । सविता, सूर्य देव ने, अपने भग,, अ्रयमा, पूष्ा 
|. आदि द्वादश मह्नो के द्वादश आदित्य-रूपों से, तथा महादेवी शक्ति 
|... देवी पुरंधि ने, जो इस शरीर रूपी पुर का आधान, निर्माण, और धारण... 
5... करती हैं, इन सब ने हम दोनो को उत्तम गाहस्थ्य- के लिंये, और हे हे 
”.. प्रजातन्तु का उच्छेद नहोने के लिये, साल्विक विवाह के बन्‍्धन मे बाँधा है।.._ 
|... ये मन्त्र अब भी वेदिक विधि से किये जाते विवाहों मे, पाणिग्रहण. 
रा हु के समय पढ़े जाते हैं; तथा अन्य पोराणिक छोक भी, जिन से पति-पत्नी, 
.. एक दूसरे से, बहुत अच्छी-अ्रच्छी प्रतिशाएँ करते हैं (नो ब्रागे लिख... 
| .....  जायंगे)। पर, इनके अर्थ की ओर वर-वधू का ध्यान नहीं दिलाया जाता।..... 
| 








प्राचीन युगों मे, जब बस्ती कम थी, तब 'पुत्रान!, बहुत से पुत्री" 
... पुत्रों की कामना करना उचित था; अब इस कलियुग में, जब बस्ती . 
| .. इतनी बढ़ गई है कि प्रथ्वी माता उस का पालन पोषण घारण नहीं कर... 
..... सकती, उस का भार नहीं सह सकती, तब व्याकरण के “रक्षा-ऊहान 
(५, आगम-लघु-असन्देहाः?, नियम के अनुसार, 'पुत्रान! के स्थान पर पुत्रौ! 
... पढ़ना; ओर (पत्री च पुत्रश्च पुत्री ) एक बेटी ओर एक बेशा की . 
।.... आकांज्षा; करना उचित ओर पर्याप्त है; तथा बहून! के स्थान पर शुभी!॥। 
.. “अप्रियों; रोचिष्णू, सुमनस्पमानी?, यह 'पुत्रौ' के मी, और पति-्ली! 
भी विशेषण हो सकते हैं।. जा रा 
मर विवाह शब्द के पर्याय संस्कृत में ये हैं--उद्बाह, पाणि-ग्रहण, परि ण॒य 
.... उपनयम; उफ्याम। विशेष? रीति से, विशिष्ट “उत्कृष्ट” प्रकार से; 
...._.. दूसरे का “बहन करनी, संग साथ निबाहना, निर्वाह करना; परस्प 











































देश 





... को अच्छी-अच्छी वस्तु उपहार करना; यह इन पयायों के अथ हैं।. 
-.. एसे अथथपूर्ण पर्यायों से विवाह की महिमा का द्योतन होता है । ये 
.... पच्छिम के विद्यारसिक, विविध ज्ञानो का संग्रह करने वाले, स्वावलम्बी, 
.. नये शास्त्रों उपशास्त्रों के प्रवत्तक, स्फुरदबुद्धिमान्‌, गवेषकों ने, जसा 
.... अन्य विषयों मे, वेसा इस में भी, पथ्वीतल के सभी देशों, और सम्य, 
... असम्य; ओर अधेसम्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बड़े... 
.. बड़े ग्रन्थों मे उन का वर्णन विस्तार से किया है । कहीं एक जाति की सब _ 
... स्त्रियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से विवाह, श्रथात्‌ स्वच्छुन्द मेथुन, 
.. जाति के भीतर के स्त्री-पुरुषों का परस्पर नहीं, ( ऑग्रेजी मे इसको 
.. णएक्सो-गेमी! 2८४०४४7४४;, कहते हैं); कहों एक जाति के भीतर की 
सत्र स्त्रियों का उसी जाति के सब पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किन्तु दूसरी 
ति बालों से नहीं (“एश्डो-गेमीः, 2000827709); कहीं एक पुरुष 
का बहुत स्त्रियों से, (पाली-जेनी), 70989४79); कहीं एक स्त्रीका 
बहुत पुरुषों से, ('पाली-ऐश्ड्रीग, ./0[एथ7079); कहीं अन्य स्त्रियों ओर... 
रुषों के साथ प्रसंग का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, . 
..._ (एक्सपांरियेन्सड मेरेज!, ८४5७0277९7८९० 77%777982); कहीं विवाह 
. करने के बाद स्वच्छुन्दता; कहीं गर्म रह जाने के बाद गरभाधायक पुरुष 
.. और गर्भिण स्त्री का विवाह; कहीं अज़माइशी विवाह, अर्थात्‌ कुछ... ., 
॥ काल तक सहवास के बाद, यदि मन मिला तो, पक़का ब्याह, नहींतो. |... 
ओर्थक्य, (ट्रायल', 'कम्पेनियनेट!, या “एक्सपेरिमेंटल मेरेज!, हा्शं, 


बहु-स्न्री- विवाह, बहु-पुरुष-विवाह 






















































'घम? की आड़ में घोर दुराचार । हा रे सह ० ० 


....-_ भारतवर्ष की हजारों जातियों मे खोज करने से, स्थात्‌, समी नहोंतो.... 
हा बहुतेरे प्रकार मिल जायेंगे। यथा शिमला के पास, सीपी नाम के एक 
.. स्थान मे प्रतिवष मेला लगता है, वहां एक पहाड़ी जाति के जो पति-पत्नी 


..._ हाइकोर्दट की तजबीज, “हिस्टरी आफ दि सेक्ट आफ दि महाराजाजः, 
..  (सा#गर ० (76 82९८६ 0 धाढ /ैंगगावतंध5) के नाम से... 
..._ एक जिल्‍्द में, किसी ने छपवाया; हाइ कोर्ट ने लिखा कि... 
... “बःलभ सम्पदाय के गुरु लोग, गोस्वामी), “महाराज! कहे जाते... 
..... हैं; उस सम्प्रदाय मे यह रीति है कि अक्त-शिष्य लोग, नव-वधू - 
| .... को, पहिली रोत के लिए, सम्प्रदाय-गुरु को समपंण करते हैं; 
.._, बम्बई से इस सम्पदाय का जो मन्दिर था, उस के यु८ महाराज”, गोशाई? 
... जी को ऐसी एक नव-वधू समर्पित की गईं; उस वंधू को भीषण 'श्रातशक! 
... (शैंकर, (धाटा४?, शब्द का प्रयोग जजों ने किया, जिस के 
... स्थान पर अंब पिफिलिस 5ए//|5, का अयोग अंग्रेजी साषा से होने. 
... लगा हैं) हो गया; सम्ब,न्धयों ने, कचहरी मे, गुढ जी पर सुकमा चला ] 
हक ... दिया।?” स्थात्‌, नग्रे पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से, महा तामस अ्रंघ-भक्कि 
|... को, इस भीषण दुष्फल ने, महाक्रोध से परिणत कर दिया । अदालत से 
; .....__ गोशाई महाराज को दंड मिला। सारे देश में च्चो हुईं; गुरुलोग 
... भी और भक्क लोग भी शर्माएं और डरे, और यह दुराचार कुंछ कम 
..... हुआ, और छिपाया जाने लगा | प् पक 
...._ इसी वल्‍्लम कुल का जो प्रधान मंदिर, श्रीनाथद्वारा के नामसे 
.._ प्रसिद्ध, उदयपुर राजपूताना के राज्य मे है, उस के गुरु ने एक वेश्या... 
... को, खुली रीति से, रख लिया, और, अनुयायियों मे शोर गुल होने पर, 
..... उस से एक प्रकार का विवाह भी कर लिया; अन्ततः अधिक आन्दोलन 
.. होने पर, गुरु जी गदूदी से अलग हुए, और उन के पुत्र उस पर बिठाये 
..._ गये। यह मामला इधर दस पंद्रह वर्ष के अंदर अन्दर हुआ, और 
.. . अखबारों मे इंस्त की बहुत चचो रही | ग॒ह-जी-महाराज-गोस्वामी' जी का... 
_... नाम दामोदरलाल और उन की वेश्या का नाम हँस छपा था । हा 
यह भी विदित हुआ, कि देश 





बम्बई के मुकदमे के सिलसिले 





नि 


मनुस्मृति मे पुनभू ; सहोढ़, नियोग, आदि शब्दों से ऐसे प्रकारों की 
' होती है। महाभारत, आदि पवं, अ० १२८, में अधिक स्पष्ट 


अनावता: किल पुरा, 
कामचारविह[रिण्य:, 


भीतर भीतर, यह भी विश्वास प्रचल्लित है, कि यदि आतशक्र सूज्ञाक 





घर्छेद-चार के नये प्रकार 


.... तामां व्युच्चरमाणानां कौमारात, सुभगे |; पतीन , 

... लाधर्मो:भूद्‌, वरारोहे |, स हि घमः पुराइभवत; 
. तम्‌ अ्रद्यापि विधीयंते तिय ग्यो निगता; प्रजा: 

. उत्तरेष च, रस्भोरु | कुरुष भद्यापि पूज्यते हक 

अस्मिस तु लोकै न चिरात्‌, मयोदा इय, शुसिस्मितित,.. | 


... उद॒दालकस्य पुत्रेण स्थापिता श्बेतकेतुना । 


ध्याच्रीन काल में स्त्रियां अनादत ( बिना रोक-योक छेुंक के » मा] 


... फ्ामचार से विहारिणी, स्वतंत्र, होती थीं जैसे तियंग्योनि पशुओं की, 
... तथा जसे “उत्तरकुरु ज्ञाति के मनुष्यों में अरब तकः यही उस काल में, 


धर्म माना जाता था | बहुत काल नहीं बीता है जब से यह एक-पति-त्रत 


विवाह की मर्यादा, उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि ने स्थापित की मा 
. जब उन्हों ने देखा कि उन की माता को एक दूसरे ऋषि, अपने लिए: पुत्र पे 
.. उत्पादन करने के हेतु, ले कर नाने लगे; इत्यादि | श्राज काल पब्छिम | 
.. मे, छच्छुदवार', फ्री-लबू कम्पानियनेट मेरेज', मिट 06ए०, 
न्‍ €९0779270728/7९ 7)08779£8८. ग्रादि की प्र्था ज्ञोर कर रही है, मा 4 


.. और इस विषय पर ग्रन्थ बहुत लिखे जा रहे हैं, तथा अखब!रों मे बहस 
.._ होती रहती है । 


सर्वाज्ञ कामशास्त्र मे इन सब प्रकारों की, थोड़े मे; चचा, तवंबा 7 


.. अत्येक के गुण-दोष का दिग्दशन, होना चाहिये | 


निष्कंध यही निकलता है कि लाखों वर्ष की आयु मे पामबजाति 2 


.. ले स्लरी-पुरुष-संग के सब प्रकार आज्ञमा डाले, पर अंत मे सब से उत्तम का 


.. शास्बरिक प्रकार, अधिकतर सुख और अ्रल्पतर दुःख का, यही पाया है कि 
..._ गायकबाड़ ओरियेंटल्‌ सीरीज) मे इस का वर्णन और 'रहस्य! अर्थों के... 
.. ग्रतिपादन का महा दांभिक यत्न, किया है; पर जिस अर्थ को तुम रहस्य के अधि पड 


| बताते हो, और नितरां घृणाजनक शब्दों मे 


पा कक हो, वह सात्विक अर्थ तो सच उत्तम धर्म-ग्रन्थों मे स्पष्ट | लिखा बसा मा 
 अयोजन ? यह तो केवल दम्म, बल, कर, पृत्तेता और शब्ता है।... 















... आअदृूषित युवती कन्या, का विवाह, उन 

.. _शक्य निर्णय, बृद्धों के परामर्श से, तथा परस्पर युवा-युवती की रुचि और 
. प्रेम से, निश्चय कर के, किया जाय; और तथ्र सारी जिन्दगी एक दूसरे 
के साथ वफ़ादारी, प्रेमत्रत, अव्यमिचार, से निबाही जाय । 























......._ एष ध्मः समासेन क्षेयः स्त्री-पुंसयो: पर; हे कह का, | 
_... तथा निथ्य॑ यतेयार्ता स्त्री-पंसी तु कृतक्रियो, हे कह 











क्‍ . थथा न अभिचरेतां तौ वियक्तो इतरेतरम | (मनु)... 
। खत्री पुदष, पति-पत्नी, के धम कम का सार इतना ही है, कि सदा हे 








. ऐसा जतन करते रहें, कि एक दूसरे से चित्त कभी नफटे, न हटे, कभी 
.. तीसरे पर न सटे, कभी व्यभिचार न करें | पृ० २६३ पर, टिपणी मे, 
वेस्टरमाक के अ्रंथ की चर्चा की है; जज लिंडसे की दि रिबोलूट आफ... 
माइन यूथ! (१६२७ ई०) और “कम्पानियोनेट मेरेज!* ( श्६्‌रूई०) 
नामक पुस्तकों मे, पश्चिम देशों की वत्तमान कामिक और अति-कामुक 
अवस्था का थोड़े मे बहुत पूरा वर्णन, तथा गुण-दोष-दर्शन ( पर कम... 
सन्‍्तघकारी ) किया है | इस विषय पर अन्य बहुत से ग्रन्थ, अंग्रज्ञी मे, 
इन ग्रन्थों के बाद छुपे हैं; बहुत थोड़े से जो मेरे देखने मे आये, उन मे 


आन 


दो विशेष, उल्लेख्य जान पड़े,. 



























स्त्री पुं-ब्यवहारों के आधुनिक गवेषक हा को पा ३२३४५: ५ 


. और वेत्ता हैं; इन मे से कई, चिकित्सक, वा वकील, वा समाजशास्त्री, वा ः हा 
.. 'साइकोणेनालिस्ट! भी हैं। प्रायः समी लेख ऊंची काष्ठा के हैं; एकदो 
/.. - अपरिपक्ष बुद्धियों के लेखों को छोड़ कर, प्रायः सभी शान-व्धेक, विचार- 
.... कारक; हैं। इन तेंतालीस लेखकों मे से दो या तीन को छोड़ कर, सब के... 
अनुभव, विविध अध्ययन, वविध-विषय-परीक्षण, का निष्कष यही है कि। 
.. उत्तम पक्त वही है जो मनु ने कहा है; पर; साथ ही, जब इस कलियुग मे... 
.. उस को अविकल पालन प्रायः असम्मव हो रहा है, सो भे अस्सी पचासी 
|... लड़के लड़कियों, विद्या्थों विद्यार्थिनियों, का ब्रह्मचयें अ्रविप्लुत नहीं... 
।.... रहता) विशेष कर पश्चिम मे, जहाँ युवा-युवतियों के सह-अध्ययन की रीति... 
.... फेल गई है--जब यह अवस्था है, तब, इन विशेषज्ञों की सलाह यह है... 
कि, समानशीलग्यसनता को यथासम्मव निश्चय कर के विवाह करें, ओर... 
बीती भूलों को भुला कर; आगे के लिए, परस्पर अ््यमिचार, 
.. परस्पर पतिव्रत-पत्नीव्रत, का दृढ़ निश्चय कर के, सदाचार से जीवन निर्वाह 
.. क्र, और सन्‍्तान को यथासम्मव उन मूलों से बचादें । के 


सन १६३६ ६० मे, डाकटर हैना स्टोन और उन के पति डाकूटर 

.... एब्रहम स्टोन ने, “ए मेरेज मन्युश्रल”? (07. सिछ्याक्की छणा८ 
गम ज्यावे 070 39799979 5६00०, “0 १/०७४००४९० 'शव्ापवां?) ०“ 
..... नाम का ३२२ प्रष्ठ का ग्रन्थ छुपवाया | प्रश्न-उत्तर के रूप मे, यह पुस्तक 
... लिखी गई है; लिखने वाले पति-पत्नी, दोनो, बहुत अनुभवी, इस विषय ः हा 
सा $ ह के विशेषज्ञ वद्वान्‌ ओर चिकित्सक हैं। एक युवा ग्रोर एक युवती जो. । 
... परस्पर विवाह करना चाहते हैं, दोनो डाक्टरों से प्रश्न करते हैं । ३६६ 
'... प्रश्न किये | उन के उत्तर दिये गये | कामशास्त्रीय और विवाहसखन्धी 
.. बहुतेरे विषयों पर अच्छा म्रकाश डाला है कहने का ढंग रोचक; बुद्धयू -.. 
..... दूबोधघक; निष्पक्षपात, शांत) विरुद्ध मतों के बीच का सम्बादी रास्ता . रा 
.. दिखाता हुआ; है ।इसअंथ मे ये वाक्य हैं+-//||| 
.. “व ०० 0पा कंशाहएंवाई एथैप25, [६ 85धशाड 00... 
2" 70९ (73६ 8 ]8507)8 प्राणा एा णाो& पाया जा ठाट 
रा आएगा) 45 (76 705 वतठ6व४ं गया रण शिप्राशा घड़े... 



















































- कर्ाॉब्रधणाईइए; गा पतै९व पराबए१82 8 06 कतव्वा: 72205 
05: बव९तुप्थशेए (९ ९55९एावंव 09]2८५४ 07 ६7९ एा्ा- 
एव पा।0णा (8) ८०7ए॥7०7509, (0) 5८डहप्४ 77079८ए, 
(८) ४४९ ९5८४०॥89772९7६४ ० 9 (77ए.”? इसका अथ यह है --- 
. जीवन के उद्देश्य क्या हैं, कोन वस्तु स्वृहणीय हैं, क्या पुरुषाथ अ्भीष्ठ 
होने चाहिए---इस विष्रय के विचारों मे, आधुनिक मानव जगत्‌ मे, बहुत 
 परिवत्तन हो रहा है। उस सब को देखते हुए भी, हम को यही समझ 
पड़ता है कि, एक पुरुष का एक स्त्री से शाश्वतक ववाहिक सम्बन्ध ही 
_उत्‌-तम, .उत्कृष्टमम, आदशतम विवाह ही वेसा है जिस से तीन अभीष्टों को 
: प्राप्ति हो; (१) सुख दुःख में समवेदिता, तुल्यता, संग-साथ, सहचार, 
सख्य, मेंत्री, (२) कामीय अंतरंगता, घनिष्ठता, दश-स्पश मे असंकोच, 
(३). संतति का उत्पादन पालन; कुह का प्रतिष्ठापन |! 4 
सारी प्रथ्व्री की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशाटन कर के,. बहुत-सी 
खोज ओर छान-बीन कर के, विविध प्रकार के हज़ारों स्त्रियों परुषों के 
कामीय सम्धन्धों के अनुभवों ओर फलें के ज्ञान का सम्पादन कर के, ये 
दोनो चिकित्सा-शास्त्री सज्जन, प्राचीन आय कुल के अपने यह! को 
वापस आये हैं । सवेरे का भूला-भठकां शाम को घर आया तो भूला नहीं 
कहाया ।' विचारशील पाठक सद्यः पहिचांन लेंगे कि ये तीन वेबाहिक 


श,. 




















. नवीन रूस का भी इसी ओर झुकाब हू रे पा | 


हे अनुभवों की जाँच कर के यही स्थिर किया कि है (१) मानस प्रीति (२) ६ 


..._ विवाह के भीतर सुशिक्षित शरीर-मिश्रणं, (३) उत्तम अपत्य, में ही 
.. जीवन का आनन्द है। 





श्री जेनी ली, १६२६ ई० मे ब्रिटिश पार्लमेंट की सदस्य हुई; क्‍ 
_ अमेरिका, यूरोप, रूस में बहुत घूमी, रूस मे प्रथम बार १६३० इई० 


गई, तत्र से ओर भी कई बार गई; ब्रिटिश मिनिस्ट्री के सेक्रेटेरियट पा । 


.. लेख छुपाने का स्वातन्त्र्य रहे, इस लिए उस पद को त्याग दिया | श्ह्ध्शई०न 


हु के अगस्त मे पुस्तिका छपाई, “अ्रवर ऐलाइ रशिया”, (07 7 


किक 


_रिपर5ं०; चौंसठ प्रष्ठ की इस छोटी पुस्तिका के आठ अध्यायों मे, 
. सोवियट शासन और रूसी सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के सभी मुख्य... 
. अंगों की सार सार बातें लिख दी हैं; लिखने के प्रकार से, पाठक के चित्त... 
पर यह प्रभाव पड़ता है कि निष्पक्ष सत्य लिखा है | पुस्तिका के पृ० २४... 
पर लिखा है, “हाल मे, विवाह और तलाक़ के क़ानून कढ़े कर दिए गए... 


हैं, स्री ओर पुरुष का शांश्वतिक संग साथ, ओर अपने ओर अपनी 


सनन्‍्त्रान के लिए, परस्पर-संबद्द दृढ़-मूल ( कौडुम्बिक ) जीवन का साधन ...| 


... और निर्वाइण--इस समय रूस देश मे यही भावना घारणा बलवती 


.. है” | अर्थात्‌, विविध प्रकारों-की परीक्षा और अनुभव कर के, रूसी पा 


मा ह * जनता आर शासक भी मनु के सिद्धांत के पास पहुंचे हे ! 


न न 


(घ)विवाह सुखमय केसे हो,इस के साधनों का वणन। कामशासत्र 


पा का ठीक नाम तो 'सांसारिक-सुलशास्त्र', वा दाम्पत्य-शास्त्र', वा गाहस्थ्य- द । 


...._ शास्त्र' होना चाहिए.। इस दृष्टि से, इस शास्त्र के ज्ञानांग मे, स्त्री और 






. पुरुष के आदश शरीरों का वर्णन, चित्रों के साथ, होना चाहिए | 
_..  अथ्॑स्य मूल निक्ृतिः, क्षमा च; कामस्य रूपं च, बयो, वषुश्च 
घरम्मस्य यागादि, दया, दमश्च; मोक्षस्य चैब उपरमः क्रियाभ्य: । 


काम का मूलु, यौवन, रूप॑-प्रम्पत्ति, ओर दृढ़ शरीर है; अथ का ४० ० ः 


। ह नीचा निक्ृष्ठ व्यवहार और बर्दाश्त, नम्नता; धर्म का, यज्ञ याग आदि, 


आपूत्त आदि, के द्वारा पराथ कार्य, दया, और इन्द्रिय-दमन; मोक्ष... 




























हु 


कन्या और युवा क्या चाहते हैं 








हे . का, सत्र क्रियाओं से उपसम, निदृत्ति | कामशास्त्र को दृष्टि से, कामसूत्र मे, 

हम चार मे से प्रथम तीन पुंरुषार्थों को नमस्कार किया है; और उन “2. 

... का लक्षण संक्षेप मे, किया है, वह ४० १८४-१८६ पर ऊपर लिखा ४ 
. / गया। मोक्ष का तो केवल नाममात्र लिया है; उस को काम-शास्त्र मे 
... अनघिक्षताअनुपयुक्त समझा; पर यह ठीक नहीं; साज्ञात्‌ सम्न्व तो. 
... नहीं है, किन्तु परम्पस्या है | अध्यात्म शास्त्र के सिद्धान्त, एक ओर 
... अम्युदय के अन्तगंत तीन परुषार्थों को, और दूसरी ओर निःश्नेबसात्मक्क... 
.... चौथे पुरुषाथ मोक्ष को; परसखर बाघ हुए हैं, उन सिद्धान्तों की सबंधा.... 
उपेक्षा करने से, “आत्मवत्‌ सबभूतेषु” को भुला देने से, न धर्म ही;न अर्थ पा 
ही, न काम ही, सुख अधिक ( और हुःख कम ) के रूप से सध सकता हा 

काम! का जो गुरुतर पक्ष वा अंश प्रीति! है, वह नहीं पनपैगी | गाहंस्थ्य.... 




















मे, पापों से ही 'वैराग्य' होना उचित है, पुण्यौत्मक सांसारिक व्यवहारों से 
... नहीं; पर ऐसे 'साराग्य' को भरी धर्म बनाये रहने के लिए; उत्तम अध्यात्म 
... भाव का कुछ न कुछ ध्यान; मन में बना रहना, उपयुक्त ही किया एक 
.... सीमा तक श्रावश्यक भी, है; इसी लिए, अक्वरारम्म के पहिले संध्या... 
.. बन्दन सिखाने की विधि है; अम्युदयामिलाषी युवा को, मोच्चोन्‍्मुख शति मा 








. सबूबदों के दर्शन पूजन से, अति अमिमान) अति काम, भ्रति ली आ्रदि... 
. नहीं होने पाता, और सभी सांसारिक कार्यों मे सहायता और अच्छे... 
उपदेश मिलते रहते हैं। इस लिए. वात्त्यायन अन्तिम पुरुषाथ को रा 














. बांघवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्नम इतरे जनाः | 
. कुल च, शीलं च, सनाथतां च विद्यां च, वित्त च, वपुर, वयश्व, 





 गुणान्‌ सप्त विविन्थय, देया कन्या डुंधे; शेष अचितनीयं। 











सौन्दय क्या है ? कौन भोक्रा, कौन भोग्य १ मा 


की सुन्दरता "ओर स्वस्थता), वयस, अच्छा नाम, अच्छी चाल; आदि. 


. का विचार कर के विवाह स्थिर करना चाहिये । 


प--योवन की प्राप्ति के बाद, काम! का उद्बोधक, सबसे 


पहिले, सुन्दर रूप” है। प्रायः अनाष अर्वा चीन संस्कृत-साहित्य मे, तथा 
हिन्दी-साहित्य मे, स्त्री का ही नख-सिख-वर्शन देख पड़ता है; बह भी 


अतिरंजित, यहाँ तक कि मिथ्या और मदेस | पुरुष-शरीर की शोभा का... 
. वर्णन बहुत कम मिलता है | इस का फल यह हुआ है कि, पुरुष के मुख 


है और अन्य अंग के सुन्दर होने की कोई जरूरत नहीं, परुष भोक्ता, और 


. स्त्री भोग्य है, भोग्य ही को सरस होना चाहिये--ऐसा दुर-भाव फैल रहा... 
_ है। फलतः सुन्दर पुरुष-मुख कम देख पढ़ते हैं; तथा, क्रिया-प्रतिक्रिय के... 
निथम से, जब पिता सुन्दर न होंगे तो केत्रल माता के सुन्दर भी होने... 
.. से कन्या.सर्वथा सुन्दर नहीं हो सकती, इस लिये स्त्रियों का सौन्दर्य भी... 
..._ विरल हो रहा है, और समस्त जाति रूपहीन होती जाती है। पश्चिमीय 
... देशों में कभी कभी 'स्कल्पटर', 5८प्री9:0 प्रतिमाकार, रूपकार, 
..._ मूर्ति-उत्किरक, तथा 'पेण्टर', 0077027, चित्रकार लोगों में बहुत रोचक 
... बहस उठती रहती है; इस प्रश्म पर, कि स्त्री-रूप निसंगंतः अधिक सुन्दर 


..... और स्थाग्री है, कि पुरष-रूप । सिद्धान्त यह है कि पुरुष को स्त्रीरूप और... 
.. स्त्री को पुरुष रूप अधिक सुन्दर प्रकृत्या जान पड़ता है। इस का आध्यात्मिक. 
.... कारण खोजना हो तो, काम के पारमाथिक अ्ध्यात्मतत्व से सम्बद्ध, स्त्री्व 


। और पुरुषत्व का आध्यात्मिक तत्त जानना होगा | 


सौन्दर्य क्या है, इस पर, पूर्व में भी, ण्श्विम मे भी, बहुत विचार... 


सा ा किया गया हे आध्यात्मिक निष्कर्ष यही हे 7. 


यद्‌ यस्य रोचते, तस्म, तद्‌ एवं ननु सुन्दर 


.... जो रूप जिस को रुचै, उस के लिये वह और वही सुन्दर है । ली 
पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य-यह माव असम्य, अनाय; असत्य है। 


रा. यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही हो, तो कहना चाहियेकि 
... स्त्री-पुरुष दोनो परस्पर भोक्ता और भोग्य हैं। आपष॑ ग्रन्थों मे यह नहीं 


९ ह देख पड़ता | यंदि सीता की शोभा का वणुन है तो राम की शोभा का... 










































डरते 5 है वाल्मीकि जी का शिक्षा-नकौशल 
... उस से अधिक है# । कृष्ण . के रूप की महिमा तो पुणण इतिहास मे 
गे .._# महषिं वाल्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक गुणों का वणन तो... 
..... किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अज्ज को भी आदर्श-प्रबीर-घुरुषोचित 
शोभा का भी पुनः पुनः वर्णन किया है । पर खौता देवी के स्त्री-शरीर का _ 
बर्गन केसे करें है. 7 5 5 कद या गज 
... अहो महर्षें: कारुण्यं, अहो वत्सदयालुता, 
.. अ्रहो बोधनकोशल्यं, अहो शिक्षाप्रवीणता | 
.. परन्तु महर्षि की करुणा का, वात्सल्य, बोधन कोशल्य, शिक्षा- 
प्रावीण्य का, क्या कहा जाय ! सीता के शरीर का भी वर्णन किया ही। 
इन्द्रजित्‌ ने रामजी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया है 
दोनो भाई मूच्छित, निश्चेष्ट, प्राणरहित से, धुथ्वी पर पड़े हैं; रावण की 
आज्ञा से सीता देवी को विमान पर बिठा कर, उन्हें दिखानेके लिये, राचस 
लाते हैं देख कर, सीता देवी, विहल रोती है; “जो जो लक्षण देवज्ञो ने 
कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर मे ये लक्षण हों, उस को वेधव्य कभी 
नहीं हो सकता, वे सब लक्षण मेरे शरीर मे वत्तमान हैं; फिर कैसे यह 
वैधव्य !? और सीता देवी अपने शरीर-के त्चच्षणो का वर्णन करती हैं. 
( युद्धकांड, सर्ग ४७८) । इस प्रकार से महर्षि ने, ऐसे दारुण दुःख के... 
समय मे. स्वयं देवी के मख से अ्रपने शरीर का वर्णन कराया, छि किसी 
.. के चित्त में काम-बिकार उस्न्न हो ही नहीं सकता देवी के दुःख से दुःखी .' 
..._: ही होना पड़ता है | यह महर्षि का काहण्य, वास्सल्य उपदेश-प्रावीण्य है।./ 
.._* जैसे, छोटा बच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता हुआ,उस के शरीर को 
निर्विकार भाव से देखता है, वैसे ही, सज्जन, इस वर्णन को पढ़ कर, 
चित्त का संस्कार ही पाता है, विकार नहीं । 5 
 थथा बालो हि सौन्दर्य भातुः स्नान्‍्त्या: निरीक्षते 
. संस्‍्कारं एवं चडायाति, विकर न प्रयाति च,....... 
. विषीदवत्या महादुःखेः सीतादेव्या हि वर्णन... । जा 
कृत यत्‌ ख्वशरीरस्थ, पठित्वा, सजनस्‌ तु, ततू,..ः 
 शुमं संप्राप्लुयाज्‌ ज्ञानं, वथा भाव॑ च साविक |... 







































































8६% 


- बहुत ही प्रसिद्ध है। 





. घुरुषा, सिकन्दर, पौख <" हे आओ मा मा । 


बल बिश्नद्‌ वपु: सकलसुन्दरसब्निधानं !, जिभुवनकमन 
.. _तमालवरण”,' नेत्रोत्सवं विदध्त नगरांगनानां”; कृष्ण के शरीर मे मानो... 
... संसार के सब सुन्दर-तम पदाथ एकत्र हुए थे; वह ऐसा था. 

... जिस को स्त्री-पुरुष आंख फाड़ फाड़ कर देखें, जिस के देखने से आंख थके..... 
नहीं, अपघायँ नहीं। पुराणो मे कथा है, स्व मे बहस चली, सब से... 


. सुन्दर कौन है; उवेशी, मेनका, रम्मा आदि अप्सराश्रों की पंचायत 


.. बना कर, नारद ऋषि को मध्यस्थ, प्राइविवाकू, सरपंच, नियत कर, 
, सब लोकों मे धूम कर निर्णय करने को, इन्द्र ने नियुक्त किया ; राजा... 
... पुरूरा को, स्नान के समय, अनडबृतांग, नग्न, देख कर,पंचायत ने निश्चय... 
. किया कि ये ही सब से सुन्दर हैं; फिर उर्वशी उन पर, ओर बे उवंशी 
: पर, इतने मुग्ध हुए कि विवाह हुआ ओर चन्द्रवंश बढ़ा। स्‍्नानके 


. समय जांच इस लिए की गई कि, स्वाभाविक लावण्य पर, स्वेद आदि 


_ घुल कर, और भी आब', पानी; की चमक, आ जातो है । यह हुई 


पर भी; मुग्ध हो कर, योडा उस के लिए अपने प्राण का बलिदान किया 


हे रह पौराशिक कथा । इतिहास में विख्यात सिकन्दर की. भी, स्नान के समय, - 
... उस के योद्धा देखने को जमा हो जाया करते थे; उस का शरीर ऐसा ही 
. सुन्दर ओर बलवान था । उस की शोभा पर भो ओर युद्धनेतृत्व के कोशल 


.. करते, और उस की विजयश्री को नित्य बढ़ाते रहते थे; अंत मे, पंजाब देश... 
.. के राजा पौखब से युद्ध कर के, सिकन्दर को ओर उस के रणोचट में की... 
... युद्धश्रद्धा क्षीण हुई; कामसूत्र, अथंशास्त्र, पंचतंत्र आदि अन्थरत्नों के... 
... कर्ता, वात््थायन-चाणुक्य महामंत्री, के बुद्धिबल से समुन्नद्ध, चंद्रगुत की * 
.. साम्राज्य-शक्ति की कोर्ति सुन कर, वे ओर भी हिम्मत हारे, और अपने । रा 

रा. हे देश की ओर वापस चले#+ । राजा पौरव की शरीर-सम्पत्ति सिकन्दर से . 
.... #--ओक जाति के इतिहास-लेखकों ने तो यही दिखाने का यत्र.... । 
... किया है कि 'पोरस! (पौरव) हारा ओर संधि का इच्छुक हुआ; पर इस के... 
.._ बाद सिकन्दर ने विजय-यात्रा समाप्त क्यों कर दी, और पीछे क्‍यों लौटा १... 
.... इस का कोई पयोतप्त हेतु नहीं बताया | नई गवेषणाओं से अधिकाधिक 
.. सिद्ध होता जाता है कि, सिकन्दर ही द्वारा, बहुत घायल हुआ, उस की... 
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रे पुरुरवा, सिकन्दर, पौरव 
भी किम्हीं अंशों मे बढ़ी चंढ़ी थी, ऐसा स्वयं अरीस देश के तत्कालीन 
.._ इतिहास-लेखकों के ग्रन्थों से विदित होता है; साढ़े सात फुट से अधिक ऊ ने 
थे, हाथी की गर्दन पर सवार, बिना महामात्र ( महाउत ) के, स्वयं उस 
..._ को चलाते दौड़ाते हुए, ( जैसे महाभारत मे राजा भगदत्त ), युद्ध करते 
पे यश. ग्रीक लेखक प्लूडक कहता है कि पोरव, हाथी पर सवार नहीं, बल्कि 
रे . .. श्रोढ़े पर सवार जान पड़ते थे, गजराज और नरराज के शरीरों की उंचाई 
आम, की निष्पत्ति (अनुपात, निस्व॒तः, प्रोपोशन' 7707072४070) से भी 
.... और राजा के हसित-संचालन-कौशल से भी; ऐसा जान पड़ता था मानो | 
.... अश्व पर अश्वारोही आरूढ़ है; दबे शब्द मे सिकन्दर की हार मी प्लू- . ., 
हक .._ यर्क क़बूलवा ही है। पंजाब प्रांत अब भी शरीर-सम्पत्ति की खान है । 
.. खेद है कि महाभारत-अ्न्थ के बाद, सच्चे, सविस्तर, बहुविषय-संग्राहक, 
बहुश्रुतवा-संपादक, सबंशाखसार, स्वकाव्यरसाधार, नवीन-नवीन इतिइश्वत्तों 

से पूर्ण, अतः अधिकाधिक मनोहर और ओजस्वी, इतिहासों के लिखने 

का खोत ही इस अ्रभागे देश मे बंद हो गया | कामशासत्र का इतिहास से 

... घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह ऊपर सूचना की जा चुकी है। प्रायः सभी 
..._- असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं के करने वाले, अलोकिक, अति विशिष्ट, 
.....  धर्मावतारों और अधर्माववारों, की उसत्ति मे कोई विशेष आविष्कार, 
किसी विशेष काम-विकार का भी लगा रहता है; यह, पुराणो मे, रामादि 
और रावणादि, कृष्णादि और कंसादि, पांडवादि और कोरवादि, तथा 
उन के मुख्य सहायकों, की जन्म-कथाओं से बहुधा सूचित किया जाता है। 
आधुनिक पाश्चात्य पौरस्य लेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं, पर 
से, हा अ्ध्येता के कार्य-कारण-संबंध-ज्ञान मे त्रुटि रह जाती हे । ध । 














































युगव्यायतबाहुर्‌ अंसलः कपाट्वक्ञा: परिणद्कंघरः, 
थद्‌ युरं रघुस्‌, तथापि नीचैर विनयाद्‌ अद्श्यत 


: अमल, राम; सीता ५ तय न तय आ  इडश 


..._ वृषमों पर रकखे जाने वाले युग ( जूझा ) के ऐसे मोटे और लम्बे... 
बाहु, भारी कन्चे, दुर्ग के फाठक के ऐसा विशाल और दृह वक्षःखल, 


_ मांसपेशियों से नद्घ ग्रीवा, इस प्रकार के उत्कृष्ट शरीर से, रघु, अपने 
- पिता दिल्लीप से भी बढ़ गये; किन्तु विनय से मानो दबे हुए ही रहते थे। 
...... तथा श्रीदृष ने, नल का, दूसरे प्रकार से 

...  अघारि पद्चेषु तदंप्रिणा घृणा, क्र तच्छयच्छायलवोदपि पद्चवे 





. का तिरस्कार किया; उन के हाथों की सुन्दरता की छाया मी; अच्छे से 





«की शोभा की दासी होने के भी योग्य नहीं थी । द 
..._ एक अन्य नाथ्ककार ने बहुत ललित शब्दों में, राम और सीता के... 
.. परस्पर भाव, एक दूसरे के सौन्दर्य के विषय मे, विवाह से पहिले के 
. कहे हैं 
..... औवनोद्गमनितांतशक्लिताः, शीक्शीयबल्कांतिलोभिताः 
.._ संकचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्रियः 
.._ उत्तद्गय, तरबलोचने ! लोचने कमलगवंमोचने 
..._ अस्तु सुन्दरि कलिन्दनन्दिनीवी चिडम्बरगभीरम्‌ अम्बरस्‌ | 











. शौर्य, बल, कांति से लुभाते भी, सीतादेवी के नयन चंचल हो रहे हैं 





. बात है) ; राम जी थ्ीतादेवी से कहते हैं : 






तथा मृच्छुकटिक नाटक के नायक का वर्णन है, 






; न नागेष गोष तुरगेष॒ तथा नरेष्‌, नेवड्ाक्ृति: सुखचहर्श विजहा ते व 





.. तदास्थदास्थेडपि गठोडथधिकारितां न शारदः पावेणशवेरीश्वर:। (नैषधं).... 
.._ राजा नत्न ने जब योवन मे प्रवेश किया, तब जन के पैरों ने कमलों. 


छे पत्वों ने नहीं पाया; पूर्णिमा के चन्द्रमा की शोभा तो उन के मुख... 


.._ यौवन के आरम्म के कारण नितान्त सकुचाते; पर राम जी केशील.... 
.. (यह, विवाह के पहिले, मिथिला के उद्यान मे दोनों की मेंट के समय की... 
आप के लोचन, जल की वरज्ञों के ऐसे चंचल हो रहे हैं, सो इन को... 


. स्थिर कीजिये, कि मै इनकी शोभा मन भर के देख सक॑ ; अ्रभी तो मानो... 
. खच्छु श्वेत आकाश मे कलिन्दनन्दनी यमुना की तरज्ले दिखा रही हैं। पल 





































श्र डक ! । का हि ५ सुन्दर मूर्ति के ध्यान से सन्दर सन्तान 


... ऊंची नाक, विशाल नेत्र, जिस की आकृति में हों; वह पुरुष दोष 
. लगाने योग्य, दुष्कर्मा; प्रायः नहीं होता ; हाथी, घोड़े, दृषभ, और 
.. मनुष्यों का वृत्त, प्रायः उन की आकृति के अनुसार होता है, उदार आकृति- 
.. बालों का खभाव और चरित्र भी प्रायः उदार ही होता है। ४ 
.. हिन्दी-साहित्य मे तुलसीदास जी ने भी प्रायः आष॑ मावों का प्रदशन 
किया है, यद्यपि कहीं कहों, भक्ति की अति कर दी हे । 
आदर्श पुरुष ओर आदशं ख्रो के, बालक-बालिका, कुमार-कुमारी, 
. युवा-युवती, प्रौढ़-प्रोढ़ा, इद्ध-इड्धा अवस्थाओं के चित्र, घर-घर मे रहने 
. चाहिये, जिन को देखते-देखते विवाहित दम्पतियों के मन मे वे रूप ऐसे 
... बस जाये कि उन की सनन्‍्तान वैसी ही होने लगे। राम ओर सीता, . 
कृष्ण और रुक्मिणी, बलराम और रेवती, वसिष्ठ ओर अरु घती, नल 
और दमयन्ती, सत्यवान ओर सावितन्नी, बुद्ध ओर यशोधरा की, बाल्यादि 
सब अवस्थाओं की तस्वीरों या प्रतिमाओं की घर-घर मे पूजा बड़ी उप- 
कारक हो, यदि ये तस्त्रीर और प्रतिमा सचमुच सुन्दर हों। मूर्तिपूजा 
की युक्तिमत्ता, उपादेयता, चरिवाथता, तभी है जब इशष्टदेव की मूर्ति और 
.._ भाव सुन्दर और साल्विक हों, ओर, “यो यच्छु दरः स एवं सः” के नियम 
.. से, उपासक और उस की संवान के देह ओर चित्त मी ध्यान और भक्ति 
. के बल से, वैसे ही सुन्दर और साल्विक हो जाय॑ | “जिस की जिस पर 


.. श्रद्धा होती है, उस का रूप वैसा ही हो जाता है? । खेद है कि मूर्तियां 







.. प्रायः सुन्दर के स्थान पर भद्दी रहती हैं। ग्रीस देश मे, दो सहख वर्ष 
. पहिले, सौन्दर्य की उपासना बहुत हुईं, ओर उस समय वहां स्त्री-पुरुष 


पा बहुत सुन्दर होते थे। उस समय की जो बची-खुची सन्नममर की टटी- 






.. फूटी भी प्रतिमा, खंडहलों में दबी-दबाई मिली हैं, उन को, और उन के 


..॑.  फोे चित्रों और प्रतिक्ृतियों को भी देखते आंख नहीं थकती | हिमालय 






.. पर्वत की किन्हीं-किन्हीं द्रोणियों मे अब मी ऐसी जातियां हैं, जिन के. 


.. विषय मे; स्वयं अंग्रेज़ों ने, अपना जात्यमिमान भुला कर, मुक्तकंठ लिखा 












है, कि इन से अधिक सुन्दर स्त्री-पुरुष अन्यत्र कहीं नहीं हैं । 
... १ल्‍वास्स्थायन ने, इस अकार से, स्त्री और पुरुष के शरीर की सुस्द- 













वपुः--वपुष्मत्ता, शरीर-सम्पत्ति, अर्थात्‌ बूल ओर दृढता, भी काम- 
सुख के लिए आवश्यक है; केवल सुन्दर-रूद पर्याप्त नहीं; यदि बहुत 
नाजुक, सुकमार,रोगी है, तो सुन्दर ही होकर किस काम का ? इस लिए, 
.. कामशाख््र मे, उपयुक्त आहार तथा व्यायाम की भी चर्चा होनी चाहिये । 


तीन-तीन भेद लिख दिये हैं, यथा, 
. .. शाशो, वषो, अश्वः, इति नायक-विशेषा 
नायिका पुनः रझूगी, बड़वा, हस्तिनी, चेति 
0 5 ( साम्प्रथोगिक अधि०, २ अ्र० ) | 
पीछे के लेखकों ने चार भेद किये हैं... 
शशों, झूगों, वषों, वाजी, पुरुषास्तु चतुविधा 
पश्मचिनी, चित्रिणी चेव, शद्भिनी, हश्तिनी, स्त्रियः 
शशी, म्गी, गो, बड़धा, कहना था . पर ऐसा नहीं किया। इस 
प्रकार के भेद, मैथुन मे शरीर सुख की अधिक दृष्टि से किये गये हैं; 
_ सर्वथा उपेक्षणीय तो नहीं है : क्योंकि समान-शील-व्यसनता मे शरीर- 
समता भी अन्तर्गत है . किन्तु, शरीर के अन्य, और अ-गुछा, अवयवों के 
 सौन्दय का, और उत्तम चारित्य के गुणों का, अधिक वर्णन होना चाहिये 









































6 आधार पर यहां लिखे जाते हैं | ः 
......._... प्रसारितभ्रुजस्थ इह, यस्य बाहुद्ययान्तर 








.... महाधनुघंराश चेव, त्रेतायां, चक्रवत्तिनः _ 








०  न्यगू-रोधी तु रुछतो बाहू, व्यामो न्यग्रोधः उच्चते 








कामीय दृष्टि से शरीरों के भेद... पे है जि हा 


रता के लक्षण तो कहे नहीं ; उन की गुद्य इन्द्रियों के परिमाण के भेद से, 





क्योंकि पहिले परिच्श्यमान साक्षात्‌ आकर्षक तो ये हैं | वाल्मीकि रामा-.._ 
_यण मे, कई स्थानों मे, राम और सीता के जो वर्णन किये हैं, वे देखने... 

योग्य हैं ; न्यग्रोधषपरिसंडलः? और 'श्यामा' विशोषण दिये हैं; इन दो... 
शब्दों के ठीक अथ आज काल प्रायः भूले हुए हैं; पुराणों के वाक्यों के... 


५ रो उच्छायेण सम, सः स्थान न्यग्रोषपपरिमडल: |... 


.... सर्वलच्षणसम्पक्षाः, न्यग्रोधपरिमंडलाः ; .। | ० मा! 

























३३४, यऔध-परिमंडल', और 'श्यामा! 
ऊपर-कहा कि शरीर-सम्पत्‌, वषुष्मता, अब भी' पंजाब मैं बहुत है। 
अफ़ंगानिस्तान मे भी है; याद रहे कि मुहम्मद ओर इस्लाम धर्म के जन्म 
के पहिले, उस देश का नाम॑ 'गांधार था, ( अब क़ंदहार है ), ओर वहां 


:... स्म-उच्छूय-परीणाहो, न्यग्रोधपरिमंडलः | 
.. स्तनों सुकठिनी यस्याः, नितस्बे च विशालता, 
.. भध्ये क्ञीणा भवेद्‌ या, सा न्यप्रोधपरिमंडला |. 
... शीते सुखोष्णसर्वान्वा ग्रीष्मे तु सुखशीतला, ह 

.._ तप्तकाँचनवर्णासा, सा स्त्री श्यामा इति कथ्यते ; 
अप्रैसृंतांगनाया: च श्यामा ( सोमलतोषधो”“) | 
_( अग्नि पु०, मत्स्य पु०, विश्वकोष, 'शब्दकत्पद्रुम आदि) 
जिस पुरुष की छाती-पी5 अथात्‌ घड़ को ओर उचाई की, नाप बरा- 
बर हो, वह न्यग्रोधपरिमंडल; ऐसे, त्रेताथुग मे महाधनुधर चकवत्ता होते 
भे . बाह को न्‍्यगरोध कहत॑ हैं; (न्यक, नीचे, रुह, बढ़ना, लटकना, जेसे 
बट के बरोह; वटवच्ष को भी न्‍्यओोध कहते हैं ); फैलाई हुईं बांह का जो 
: परिमाण. वही सिर से पैर तक का, जिंस का हो,तथा छाती फा घेरा और ऊँचाई 
भी बराबर हो; वह न्यग्रोधपरिसंडल | जिस स्त्री' के स्तन कठिन, नितम्ब 
विशाल, कमर पतली हो, वह 'न्यप्रोधपरिमंडला”'; जिस का शरीर शीत 
काल में उडष्ण, और ओष्म काल मे ठंढा हो, और जिस का रंग तपाये 


सेने के ऐसा हो, बह 'श्यामा” | यहाँ श्यामा का अर्थ सांवली, काली 
हैं। जिस स्त्री को प्रसव- 

























































नहीं हुआ है, उस को भी श्यांमा कहते हैं. । । 
अ'ग पुष्ट और सुन्दर होने चाहिये; तो भी स्त्री शरीरसे 
| और पुरुष शरीर मे बाहु ओं की, शोभा पर, साहित्य मे अधिक _ 









' अतिकाय हरिलिंह नढ़वा.. आह 





के बाशिंदे सब हिन्दू! और बोद्ध थे; बुद्ध,चंद्रगुप्त सिकंदर, अशोक,आदि 






कि महाराज रणुजीत सिंह जब हाथी पर निकलते थे, तब सर्दार हरिसिंह 







.._ हरिसिंह और मेलाराम ने अफ़गानिस्तान और काबुल फतह किया 






.... सुना कि अब तक अफ़ग़ानी लड़ाकू जातियों की स्त्रियां, अपने शोर करते 

. बच्चों को यह कह कर चुपाती हैं कि “हरिसिंह आया, नड़वा आया”?। 
.. ऐसा विशाल शरीर होना असम्भव नहीं, ओर किंवदन्ती को अल्युक्ति और 
..मिथ्या हठात्‌ नहीं समझ बैठना चाहिए; साढ़े छः फुट के सिख ओर 
 अफ़ग़ानी मै ने कई देखे हैं । ७ जनवरी १६३० ई० के 'पायोनियर' नाम 
के दैनिक मे, ( जो उस समय इलाहाबाद से निकलता था ), एक चित्र 
छुपा है; इस में जे० जी० यार नाम का अतिकाय पुरुष, एक हाथी के _ 















 एनसाइल्‍कोपीडिया ब्रियानिका' मे 'जायन्द्स' ( सिटएटॉ०फटवीब 















.. के समय मे, तत्बनशिला का विद्यापीठ परम प्रसिद्ध था; पाणिनि; पतंजलि, * 
आदि का जन्म इसी प्रान्व में हुआ; अस्तु | सिख-मंडली मे कहा जाता है 


. नड़वा, उन के हाथी के पुद्दे पर एक हाथ रखे हुए साथसाथ बात .. 
.. करते चलते थे, जैसे किसी घुड़सवार के साथउस का आत्मीय, उसके... 
.. घोड़े के पुद्दे पर हाथ रक्खे बात करता चले; ऐसे विशालकाय थे | इन्ही... 


. हरिसिंह ने उसी युद्ध मे अपना शरीर छोड़ा । एक पंजाबी सज्जन से मे ने _ हा. 


:पुद्दे पर हाथ रक्खे और अपनी दाहिनी कुक्षि मे एक साधारण पुरुष को ला 
 दबाये, दिखाया है | टार्वर का उच्छाय (उँचाई; क्रद) आठ फुट चार इंच... 
लिखी है झोर शरीर की तौल एक हजार पाउंड', अ्रथात्‌ साड़े बारह, मन। 


-फ्ेलंधशापां८०, धःपं८० (58703) पर लेख है, और देनिक पत्रों मे. 
समय-समय, ऐसों के हाल छुप्ते रहते है । गिबन ने; अपने लिखे “रोम-... 
साम्राज्य के इतिहास” मे, मैक्सिमिन नाम के-एम्परर का. सुप्रमाणित हाल... 
लिखा है; कि आठ फुट से अधिक ऊंचा थां, उसी अनुपात से मोटा, 
अति बलुवान्‌ , दिन मे बीस सेर मांस और तीस सेर मदिरा खान्‍पी लेता. 
था; दूसरा बकोदर भीम ही था । भारतवर्ष को ऐसे बलशाली भीम,अर्जुन, || 
पौरवों की आवश्यकता है| जेसे सूखे भूखे, मकंट-आकृति, सर्कंट-प्रकृति हा रा 
के, जीव देश मे भर रहें हैं, वे भारत का उद्धार नहीं कर सकते । | 


























.. बयस--वीसरे; उपयुक्त बयस भी कामोपभोग का आवश्यक अ्रंग 
है | इस सम्बन्ध मे, किसे वयस्‌ में विवाह होना चाहिये, इस का भी 


विचार कामशाख्त्र में होना आवश्यक है । 
का मुक्ताफलस्य छायायास्‌ तरलत्व इव अन्ठरा 
 -  .-. इश्यते यद्युवांगेह, तलू लावण्यम देह उच्यते। 
... मोती के आब), पानी के ऐसी, लवण; नमक; के डले के ऐसी,वरल 
चमक, जो युवा अंगों पर देख पड़ती है, उस को लावर्य लुनाई, नमकीनी 
सलोना-पन कहते हैं। ( स-लोना शब्द भी स-लवण का ही रूपान्तर है )। 
यह पूर्वोक्त ( ए० १६७ ) शुक्रला का फल है । लावण्य और तारुण्य 
का साथ है | आयुर्वेद, सुभ्रुत आदि मे, की पे का 
न 5 0 घोडशवर्षा स्त्री पूण विशेन संगता, हे 
इत्यादि से, बीस और सोलह वर्ष का बयस्‌ , पु और स्त्री के विवाह 
का ( संगम ) के लियग्रे उचित है, ऐसी सूचना को है | इस से कम तो किसी 
... प्रकार होना ही नहीं चाहिए. । इतने व तक अविशखुदअबया रहने 
से शरीर मे लावण्य तारुण्य की यथा-कर्थाचत्‌ काँति गौर दीप्ति आरा जाती 
है। पुराण मे, स्वर्ण और नन्दन-वन के ग्राद्शों के बणुन मे, ऐसा रूपक 
बनाया है कि, स्वर्गवासी पुरुषों और स्त्रियों का, पच्चीस ओर सोलह वर्ष 
का स्थिर यौवन रहता है। मनुस्ठति की प्रचलित लिखी छुपी प्रतियों। । 
भे पाठ योधेख पढ़ता है, 5 ० के 
त्रिंशह्षोंद्रहित्‌ कन्‍्यां हथां द्वादशवाषिकीं; 
हा व्यष्टवर्षोंडश्वर्षों वा, धर्मे सीदति सत्थरः | हा 
.... तीस वर्ष का पुरुष बारह वष की कन्या से, अथवा, . यदि ब्रह्मचर्य ' 
चर्म के अवसाद के भय से ल्वरा हो तो,ः चौबीस वर्ष का पुरुष आठ वां 
की स्त्री से विवाह करे | निश्चयेन यह पाठ भ्रष्ट है। पुरुष की अवधियां 
तो विज्ञान-सम्मत हैं, पर स्त्री क बारह वर्ष 
भिव्यक्तांग बालिका से तीस वर्ष के 
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.. होगा कि विदेशियों के आक्रमणो से, 


.... इस पाशव रीति से मीत हो कर, शास्त्री 


... अटा ही दी, यद्यपि शांख्रया 





.. बालिका की प्रसूति में रत्यु 
.._ मैं एक ऐसे कुड्ठम्ब का हाल स्वयं जानता हैं 5 (१६२० के आसपास) 
: क्षोई पैंदौस वर्ष हुए होंगे, एक छ४-पुष्ठ व्यायामनशील ( और माय: सा हा. 
री भी ) बीस वर्ष के युवा का दूसरा विवाह, पहिली पत्नी के किसी रोग _ ही 
से मर जाने पर, एक टीक आठ वर्ष की बच्ची से कर दिया गया । 3 न 
अनजान बच्ची को, प्रथम प्रसंग में ही अ्रत्यन्त पीड़ा हो कर,गर्भ भी रह गया; 


गभ की वृद्धि से अति ब्याकुल, 


हैेइ७ 


वह बच्ची अपने साथ खेलने वाली बालि- 


.. काओं से कहती फिरती थी, अमी हमे ऐसा नहीं हॉना चाहिये था, अमी 


.. हमें ऐसा नहीं होना चाहिये थ ० . संत॒वं मास असमय प्रसव-वेदना उठी 
भर्यकर यातना के साथ मत बालक हुआ्ना 


उस को, वह बालिका, अपनी. क्‍ 


:स्वनहींन दुग्बहीन छाती पर दोनो हाथा स्पा 5 ५ परलोक को चली 


.. क्यों किया! , मनुष्यों की ऐसी तामस बुद्ध कया बनाई! । 


_ अवश्य ही मनु के श्लोक का पाठ श्रश्ट हा ग 
हा अथवा स्वदेशी राजों के ही दुराचार, 
.. प्रस्खर कलह, युद्ध, लूठ पाठ से और उन की और उन के सैनिकों की 
क्‍ लुनीहि नन्‍्दनं, मषाण रलानि, हर-मर-नैना (माघ), 


पुरी अवस्कर 
घुस जाओ, बाग बागीचों को नोच खसोट 


... तगर पर धावा करो, उस मे 


था है; स्थात्‌ कारण यह 


. डालो, सब रन ओर अच्छी चीजें लूठ लो, और स्त्रियों को उठा लाझोए 7... 


लोगों ने, कन्याओं की रत. के... 


_._लियें ही; उने के ब्याह की उमर कम कर दी, और पद को प्रथा भी... 
.. चला दो, कि विवाहित हो जाने से स्थात्‌ कम हरी ल्यूटी जांय; फिर, . दा 


.._ सामाम्य जनता की साम्यबुद्धि ने पुरुषा 


की भी ब्याह की उमर तदनुसार 
को तीस और बारह, तथा चौबीस और 


. आठ; की असमंजसता नहीं सकी | बीच-बीच मे रुपये वालें बूढ़े,बालाओं 
... से जो ब्याह कर लेते हैं, उन को अपवाद ही जानना चाहिये।अब जन-मत 
_... इस के बहुत विद हो रहा है| यदि दवाई 6 अर्थ बायूदाना, 
... रुगाई, समझा जाय; तौ कम उमर मे सगाई कर देने मे दोष नहीं; बल्कि 


। । ा . गुण 


है ; बाल्य ओर कैशोर अवस्था का; कुमार-कुमारी का; स्नेह अधिक रा 





मल के शोक के शब्दों का अनशन 


 है। “द्विरगमन , गोना,की चाल भी,इईर्न्ह 
हेतुओं से चल पड़ी; वही असली “विवाह” है; उस से, “प्रीति? के साथ 
रति! भी मिलती है | 


प्रबलतम प्रमाण पत्यक्ष प्रमाण है;सब अन्य प्रमाण उस पर प्रतिष्ठित हैं 
वही उन सब की नीवी, नीव, प्रतिष्ठा है | आयुवदशास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण से 
सिद्ध है ।ऐसे आयुवंद शास्त्र से विरुद्ध, मानब-घर्म शास्त्र कभी नहीं हो 
सकता; अन्यथा, अ-शासत्र हो जायगा। आयुवंद-सम्मत शुद्ध पाठ, 
मनुर्स्मा, के उक्त श्लोक का, निश्चयेन यही हो सकता हे 
त्रिशद्ृषॉ(उ)इ्हेत कन्यां हवा ह-दश-वाषिकीम | 
व्यष्टवषों 5श्वर्षा वा, धंमें सीदति सत्वरः। 


तीस वध का पुरुष, हृदय-ग्राहिणी, हृदय को प्रिय, बीस वष्ष की स्त्री 

से; अथवा चौबीस वर्ष का पुरुष, अष्ठिः अथात्‌ सोलह वर्ष की स्त्री से 
विवाह करे । इस विषय का पाश्चात्य विज्ञान भी, अत प्राय इन्हीं अंकों 
को उचित मानने लगा है । इन अंकों के गुण स्पष्ट हैं ; शरीर ओर बुद्धि 
दोनो पुष्ट परिपक्क हो जायंगे । मनु के कह्दे हुए, मध्यम श्रेणी के, अथ्थात्‌ 
अठारह वर्ष के, बह्मचय का,और उपयुक्त विद्यांग्रहण का, संम्पादन, कुमार 
. कर लेगा; वथा कुमारी मी भविष्य मे अपने कर्तव्य के साधक और 
उचित, ग्ह-कर्म-सम्बन्धी ज्ञान, कला, विद्या, आदि का संचय कर 
गी; एक दूसरे को देख कर समाब-शील-व्यसनता और परस्पर रुचि. 
का भी दोनो यथासंभव निश्चय कर ले सकेंगे | 























.. &.युर्वेद के प्रमाशिक ऋषियों का मत हज लत हब. । 


एक बात इस स्थान पर याद रखने की है, जिस की सूचना पृ2्वोक्त 
... इस कथन से हो चुकी है, कि ब्रह्मचर्य से शरीर में प्राशसंचय और 
.. बलसंचय होता है | देखा जाता है कि जिस उमर मे प्राणी वीर्य-बस्जन 
.. और संतानन आरम्म करते हैं, उस की चोगुनी उन की आयु होती है। 
: कुत्ते बिल्ली दूसरे वर्ष बच्चे देने लगते हैं, सात आठ दस वर्ष मेमर 
जाते हैं ; गाय बेल तीसरे चौथे वर्ष मे, ओर बारह चोदह सोलह तक... 

.. पूरणषोडशवर्षा स्त्री पूर्ण पच ?)विंशेन संगता, || 


.. शुद्धे गर्भाशये, सार्गे, रक्‍ते, शुक्रे, अनिले, हर 
....  चीय॑बन्त सुत सूते ; ततो न्यूनाब्दयोः पुनः 
.... शेगी अल्पायुर अधन्यों वा गर्भो भवति नव वा | 


( वाग्भट, शारीर२० अ० १) । 


श्री यादव शर्मा आचाय द्वारा संशोधित सम्पादित सुश्रत के उक्त 


..._ संस्करण (१६३८ ई०) के पृष्ठ ३६२ पर, ऊपर उद्छत छोकों के नीचे 
.. टिप्पणी में लिखा है--“बोडशवर्षा इति तालपन्रपुस्तके पव्यते; दादशवर्षा 
.._ इति इतरेषु हस्तलिंखितपुस्तकेषु ।'* “ * 'बुद्धचाग्मटे तु, एुमान्‌ एकविंशतिवर्ष 
..... कन्या द्वादश्वेबंदेशीयां उद्गहेत्‌ ; तस्यां पोडशवर्षोयां पचविशतिवब: पुरुष: 
... प॒त्रार्थ यतेत ; तदा हि तो प्राप्तवोयों वीय्यान्वितं अपत्यं जनयत?, इति 
.. प्रथ्यते” | अर्थात्‌ 'ताल्मपत्र की प्रति मे सोलह वर्ष की स्त्री, अन्य हस्तलिखित 
..... पुस्तकों में बारह बबे की लिखा है | बृद्ध वाग्भट मे लिखा है कि. २९ वर्ष... 
...._क्का पुमान्‌, १२ व कौ स्त्री से विवाह तो चाहे कर ले, पर संगम, ४ वो... 
...... आओआद, जब २५ और ६६ वर्ष के हों, तब करें|! 
श्री राजेश्वरदत्त मिश्र शास्त्री आयुर्वेदाचाय के रचे “स्वस्थ-दृच-सम- 
..... आय?” (१६३० ईं०) नामक प्रन्थ के ४० ८२ पर “गर्भाधानकालः हम पक... 
..... के नीचे, यह शोक मी. अन्य शछोकों के साथ, लिखां है ० मा 








बेशे ततो वर्ष पुमान्‌ , नारी तु घोडशे 
समत्वागतवीयों तो जानीयाव कशलो मिषक | 





8 'घीडश” और “द्वादश” के पाठसेद के ऊपर, बहुत वाद-विवाद न पक 
..... जाता है; उस सब का परीक्षण करने के लिये, न यहां अवसर 










































| ३४० पा) पा । हो पा बेमेल् उमर के विवाहों के दुष्फल 


. जीते हैं ; बोढ़े पांचवें वर्ष और बीस वर्ष व्याप्र आदि दस बारह 
हर । वर्ष ओर चालीस पचास वर्ष ; हाथी 'साठा तब पाठा', और दो सौ 
सो वर्ष तक जीता है| यह अनुगम प्राय: जरायुजों पर ही लागू है; 
_ अंडजों पर नहीं; यथा कछुए, ओर कई प्रकार के पक्षी, बहुत जल्दी बच्चा 
. देना शुरू करते हैं, तो भी बहुत वर्षों तक, मनुष्य से अ्रधिक जीते हैं। 
.. . मनुष्य की वेदोक्त आयु, साधारण रीति से, 'शतायुव पुरुष: है : पच्चीस 
.. वर्ष शुद्ध ब्रह्मचर्य - निबहै तो यह प्रायः से । अक्सर लोग कहा करते हैं... 
.. कि नियददना ( निर्वेदण ) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है। 
परन्तु निमना ऐसा कठिन नहीं है ; यदि सारे समाज मे सच्चा ज्ञान, सच्चे 
.. भाव; ब्रह्मचय॑ के आदर को बुद्धि, कुमारों कुमारियों की आचारभ्रंश से 
. रक्षा करने की बुद्धि, एक बेर चारों ओर फेल जाय, तो यह बात नितांत 
सहज हो जाय । पति पत्नी के वयस में चार पांच से आठ नौ वर्ष... 
तक का अन्तर तो होना ही चाहिये ; पुरुष का वयस अधिक; इस से बहुत... 
. ज़्यादा अन्तर, शास्त्र और विज्ञान के विरुद्ध है , तथा आध्यात्मिक और 
. डपयोगी प्रयोजन ही | पाठक सजन स्वयं ही, पक्ष-प्रतिपक्ष के गुण-दोष को... 
विचार कर के, निर्णय कर लें, कि कौन अधिक युक्तियुक्त है; मेरा तो... 
... विश्वास यही होता है कि धमामास के फेर मे पड़ कर, वा विदेशियों के 
.... आक्रमणों के कारण अस्थिर बुद्धि, विचलित-मति, किंकतज्य-विमूठ, हौ कर, 
.... “धर्माधिकारियों? ने बोडश? के स्थान पर द्वादश” लिखना-लिखाना आरभ 
.. कर दिया | जो कुछ हो; युग का, जमाने का, प्रेस।व आप निर्णय कर रहा... 
._ है; लिखित-पठित कुलों मे, स्वयं द्विजस्मन्य, द्विजब्रव, घरों मे, विविध... 
.... कारणों से, विवाह का वयस बढ़ता ही जा हा है|यदद इस विषय के बहु- । हे 
. विध अति विचित्र आचारों, रीतिरिवाजों का, जो भारत मे पूवेकाल से... 
.. प्रचालत थे और अ्रब हैं, वर्णन किया जाय: तो बड़ी पुस्तक हो जाय | एक... 
.. छोक, जो वाल्मीकि जी ने एक स्थान पर सीता देवी से कहलाया है, इस... 
 अ्रसंग मे लिखना उचित है; ४ के 
। मह टपस तेजाः, वयसा पचबिशक:, 
ाणि मम जन्मनिं गण्यते । 




















. बेमेल उमर के चिवाहों के दुष्फल 8 9 ; | है द कह : . हुड३ ० हा है 


सामाजिक दृष्टि से भी | 
भावप्रकाश? नामक वैद्यकग्रन्थ मे दो शोक कहे हैं 
सद्ोमांसं, नव चानन, बाला स्त्री, क्षीरभोजनं, 
.. चृत॑, झूुणोदके स्नान, सच्यः प्राशकराणि षढ ; 
... पूतिमांसं, स्त्रियों वद्धा, बालाकः, तरुणं दधि, 
..  प्रभाते मैथुन, निद्रा, सद्यः प्राणहराण षद | आज 
( कुछ पाठ भेद मी किया जाता है); आशय यह है--ताजा 


० मांस, नया अन्न, ( वा घारोष्णु दूध ), बाला स्त्री, दूध (सहिब, वा... 
स्निग्घ, स्नेहन्युक्त, बी-तेल-आदि चिकने! पदाथ सहित, भोजन ); घी। 


_ उष्ण जल से स्नान, ये छः तत्काल प्राण बढ़ाते हैं। पुराना सड़ा मांस, 
. बृद्धा ख्री, बाल ( अर्थात्‌ कुमार ) आश्विन कात्तिक की घाम, अहोरात्र 
. से कम का कच्चा दही, सबेरे का मैथुन भी ओर निद्रा भा, ये छुः तत्काल... 

 ग्राण घटते हैं । “बृद्धस्थ तरुण विषं?, “बालायाः जरठो विष”, “बाला. 


9 न्‍ तु प्राणदा प्रोक्ता, तरुण प्राण हारिणी?, “सद्यः प्राणहरा वृद्धा?! आदि 


अन्य वाक्य भी बहुत कहे सुने जाते हैं। स्वार्थी दुबं।द्ध पुरुष इन का 


... दुरुपयोग कर के दृद्धावस्था मे प्राणबान्‌ बनने की तृष्णा से बाला त्री .... 
... ( सोलह बष से कम ) से विवाह करते हैं; जो चतर विशेषज्ञ नहीं हैं, 
_ उन पर तो उलय ही असर होता है, अधिक प्राणक्ष॒य होता है, और 


.... जल्दी ही मर जाते हैं ; जो चतुर हैं, बे पौष्टिक रसौषधों का सेवन करते... 
.. हैं, जिस से बाला स्त्रियां हो मर जाती है, ओर वे पुनः पुनः विवाह 


.. करते जाते हैं। काशी के ऐसे एक विशेषज्ञ वेद्य के बारे मे, जिन को परलोक 


:.. गये बहुत वर्ष नहीं हुए, कहा जाता है कि प्रायः सत्तर वर्ष की उमर 


.... तक मे, छुः वा सात विवाह ऐसी ही लड़कियों से, एक के मरने के बाद... 
दर !. . दूसरी से किया ; स्वयं कोई उम्र पौष्टिक का सेवन करते थे, जिस से उन 
.... के शरीर में इतनी और इस प्रकार की गर्मी उत्तन्न होती थी कि वे... 

....  ज़त्रयां उस के प्रभाव से ही जल्दी मर जाती थीं, इत्यादि[ |... 
... यहां, यह भी स्मरण रखने की बात है कि, जेसे अधिक वयस का... 



























. उमर बीती, फिर काम-चेष्टा क्या 
या व्यमिचार या बाल-पति के प्राण का शोषण करती है। कुमार कुमारी का 
सात्विक प्रेम, युवा युववी की रजो-मिश्रित सात्विक रति-प्रीति, वृद्ध 
ओर वृद्धा का पुनः सात्विक प्रेम, ओर दोनों का, संतान के लिए, सात्विक 
दयामय रनेह, वात्सल्य--यह सब परस्पर प्राणशपोषक और आयुरवधक हैं। 
.. सात्विक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम मे ब्रह्मचय, द्वितीय मे 
नियमित मैथुन ओर एक पति-पत्नी-बत, तृतीय चतुर्थ में पुनः ब्ह्मचर्य 
इस सदाचार से मनुष्य, स्त्री मी पुरुष भी, दीर्घजीबी ओर स्वस्थ हो 
सकते हैं। याद रहे कि सत्री-शरीर के लिए गर्भ-धारण का कार्य भारी 
परिश्रम और प्राण पर खींच का है ; गर्भावस्‍था में मैथुन प्रायः वजनीय 
ही कहा है | दुनिया जानती है कि गर्भधारण ओर प्रसूति से स्त्री का 
योवन ज्ञीण होता है, तथा, “वयसि गते कः कामविकार:?, ढली उमर 
में काम - विकार, काम - चेश , का अपहास ही होता है। साथ ही एक और 
स्तव है, जिस का ज्ञान जनता में कम है, कि वृद्धावस्था के मुख की 
शोभा, योवन के मुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि उचत 
संदाचारी जीवन से उस का आंवाहन, निमंत्रण, संचयन, किया जाय: 
हां, वह शोभा, सात्त्विक शांति की शोभा है; योवन और बाल्य की 
कान्ति, राजस चापल्य चांचल्य की है | सफ़ेद ( श्वेत ) बाल, प्रशांत . 
मुख, उज्ज्वल दयामय स्नेहपूर्ण नेत्र,,स्वच्छु देह आदि का, वाधक्य में . 























अनुभव यदि इश्ट हो; वो गाहंस्थ्य ओर मैथुन को उचित समय से समास 
कर देना चाहिये | स्त्री के लिये तो ग्रक्ृति ने प्रत्यक्ष अवधि, गाहंस्थ्य- 
मेथुन ) काल की, बांध दी है, अर्थात्‌ पचास वष्र की उमर के आस सा ; 
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सब पुरणुयों का मूल है, जैसे रा 








परस्पर दृढ़ करता है| 
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उत्त्स संतान से नया गँठ-बन्चन आ मी 


..._ रथान्ननाग्नोर इच, भावबन्धनं, बभूव यव्‌ प्रेम परस्परडाश्रयम्‌ , 
....  विभ्वक्त अपि एकसुतेन, तत्‌, तयोः, परस्पररुष उपरि परयंचीयत | 
... त अं आरोप्य, शरीरयोगजेः सुखैर निर्षिचन्तं इव अम्तं त्वच्ि 

... जपान्तसम्मी लितलोचनो नृपः चिरात्‌ सुतस्पशरसज्ञतां ययी। (रघु०) 
.. अपि बालांगनासगाद्‌, आप, साथो |, सुधारसातू ,...| 
.._ राज्यादपि सुखायैव, पुत्रस्नेहो, महामते | (योगवासिष्ठ, £ ० १,अ० ८) 
80,0५६ शरीर नीरोग हो, अन्न वस्त्र के लिये अ्रथ ( आय, आमदनी ) की 


का ः ः कमी न हो, भारया प्रिया भी हो और प्रीति करनेवाली मीठा बोलने वाली 


.. भी हो, ( अथोत्‌ दो-तरफ़ा प्रीति हो, यह नहीं कि एक तो दूसरे पर 
. लड्ड हो और दसरा तो मंह फेरे रहे), सन्‍्तान अनुकूल मनोहर गुणवान्‌ 


.. हो, तथा इहलोक परलोक की, ओर चारो पुरुपार्थों की, साधने वाली 
... विद्या हो--ये छः बातें. बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। कुछ लोग इस धोखे 
रा .. में पड़े हैं कि सन्‍्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेम कम हो जायगा 
..._ संतान के ऊपर चला जायगा; ऐसा नहीं है; प्रत्युत और दृढ़ हो जाता है; 
... बच्चा एक छोटे हाथ से माता की अंगुली ओर दूसरे से पिता की अंगुली 
..... पकड़ कर गंठजोड़ा ताज़ा कर देता है; उस का स्नेह रेशमी मख़मली डोरी 
... का काम उरता है, दोनो को एक दूसरे से बांध देता है; रस्सी, दो पदार्थों 
..... में, आधी आधी बंटी हुई भी, दोनो को एक दूसरे से कस देती है ! यूरोप 
... में और उस से मी अधिक, यु० स्टे० अमेरिका में, पति-पत्नी, पहिले तो 
.... बड़े लाव-चाव से ब्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनों मे एक दूसरे से अति तृपत 
.... हो कर उद्विग्न होने लगते हैं, और विवाह विच्छेद करने वाली कचहरियों 
० . (डार्रवोर्स कोट्स, [)9707०९ (:०प्रा८) मे दौड़े जाते हैं; पर जिन 
...... के आगे बच्चे रहते हैं, वे प्रायः नहीं जाते; वा जाते हैं तो वमी जब परस्पर 
.... बहुत ही उद्विग्न हो जाते हैं, और बच्चों के लिये स्वतंत्र प्रबंध कर सकते हैं । 
|... (दलीप ने अपने बालक रघु को गोद मे लिया; उस के स्पर्श से मानो 





करने 


......  बलें रज्ष॒सों के निवारण के लिए, विश्वामित्र मागने आये; दशरथ देना ' 


.. नहीं चाहते ये; कहा कि, “नवविवाहिता अतिप्रिया अति सुन्दर अंगवाली 















“पुत्र: स्पर्शवतां बरः? 






.. अगना के धाश से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा अमृत के खाद 
भी अति मीठा, राज्य और ऐश्वर्य के सब भोग विल्लासों से भी अधिक 
“यारा,श्रपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है; कुमार को कैसे जोखिम में डालें । 
बहुत समकाने पर जाने दिया। प्राचीन आरष श्रुति स्मृति के ओर 
अवाचीन काव्यों के सातक्त्तिक भाव कुछ और देखिये: ये भाव विज्ञान- 
समर्थित भी हैं । माता-पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं 
० ० 55735 अक्ाद अ»ज्रादू ः"ै्रभवसि, हृदथाद अधि जायसे 
..... आत्मा वै पुत्रनामा:सि, वर्धस्व शरदां शर्त, उ#।. 
३ पुत्र : मेरे अंग अंग के सार से, विशेष कर हृदय से, तू उत्पन्न 
हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा है; सौ वर्ष तक तू जीबे [? 
पातर्‌ भाय। संग्रविश्य, गर्भां भूव्वा हि जायते । 
हा जायायास्‌ तदू हि जायात्व, यद्‌ अस्यों जायते पुनः | (मनु) | 
.... शिशोर_ आ्लिंगनं तस्माच्‌ चंदनाद अधिक भवेत आम 
.. न वाससां, न रामाणां, न अप! स्पर्शस तथा वध पा । 
..... शिशुनाउलिग्यमानस्थ स्पर्श: सूनोर, यथा सुख 
..... ब्राह्मणों ह्विपदां श्रेष्ठ, मौरवरिष्ठा चतुष्पदां 
गुरुर गरीयसां श्रेष्ठ:, पुत्र: स्प्शवत।! बर क्‍ मा 
उन्रस्पशांत्‌ प्रियतर: स्प्शों लोके न विद्यते |(म० भा० शकुन्तलोप० 
आलकच्य-दन्त-मक्तलान्‌ अ।नेमित्त हासेर 

























जाया नामक्यों ? | पी 


रा 


पति ही भाया मे प्रवेश-कर के गर्म बनवा है, ओर पुनः पुत्र रूपसे 


... जायमान होता है; इसी से पत्नी जाया कहलाती है” | चन्दन के लेप... 


... से भी अधिक प्यारा, शिशु का आलिंगन होता है; कोमल बस्त्रों का, हे 
.. स्त्री के कोमल अंगों का, ग्रीष्म मे शीत जल का; स्पर्श बेसा सुखद 


. नहीं! | 'सदबाह्मण जैसे द्विपाद मनुष्यों मे, चतुष्पादों मे गौ, आदर्णीयों 


93 में गुरु, जसे श्रेष्ठ होते हैं, वैसे सुखद स्पश वालों में पुत्र श्रेष्ठ है 


._ स्पर्श से प्रियतर स्पर्श कोई नहीं ।” “निष्कारण हँसी से दंतुली दिखलाते 


. हुए, तोवली बोली बोलते हुए, गोद मे बेटने के प्रेमी बच्चों की धूल से... 


.... घूसर अंगों से जिन के शरीर और वस्त्र घुसर होते हैं, वे जत घन्य हैं।। 


 दम्पति के अन्तःकरणों की आनन्द-ग्रन्थि ही का नाम पुत्र है; अंग-अंग 
. से बाहर आया देह का सत््वसार, मानो चेतना-घातु ही बाहर आया, यही 


... पुत्र है, जो घने आनन्द से ज्षुव्य मावा प्रिवा के हृदयों का रस बाहर... 


..._ निकल कर,. अपने स्पशं से पुनः अमृत द्रव के ऐसा आनन्द उनको... 
.. लेटा देवा है! | द 


इस प्रस्तुत विषय से अतिप्रसक्त दो अवान्तर विषयों का उल्लेख यहां 


.... आवश्यक है | सन्‍्तान-उत्कषं, और सन्‍्वान-निरोध । 


सन्तानोंत्कषे--पश्चिम के वैज्ञानिक शास्त्रियों ने, इधर पचास-साठ _ 


रे .._ चघर्ष से, क्रंमिक सृष्टि-विकास-बाद ( इवोल्युशन'! ९एएप्धांणा ) के 
..  . विकास के साथ-साथ, इस विषय पर, कि अउत्य सुरूप, शक्तिशाली, वपु- 


| प्मान, कैसे हों, और समाज में सौंदर्य कैसे फैले, बहुत विचार किया है, 


.. ओर अंथ लिखे हैं ; एक नया उपशास्त्र बन रहा है, जिस का नाम यूजे- 
.._निक्‍स ८प-६८7४८७' ( ग्रीक | संस्कृत 'उत्‌”, उत्तम ; लैटिन जिनि- 


.... ठम”, सं० जन, प्रजनन ) रक्खा गया है |. पर इन विद्वान शास्तरियों का... 
.. ध्यान ग्रायः शारीर गुणों को ही ओर रहा हें। रा आ ॑#<# 
.. पशुओं में, चुन चुन कर, उत्तम रूपवान्‌ वृषभ और रूपवती तथा... 


7 बहुदुः्धवती गाय के, उत्तम रूप बल वेग वाले अश्व-अश्विनी के, एवं... 
... संयोग करने से, संतति अधिकाधिक उत्कृष्ट होती है, यह उन्‍होंने प्रत्यक्ष. 








नमक सा 

























एक ही जोड़े से नहै-नई नस्‍्लों का विकासन- 


सिद्ध कर लिया है। ऐसी युक्तियों से, उन्हों ने, घोड़ों, कुत्तों, कुक्कुटों, भेड़ 
बकरियों की, विशेष विशेष कार्य के लिये विशेष उपयुक्त, उपजातियां मी .ः 
वैयार कर ली हैं; यथा घुड़दौड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, छुकड़े खींचने... 
वाले घोड़े, गाड़ी खींचने वाले घोड़े, आदि, (जिन का उपयोग अब मोटर... 
के कारण कम होता जाता है ),उमदा ऊंन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते,चोकी 

: दारी कुत्ते, चूहा पकड़ने वाले कुत्ते, बफ़ान मे यात्रियों को बचाने वाले 

कत्ते, खिलोने क॒त्ते, आदि। ऐसे ही, फूलों, फलों, गेहूँ चावल आदि 

धान्यों, मे , चुने हुए पुमान्‌-केशर से पराग ले कर, चुनी हुई स्त्री-केसर 
के भीतर डालने से, बहुत उत्कर्ष किया गया है; रंग, गंध, स्वाद, परि- 
माणं बढ़ाया गया है; था नयी नयी क्रिस्म, उपजातियां, तैयार की 
गयी है । यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध होते देख कर, इन वेज्ञानिकों की धारणा 
यह होती रही है, कि सुन्दर बलवान स्त्री-शरीर और पुरुष-शरीर एकत्र 
करने से संतति सुन्दर होनी चाहिये। “नय' ( सिद्धांत, शास्त्र, 'उसूल' 
नीति, 'थियरी” ) तो यह ठीक है, पर इस के चार! ( प्रयोग, व्यवहार, 
“्रमल', रीति, 'प्रैक्टिस' ) मे कठिनाई है। पहिली बाव यह है कि, 
मानव योनि में पहुंच कर, जीव में अंतःकरण, मनो-बुद्धि-अहंकारडत्मक 
चित्त, अहंता-ममता, खं-च्छुन्दवा, अपनी-अपनी अलग राह चलने और 
मनमाना करने की इच्छा, एक ओर, ओर, दूसरी ओर, लोक-संग्रह-युक्त 
 समाज', ( सम॑ अजन्ति जनाः यस्मिन्‌ ) मे दूसरों के साथ रने और 
चलने की इच्छा, विशेष रूप से विकसित होती है; इस से एक ओर 







































;: हुए भी काम; 
और अर्थ के साथ बंध गया है; सभ्य कहलाने वाले सब देशों मे 


मरतर्षभ [?, भनमाना बाम-स्वभांव बाला होते. 





लैला और मजनू की कथा आम 





देश के बादशाह ने दोनो को बुलवाया देखा लैला में कोई विशेष रूप हे 











.. प्रतिमानों के अनुसार विवाह! करने मे प्रभुख, पश्चिम दशा के हा स््र्योँ 

.. को है, पर मनुष्यों का नहीं | पूर्व देश मे, यदि बृद्धों को ऐसा प्रभुख है, 

... तो प्रायः उसी अवस्था मे जब वधू-वर वयः्ग्राप्त नहीं है; ऐसी अवस्था स। 

.  उत का स्वरूप व्यक्त ही नहीं है, इस लिए शास्रानुसार परीक्षा का शः । हे 

5 पूरी: नहीं हो सकतीं; तथी, बदि वेधःभात, परिपक्क-ब्लु जाये 
.. तो बह प्रशुल नहीं हो सकता। इस कारण से, तथा मयादा, के काएद 
































.. मे रख कर, न केवल शरीर के सौन्दर्य की चिन्ता करना चाहिये, कि 
... जित्त के सौन्दर्य की भी -। वैवाहिक छठ ओर संवानोत्कर्ष, दोनो, के 
:.. लियें आवश्यक है कि, समान शील-व्यसनेषु सख्यम, विशष्टाया: विश- 
.. टलैन संगमों गुणबान्‌ भवेत्‌?, इन म्याग्रों के अचुसास दंड के पर 9 

'. और युवा-युवती की अन्योन्य के प्रति अचुकूलता, दोनो, की मिला कर, 
पा ० सब प्रकार का वर्ण), ( जिस से व्यक्ति के लमाव ओर तदुचित जीविका 


















































कह मम अन्य में विस्तार करने का यत्न किया है । 


























हा उत्तम ह्चो | प्रजामक्त प्रजाहिताचन्वक हों, स्वय सदाचार हो ओर सत्‌ हे हर 5 





| «नहीं; मेज ते दा हे ऐसा मरा जाता है; वो उस,ने कहा, लेला को | 
.. मजनू की आंख से देखना चाहिये | गाय बल का तो, अपने वैज्ञानिक... 


... से, मानवों मे वेज्ञानिक परीक्षा के लिये यथेष्ट संयोग-वियोग नहीं कराया दा द 
. ज्ञा सकता | दूसरी बात देखने की यह है कि; मानव्र प्रकृति को ध्यान 


... का “वर्णन व्यक्ञन, होता है! ), जिन का समान हो, शरीर भा आर 
... मानस भी जिन का सुन्दर हो और मिलता हो; उन का पट किया... 
|... जाय । शील, व्यसन, जीविका, आदि के सच्चे वर्ण! और गुण! के रा 
|... निर्णय मे, अध्यात्म-शास्त से प्रमांसित ज्योतिष-शास्त्र से सहायता मिले हा 
.. .- सकती है। ऐसा होने से विवाह सुखमय होंगे, और सन्तानोत्कष 
0 ० सी होगा। इसे विधय पर ने, “मानव-घधम-सार' नासक संस्कृत... 


57 पैसा हो तीन और होना, देश मे, समाज में; अनुकूल हत्रा बाधते। 7 
5 शिक्षा फलाने; सका जगाने, की बात है। ऊपर ( पृ० ३८०८-०५ ला 
. उद्धृत मनु मह्यमाख श्रादि के श्लोकों मे जैसी सूचना की है, यदि राजा... 


का 


2 रथ... ; न | | बा ह । हे संतान के उत्कष का एक मात्र उपाय 


... बात सहज मे हो जोय; क्योंकि राजा प्रजा-भक्त और प्रजा राज-मक्त होने ._ 
दोनो अवश्य धर्म-मक्त होंगे | तथा दोनों यदि धरंभक्त है तभी दोनों 











... घिक होती जाती है और गुणों को कम | विषय-लोलुपता, बिलास-प्रियता, 


थियेटर, कहानो, कविता, चित्र आदि में अश्लील कामोद्दीपक दृश्य और ४ 
. लेख, जिन मे अशंग वा दशांग मैथुन के केवल अंतिम दो-तीन अंग मी... 
बचाये जाते हों या न हों, युवकों से रुपया ठगने वाली, उन को कुराह मे... 


.. सन्‍्तान-निरोध--जहां एक ओर यूरोप और अमेरिका के शास्त्री, 





.. जशक्षा का सचार करावै, और प्रजा उस से सबंथा प्रसन्‍न हो और राज- पल 
... भक्त राजानुयायिनी हो, अर्थात्‌ दोनो परस्पर अनुश्नरव हों, तो यह . 


.. परधर-मक्त भी होंगे। आज 'काल के भारतवर्ष के सामजिक- 
_..।. जीवन मे देख पड़ता हे कि पाश्चात्य सभ्यता के दोषों की नकल अधिका- 


. आर्थिक लोभद्वोह-स्र्दधा-अमिमान, धनार्जन के अधार्मिक प्रकार, जूझा- 
: चोरी के रोजगार, 'फाड़का?, कम्मनी आदि के नाम से घोखा देने वाले. ... 
मिथ्या विज्ञान, अफीस-शराब का अधिकाधिक प्रचार, तथा सिनेमा 


लगानेवाली, रोग बढ़ानेत्राली, बल्कि हत्या करने वाली, 'कोक-शासत्र की 
पुस्तकों ओर 'पौष्टिक' औषधियों के इश्बिहर- इन ही की चारों ओर मस्मार 
देख पड़ती है | ऐसी दशा में, इन वर्धभान अज्ञान-जन्य दुभाव दुबद्धि 
... खरुपरोगों का उपाय यही है, कि सदृज्ञान का उपदेश करने वाले सद- 
.. ग्रन्थों का, और उन में “धर्म से अनपेत,' धर्मयुक्त, अर्थपरिष्कृत, ललित ः ०० 


.. सन्तान उत्कर्ष के उपायों की खोज पंचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहां... 
...... पचीस-तीस वष से संतान-निरीध के उपायों की खोज भी प्रकट रूप से कर... 
.. रहे हैं। इस खोज के प्रेरक, कई कारण,ऐतिहासिक,अआराध्यात्मिक,आधिमौतिक, 








.. और पूंजीपतियों के दुष्प्रबन्ध से, या दोनो से, जीवन-संग्राम, परस्पर 





.. हो रहे हैं। मनुष्य संख्या बहुत बढ़ गई है; मोजन आच्छादन की पर्याप्त. 
. नहीं है; इतने प्राणियों के योग्य पेट भर श्रत्न और पीठ भर कपड़ा 
... उयजाने लायक़ उबरा भूमि को मात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा शासकों 












.. आशिक द्वोंह, बहुत बढ़ गया है; यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध में, तथा 
.  घोरतर द्विवीय विश्व-युद्ध मे, यह आर्थिक लोभ और दज्जनित 
_ स्पधों और द्वोह, प्रधान कारण हुए। सम्यता, यन्त्र-प्रधान हो गई है; आये 
दिन एक नया यंत्र ऐसा निकलता है, जिस के सहारे एक होशियार आदमी 
... दस, बीस, पचास, सौ तक मज़दूरों का काम अकेला कर लेवा है; ओर वे 
..  मज़दूर बेकार हो जाते हैं; इस से बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जाती है | एक 


.... ओर, धनिकों में स्वार्थोधवा और भोगलोलुपता भी बहुत बढ़ गई है, 
.. जिस से अपने ही वन पर, सुंख भोग पर, इंद्रिय तपंण पर. संब.- घन व्यय 


.. कर लेना चाहते हैं, और अपत्यों तक को इस में विष्नकारक मानते हैं; 


.. जैसा कालिदास ने, सूर्यवंशी हो कर भी दुश्चरित्र राजा अ ग्लवर्ण के विषय. 
. में लिखा हे 


. इंक्रिवाथपरिशुन्य अक्षमः सोहुम्‌ एक अपि स क्षणतरम्‌ , 


... अंतर एवं विहरन दिवानिशं, न व्यपत्तत समत्सुकाः प्रजा:| (रघु० अ० १६) 


द्वेयों के विषयों के बिना एक क्षण मी नहीं सह सकता था, हर 


... वक्त मुख में सिगार', या बीड़ी या पान,या तम्बाकू,या इलायची या सुपासे; 

.. या शराब, या कॉकटेल,? या मिठाई, या चॉकोलेट , कुछ न कुछ पड़ा 
.. ही रहना चाहिये, या गाना, या बाजा; या 'रेडियो!सुनते ही रहना चाहिये 
.... दिन रात हज़त अमभ्िवर्ण महलों के अन्दर ही पड़े रहते थे; रव्यव को कौन 
७... पूछता है! | दूसरी ओर, अल्पवित्त या मध्यवित्त वालों में यह समझ भी 
.._ बढ़ रही है, कि अपत्य तभी और उतने ही होना चाहिये, जबं और जितने 
..... अच्छी तरह से पाले, पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सक । उन्मत्त, अचेतस:: 
अर्थात्‌: बौरहे, बावले, 'वेघेय” ( इम्बेसीलः, 'इडियट”, मोरन! 
0 वंत्ाउ2ली०, 0600, परछाः00 ). आत्म-घाती, तथा पाप-रोगी 
|... गर्मी, सुज्ञाक, कुष्ठ आदि संक्रामक (इनफ़ेंकशस', 77/९८४०८७.) ओर 
|... सान्वानिक्र ( आनुवंशिक, हेरेडियरी, 727८०007४ ) रोग बाले 


.. मनुष्यों की प्रतिशत संख्या भी प्रतिवर्ष यूरोप अमेरिका मे बढ़ती जाती हे 


..._ इन सब कारणो से, पहिले छिपे छिपे,अब इधर अधिकाधिक अ्र-गुपत, खुली 





.. प्रद्त्ति हुई है, कि ऐसे उपाय उपज्ञात किये जायें, जिन से वर्तमान स्त्री 
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संतान-निरोध के प्रेकार 


न्ष्ए 
55... 
हु है पा के 


.. / पुरुषों के रतिन्सुख मे बाधा भी न दो, ओर उक्त आपत्तियां भी बंढ़ने न 
.... पाये | पहिले कह चुके हैं कि पश्चिम मे विवाह की धार्मिक संस्काग्ता, 
( सैक्रेप्रेनटल कालियी, डबटाबाएथागपवा वण्था:7 ) उपयोगिता, 
आओचिती, पर से नागर-वर्ग की आस्था हटती जाती है, ओर स्वच्छुंद, अ- 
.. नियंत्रित, अनियमित, काम-प्रेम (फ्री लब, 77९०८ [0ए८)की ओर बढ़ती 
.... जाती है; यह आस्था-परिवर्तन और संतान-निरोधोपाय, अन्य कारणों की 
.. भी उपस्थित से, और भी लाज़िम-मलज़म, परस्परानुग्ही, हो रहे हैं ||. 
.. निरोध के उपाय आयुर्वेद मे भी कुछु कहे गये हैं। अब पश्चिम में... 
नये, कई प्रकार के, ईजाद किये गये हैं | यहां पर पहिले यह स्पष्ट कर देना... 
चाहिये कि सन्‍्तानःनिरोध के दो पहलू , प्रकार, सूरते, हैं, (१) गंभ का 
आधान ही न हो; (२) यदि हो 'गया,वो ठहरने और जीने न पावै। पहिले 
प्रकार के उपायों का चार राशियों मे विभाजन हो सकता है। 
) मच्य-पेय ओषध; (२) लेप्य ओषध; (३) जननेन्द्रियों का शस्त्र 
कर्म से चिकित्सन; (४) जनने+द्रियों पर लपेट देने के बाह्य उपकरण | 
के पांचवां प्रकार भी इन के साथ गिना जा सकता है, अथात्‌ , संगम 
होने पर, वयंपात से पहिले ही पुरुषेन्द्रय को बाहर हटा लेना; पर यह 
क्रिया ऐसी अनिश्चेय है, काबू मे अक्सर नहीं ही रहं सकती, ओर इसकी 
सफलता ऐसी सन्दिग्ध है, कि इस उपाय को अनुपाय ही समझना _ 












































लल्‍्पतम दोष वाला उपाय... | द हे हे जप, 


.. भी धीरे-धीरे इस का अनुकरण, प्रकट वा अप्रकट रूप से; होता जाता है। 
.. ऐसा होते हुए मी, एक प्रामाणिक लेखक ने पुस्तक मे लिखा है कि, केवल... 
. युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका मे, प्रतिवष्र दस लाख से अधिक 


गभखाव किये जाते है। 
प्रथम प्रकार का चतुर्थ उपाय, रबर के बने हुए. बाह्य उपकरणों का, 


.. जिन से पुरुष की जननेन्द्रिय और स्त्री के गर्भाशय (कमल) का मुख वेष्टित 
हो जाय, कम दोषयुक्त समममा जा रहा है | इस की चर्चा. कांट्रासेप्टिवज़ रा 
-. (((07४78८८[४४ए८७) के नाम से, अखबर रों मे बहुधा होती रहती है, 

तथा दृकानदारों के इश्तिहार भी समाचारपत्रों मे अब अक्सर देख पड़ते हैं।.._ 


पे इस विषय पर से समाज ने प्रायः लज्जा का आवरण हटा लिया है, और 


... कानून मे मी इस की दंडनीयता नहीं कही जाती | खुली तरह से बिकती 


.. हुई अग्नेजी पुस्तकों मे, अन्य उपायों के साथ इस की तुलना समीक्षा कर 


स की प्रशंसा की जा रहो है। यूरोप मे तो बहुत प्रचार इस का है. ः 


... ही; यहां तक कि कई देशों मे, शासक वर्ग की ओर से, प्रकाश रूप से, 
... अस्पतालों मे प्रबन्ध कर दिया गया है, कि डाक्टर ओर डाक्टरनी. इन 
.. उपकरणों के उपयोग करने के विषय मे आवश्यक शिक्षा, विवाहित स््री-- 


.... पुरुषों को दें । मारतबर्ष मे मी, अप्रकाश रूप से, इस उपाय का प्रयोग 
.... बहुत होने लगा है, ओर अब यहां की गवर्मेठ में भी, ब्रिटेन की सरकार- 
.... का अनुकरण करने का विचार हो रहा है । ऐसी अवस्था मे, कामशा्र.._ 


ग्रन्थ मे इस के गण-दोष पर विचार करना न्‍्याय-प्रात्त है । 


विचार का निष्कर्ष यह समझ पड़ता है कि, यदि वियाहकोी 


.... परिधि के भीतर, पत्ति-पत्नी ही, मर्यादित नियमित रूप से इस हे 
.... चतुर्थे उपाय का प्रयोग करें, तो धर्म से विरुद्ध नहोगा, दोष 


. कम और गुण अधिक देख पढ़ेंगे। 'सवेधा गुणमय तो कोई 


गणवत्‌ किचित्‌, नात्यतं दोषवत्‌ तथा-। ( ० * ० ) 
ल-अवस्था को जिस आरभम्भ मे दोष कम 
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मैंढ-जोढ़ा और गैंठ-तोढ़ा 





छः 


अधिक, देख पड़े, वही करना चाहिए; कंयाक बिना कमारम्म के भा 
संसास्यात्रा असम्मव है, बम 
न कर्मणणा आनारस्भात्‌ नैष्कम्य पुरुषोडश्लुते | ( गीता ) 
निरपत्यता मे भी दोष है, वहपत्यता मे मी बहुत दोष है। ऊरर 
कही आपत्तियां, वतेमान मानव जमत्‌ में. प्रतत्ष हैं. अधिकांश मनुष्य 
उन से पीड़ित हैं | काष्ठवत्‌-अह्मचर्य भी, इने गिनो को छोड़-कर, मानत्र 
शरीर के लिये असम्भव है | ऐसी दशा में, इस युग मे, रब॒रः का उपाय, 
ध्यात्मिक वैज्ञानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, विवाहित पति-पत्नी 
के बोच, कर्थचित्‌ उपादेय है | दोष इस के; पाश्चात्य अन्था से विद्धत होते 
हैं, बथा--निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक सम्पू्ंता मे विन्‍न 
हो जाने से स्त्री-पुरुष को शारीर और मानस तृप्ति नहीं होती असन्तोष 
रह जाता है; पौराणिक कथा मे, भव-पार्वती के विष्नितेच्छे, अल्सर 
(त', के पश्चात्‌, पार्वती के कोप; और केवल भव-बीय से क्रार्सिकेय के 
जन्म का आख्यान, इस का निदर्शन है। गर्भाधान का और संक्रामक 
रेगों का भय कम हो जाने से, अविवाहित युवा-युवतियों मे विशेष कर 
उन स्थायो में जहां लड़की-लड़के साथ ही स्कूल कालेज मे पढ़ते है, मैथुन 
बह्त होने लगा है; तथा विबाहितों मे व्यभिचार | अक्सर, समाचार पत्र 
| । मे, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष की ओर से शिकायत छुपती है,कि बैवा 
स्री-पुरुष का. धम-भाव और परस्पर प्रतिपालन का भाव लुम हुआ जाता है, 
ओर सित्रयों के पहिरावे मे मी लज्जा नहीं रद्द गयी. है; दूसरी तरफ;स्वाच्छ्॑र- 
विश्वासी पक्ष की ओर से यह कहा जाता है; कि वेबाहिक आामरुण बला: 
“ । _ल्कृत गंठबन्धन से सच्चे प्रेम का वध हो जाता है, पत्नी एक-दूसरे से 
.. विवाह के थी हे और अमेरिका के बड़े... 























ऐग। 

















उथल-पुथल अधिकतर पश्चिम के बड़े 
वन के प्रकार नितान्त कृत्रिम हो रहे है; 








अंहता-ममता और विवाह का सम्बन्ध कक हे । 


: पूर्ववत्‌ कुछ बनी है; यद्यपि नगर और ग्राम के परस्पर वर्धमान सम्पंक के... 


. कारण अब आमो की हवा भी बदलती जाती है | 


पश्चिम के नगरों के सामाजिक कामिक जीवन की मभयद्भूर तस्वीर, 


इस विषय की पुस्तकों से, तथा अखबारों मे जो खबरें निकलती रहती हैं 


... उन से, आंखों के सामने आती है | इस प्रकार का जीवन सुखावह नहीं... 
. है, आपात-रमणीय है, थोड़ी सी दर-दृष्टि से महा दुःखावह जान पड़ता है।.. 


«मानव जीवन के जो विशेष विकास और परिष्कार हैं, वे, बिना. मर्यादित 
; । हा अहता' ((इंडिविजुऐलिटी एावाएावप्रध॥ए) के ग्रथात्‌ अंतःकरणा- 3 हम द 
... रूप अहंकार-बुद्धि-मनस के, उपोद्वलन संवर्धन विकासन के; बिना नियंत्रित 


 परिग्रहात्मक, खत्वात्मक, अथ-सम्पत्ति, ममता (प्रापर्टी! 7709८7४)के; 
... बिना नियमित एक-सत्री एक-पुरुष के विवाह ( 'मोनो-गेमस मैरेजा..... 
- पं]070-8 2770 प5-7977922) के; बिना इन के, थे परिष्कार ऊंची 


.._ कोटि को नहीं पहुंच सकते | मैथुन-स्वाच्छु्य-वाद का और परिग्रह-विषयक 


... साम्यवाद का, प्रायः साथ देख पड़ता है। पर यही पशुओं में देख 
.... पड़ता है। इस ओर जाना, मनुष्यों के लिये मानो प्रतिसंचर करना है, 
.... ऊचे से नीचे गिरना है। हां, अतिपरिग्रह, बहुविवाह, अत्यहंकार आदि 


... के अति वैषम्य में मी वैसे ही अति भयंकर दोष हैं, जैसे अति साम्य में।... 
...._ इस लिये बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये। जांच कर, समान-शील-व्यसनो. 

.... का विवाह हो, उस के बाद श्रद्धा से एक-दूसरे का आमरण निर्वाह करें, 
... नाता तोड़ने की, तलाक की, नौबत न आजै, तथा अति परिग्रह का भी... 


..._ लोभ न हो, कमी विवाह मे और गाहस्थ्य मे सुख मिल सकता है | 
..._ कुछ लोग, आत्यन्तिक अहिंसा-सत्य-अस्तेय-बरह्मचर्य-अपरिग्रह पर. 


रा . जोर देते हैं; उन की अ्रान्ति इतने से ही प्रत्यज्ञ सिद्ध है कि यदिवे 


.._ एक क्षण भी जी न सके | अध्यात्मशास्त्र से सर्वथा सिद्ध है, * कि जीवन... 
.. के पूर्वार्ध के दो आश्रमों मे, बुभुक्षा' की एघणात्रय की, स्वार्थ-त्रिक की, 


... जिमूर्ति का नियन्त्रित उपासन, परमात्मा की प्रकृति की, ब्रह्म के खभाव 










































































पा 


परमात्माकी 'अ-विद्युएं, मुखता! 


ध् 0#प7९, #पाएवा 905ए९!07089, की अनुल्लडूनी 







रथ 





आजा है; वथा, उत्तराध के दो आश्रमो में, युयुक्षा' धमुमुज्ञाः के 'पराथ' 


का वर्धभान उपासन । यदि ऐसा न हो वो 


सृष्टि चल ही नहीं सकती 


अथ कि, हो ही न सकती । परमात्मा ने ख्यं मूलप्रकृति-देवीप्रकृति-रूपिणी 


देवी अविद्या' (मूर्खता, बेवकूफी !) से 


वाह किया; “अनित्य अशुच्ि 


दुःख-अनात्मसु नित्य-शुच्ि-सुख-आत्म-ख्यातिः अविद्या” ( योगस्‌त्र )) 
अपने नित्य-शुचि-सुखमय आत्मता को जान बूक कर भुला दिया, और 


अनित्य-अश चि-दुःखमय अनात्मा, शरीर 


रूपी जीवात्मा, बन गया; खुदा 


ने खुदी बीबी की अपने सर पर चढ़ा लिया | जब सर के आरम्भ की यह 


दशा है, तो हाड़ मांस के मनुष्य के लिये 


ग्त्येतिक अहिंसा अपरिग्रह आदि की पु 
को धोखा देना है । हां विशेष देश-काल-अवस्था मे, विशेष कारणों से, _ 
)-व्यमिचार-परिग्रहलोम की आत्यंतिक वृद्धि को 
रोकने के लिए, इन के प्रतियोगी प्रतिद्वंद्वी विरोधी, अहिंसा आदि भावों 
थे आत्यंतिक पुकार, उतने काल तक जब तंक अवस्था न सुधरे, 


और न्याय्य, नीतियुक्त, कतेब्य हो 





हिंसा-असत्य-स्तैय-(चो ये, 








ः का प्रयोग करते हैं, न दूसरे के शरीर के अनवरत संभोग से सब- 
_रसें के अति-व्यय से नितान्त 


अपने शरीर को पालते हुए भी, 
र करना; अपने को और दूसरों 











सकती है । मा 
बरस, या अक्सर महीने दो 
(उद्विग्न हो)जाते हैं, और 
विशेष हेतु यह है कि हनी मूर्ना . 
के बाद का एक पखवारा, जैसे _ 
की प्रथा के अनुसार; स््री-पुरुष 
रहते हैं, सन्‍्तान निरोधक उपायों 
इन्द्रियाँ 

































मी अति:मो' 





























स्वार्थ के स्थाव में पराथ | आनन्दसार से घृणासार 


चित्त, स्वार्थों से परार्थी हो जाता है। सब संसार ही दूसरा और नया हो..- 


जाता है; परस्पर स्नेह, दया, रक्षाभाव बढ़ता है। इस लिए, परिमित संख्या... 


.. मे, अपत्य नितान्त आवश्यक है | बिना विवाह के गर्भाधान होने पर, प्रायः 


. यही देखा जाता है, इस देश मे भी और अन्य देशों मे भी; कि पुरुष, 
. हृदय-हीन शठता और क्ररता से, स्त्री का परित्याग कर देता है, ओर स्त्री 5 


को, या तो मरण मे शरण लेना पड़ता है, या वेश्या आदि बृत्ति मे । 


...._. इस सम्बन्ध मे, इस प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर विचारणीय है कि, 
.. वत्तमान युग मे, प्रकृति देवता ने, रजो-वीय॑-विसृष्टिःरूप, अपत्यन्सृष्टि- 
... रूप, आनंद-सार' को उन्हीं इन्द्रियोंसे क्यों बांध दिया है जिन से मृत्र-पुरीष 
. के उत्सृष्टि के 'वृणा-सार! को भी बांधा है। पुराण और वेदान्त का निर्यय 
.. है कि 'मोज्ञस्तु मानते देहे', मनुष्य देह मे ही पहुंच कर जीव को मोक्ष हो... 
.. सकता है; क्योंकि इसी योनि मे उस को यह बुद्धि होती है कि, मे बंघा 
.. हूँ, कैसे छूटे! । अन्य शरीरों मे इस प्रकार का विवेक ओर वैराग्य नहीं 
... होता | पशु योनियों मे तमो-बाहल्य से विवेकिनी बुद्धि नहीं; देव-योनियों मे 


सूक्रम दिव्य इन्द्रियों का सुख इतना वीत्र है कि उस को छोड़ने की इच्छा 


का, उस से 'मुमज्ञा' का, संभव ही नहीं | इस विवेक वैराग्य का सम्भव... 


-.. तभी होता है जब तीव्रतर इन्द्र का, सुख-दुःख का, आनन्द-पघुणा का, 


मा . साथ ही अनुभव हो; इस के साधन के लिये, प्रकृति देवी ने; मनुज देह मे 
..... निज-( आत्म )-बोधोपयोगिनी प्रत्यकचेतना के, प्रत्यगदृष्टि के, समर्थ,बुद्धि.._ 
मी रखी है, आर मृत्रेन्द्रिय को आनन्देन्द्रिय भी बनाया है; कि जीव, 
.. अति-आनन्द से पलटा खा कर; तृतीय चत॒र्थ आ्राश्म मे, अति-घुणा, 
._ संसार से अति-वैराग्य, की पराकाष्ठा को पहुंच जाय | योग भाष्य में, 


... बैराग्य की दो काष्ठा कही हैं, आरम्भ मे अपरः और अंत मे पर; पर 


: वैराग्य! और “परम-प्रज्ञान' 'मोक्ष', एक ही पदार्थ के दो पक्ष वा नाम हैं।.._ 
..( योगसून्रभमाष्य, १, १६ ) । जा 720. 


.ः -डचिव है, 





इस सम्बन्ध मे, भतृहरि के प्रसिद्ध श्लोक की याद करा देना 






एहक्ासाप्ाप्ाझानर-ा_काभरातभक का ०४६७४ 














मा अमेध्यक्रेदडाद पथि च रमते स्पर्शरसिक 
......_ अहो मौहान्धानां कि इच रमणीयय न सवति | 
..._ भांस की लोथ जो स्तन है; उस को सोने के घ्टों के ऐसा समभता 
रा. । ह का और गले लगाता है; थूक से, लार से, मरे मुख को, आसव, शबत ओर 
..... शराब, से भरे प्याले के ऐसा चूसता है; मूत्रादि अशुचि वस्तुओं से सने 
... मार्ग के स्पर्श से आनन्द मांनता है; मोहान्ध पुरुष को क्‍या नहीं 
रंणीय है [7 5 का मे | 
है यह हुई स्त्री शरीर की निन्दा और घुणा, पुरुष दृष्टि से; इस की पूर्ति 
! ः के लिये, स््री-दृष्टि से पुरुष देह की भी वैसी ही निंद्यता और घृण्यता है 
... जिस को कहना भव हरि भूल गये 
............ मांसास्थिपंजरं इये मनुते5तिकान्तं, 
क्‍ आनन्दधाम गणयति अ्रपि मृत्रकाज्ञ, 
सपरिघष णं अपि उपास्ते 
































































.. चास्सल्य से दैव-दैवी कामुंकता से पिशाच-पिशाची..... रैे४७ । 


स्वभाव का, फल है । पुण्य-पाप मिले हुए. हैं। जीव, या एक ओर या. हा 


दूसरी ओर, चलता ही रहता है | यदि फल बहुत कच्चा हरा वोड़ कर रख. 
दिया जाय, तो खट्टा कसैला कड़वा हो कर, कठवायगा और सड़ जायगा; 
यदि सूर्य की कल्याणमय किरणों से यथासमय पक जाने पावेगां, तो खाने... 


हक फछुलाद ओर छाड्ट-जुध-कारक होगा | ऐसे ही दह्य रवि, कामिक शारीर ह हे । 
. छाभ, कानल पंशन!, ८४॥:7087] ]0955707, याँद मातृ पितृत्व के. रा 
.. वात्सल्य में, 'सिरिचुत्र॒ल्‌ ऐफ़ेक्शन', ह70प०  बर्चिष्टय0ा, 


... में, परणित न होने पाया, बलात्‌ रोका गया, तो विष हो जायगा, विषय- रा. 


. तृष्णा पूर्ण ब्रह्म-राक्षुत ब्रह्म-पिशाच, अथात्‌ ज्ञान-पूर्वक बजुद्धि-पूर्वक पापा- । 


-. जारी, हो जायगा; चारों ओर जार-वेश्या, अप्सरा-गन्धव॑, यक्ष-यक्तिणी, 


| _ राक्षस-राज्षुसी, पिशाच-पिशाची के भाव को फेला कर समाज को दारण 
.. उन्माद मे डालेगा ओर नष्ठ-श्रष्ट करेगा । ः 


यूरोप के महायुद्ध मे,मोवर-भीवर,यह एक प्रधान कारण हुआ है | जो । 


.._ ही अग्नि,नियुम के,शाख-सायंस के,अनुसार, प्रयोग करने से खाना पकांती 


.. है, जाड़ा ( जाड्य,जड़ता ) दूर करती है, एञ्निन मे रह कर लाखों यात्रियों 


.. ओर लाखों मंन माल असबाब को दूर दूर के देशों से पहुंचावी है, वही... - 


(क्‍ _ अग्नि, दुष्टता या मूर्खता से, प्रयोग करने से, नगर के नगर जला डाजती 


.. है, लाखों मनुष्यों के प्राण ले लेती है, करोड़ों की जायदाद मस्म कर. 
.. देती है | कामाग्नि का यही हाल हे | के 


मनु ने कहा है, शा, हा 
. यस्मिन ऋण खंतयति, येन चडानन्ध्यम्‌ अश्नुते 
स एवं धमज: पत्र: कामजान इतरान्‌ बिदुः।  । 
तक 'ज्येष्ठ पुत्र, जो माता-पिता को देव-ऋषिनपित-आण से छुड़ाता है ा 
ः जिम के हारा माता पता शअमरता पा सकते वही धमं-ज पु ञ्नु पी - ले दड 


.. के पुत्र कामज हैं ।! इस श्लोक से, आदि प्रजापति, 


... “वबात्सल्ये मनुवन्नणां? ( भाग० ), अपने वंश रा  द्ाद्ध के हू 
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और अपत्य-पालन मी यथावत्‌ हो सकेगा, अपत्य-स्नेह से परस्पर स्नेह भी 
ढेगा,अपत्य के हिव-चिन्तन मे दिन बीत गे, कामारिन कमर सतावेगी, उस 





सुख का सोशील्य है | शील के तोन अंग इस सम्बन्ध मे कह्दे जो सकते हैं। 
(१) पहिला अज्भ यह कि,पति-पत्नी अपने अपने अलग अलग: स्वार्थ 


अधिक करें | यह वो महांभांरव ( शांतिपर्व ) .मे कहे, शील के 


मार्मिक लक्षण का ही अनुवाद मात्र है--जो अपने लिये न चाहो, 
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बिना प्रीति का सज्ञम तो मुदों ् 











भर्च हरि ने मी कहा है... ' ही आर 
एततकामफलं लोके थद्‌ ढ्म्यो एकचित्तता; बज की पा 


अन्यचित्तकते कामे, शवयोः.इव सज्ञम: | «| 
ते हुए भी, जो पति-पली एक दूसरे 
परस्पर प्रीति सौ वर्ष में भी कम नहीं 












उत्तम फल है| बिना चिच एक हुए, 
मुँदों का मिश्रण है । 
.. श्रीति की नवता, ताजगी; तभी बन नी रहेगी, जब “रति'की 'अति न की 
 ज्ायगी | अन्यथा, नी-रस, बासी, फीकी, अथच कु-रस शीघही दहोजायगी।/ 
.. युवा पाठक सजना+ इंदावशा में, अगलो पुश्त के लिये, वात्सल्य- 

मोह अधिक हो जाता है; इद्धस्तावच्‌ चितामः ;यह चिंता बुद्धों को सदा 


सतादी रहती है कि बच्चे अच्छे रहें, इन को वैलेश न हो । इस बात्सल्य- 


मोह से प्रेरित्ष हो कर, ठुम है लोगों की मलाई की उत्कदः कामना से, 


...... फ्रिफफिर यह कहता हूँ; कि पश्चिम देशों की इस व्मान भााना के. 
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ज़ 


क्षणिक! मत समझो; इस “क्षण! मे अनंत भूतकाल, श्रनंत भविष्यकाल, 
भरा हुआ हे; अ्रनंत अन्मशक्ति का कार्य, और श्रनंत संवान-परम्परा का 


नहीं है; जीव का समग्र अंतःकरण दे इस से सम्बद्ध है । पश्चिम के देशों 


_बद्धिमान्‌ विद्वान मी माने हुए मनुष्य, पर इस विषय मे डुर्विद्ान, 


/#नरमकर ११७७ ३#+५१५- शत ८ 


बुद्धिमान , अदूरदरशों, अ्रनध्यात्मवित्‌ लोग, कहने लगे हैं, कि काम-सुख 


परस्पर ईंष्या-द्वेष न करना 





ज्लाइ-प्यार के धोखे । निव्य-नवीनता का उपाय... हि ३६३ 


(३) सोशील्य का तीसरा अंग,दूसरे अंग का सम्पूरण खोौर साधन है हे हे । 3 


: परस्पर शरीर के भोग मे अति न होने पावे, सब रति-शक्ति थोड़े ही दिनो... 

..._ उस ने माताओं को सलाह दी है, कि अपने पुन्न वा पुत्री को किस प्रकार 
... का परामश, कामीय वासना के विषय मे,देना चाहिये | संक्षेप से, उस का... 
.. आशय यह है--“जवान लड़के, इस दारुण विश्व-युद्ध के समय मे, फौज... 


.. मे भर्त्ती हो कर, देश के बाहर जा रहे हैं; फिर लौटेंगे, या नहीं ( कौन... 

. जानता है ! किन्ही स्त्रियों से उन को,उन से किन्ही स्त्रियों को, स्नेहप्रीति..... 

: है; विदा होने के पहिले, एक बार, मन भर के मिल भेंठ लें; बस, 

.. पेडिछ!, 9०८४॥५, स्पशेन, आ# पण, सुस्बन से बढ़ते बढ़ते, मैथुन की | मा 
 अतिम क्रिया भी निष्पन्न हो जाती है, लजाते खिसियाते एक दूसरे से विदा... 


. होते हैं। यदि कन्या को गभे रह गया, तो उस के लिए तरह तरह की 
.. महा मसीबत:; प्रायः गर्भखाव कराना पड़ता है; पुरुष तो अक्सर भूल ही 


... जाते हैं। [ जैसे क्षुद्र-प्रकृतिक कामुक दुष्यन्त, अपनी क्षणिक वासना को. 
: तृप्त कर के, सीधी सादी शकुन्तल्ा को भूल गया || इन हेतुओं से 

.. लड़कियों को 'पेडिडः? से,पुरुषों के 'लाड़ प्यार! से, बहुत डरते बचते रहना... 
.._ चाहिये | सच्चा ग्रेस, युवा और कुमारी को, जिन का शाॉल व्यसन मिलता... 

.. हो, परस्पर, अवश्य करना चाहिये; पर सच्चे प्रेम मे तो रतिवासना कम, .' 

-. प्रीतिवासनां ही अधिक रहती है; एक दूसरे के लिये आदर की भावना, ..... 

. एक दूसरे की शुद्धता, पुण्यता, वयूं”, भाप, को अखणिडत बनाये... 

.. रहने की इच्छा अधिक रहती है | जो कुमारी अपने शरीर को, सहज मे, . 8 
.._ पुरुष के वश हो जाने देती है, उस कुमारी का तिरस्कार, वह पुरुष ही, 
.. करने लगता है, और, अवसर रहते भी, डस से विवाह नहीं करता... | 


.. समझता है कि “यह तो बहुत सस्ती है? | जहां परस्पर आदर नहीं, बह 
.. परस्पर प्रीति स्थायी चहीं, परस्पर विश्वास नहीं, क्ुलीनता की मान-मर्यादा 
का गौरव नहीं । गा था 





2 928247 कं &। 


गैयतायाः, च्षणे ज्णे यत्‌ नवतां विधत्ते | (माघ) 
एव स्मरडागमपारगी द द 


सततम्‌ अम्तताद एवंडाहारादू यद्‌ आपद्‌ अरोचकर्म, | 
तद्‌ अम्रतभुजां भर्त्ता शस्भुर विष बुभुजे विभुः | (नैषध).... 


#॥,. 


चकवा-चकई ही काम-शास्त्र, स्मरडागम, के पार पहुँचे हैं, उस के 
मर्म को जानते हैं; कि प्रति दिन, संध्या मे. बिछुड़-बिछुड़ कर, सवेरे, एक 
दूसरे के लिये, पुनः नये हो जाते हैं। नित्य-नित्य अमर पीते-पीते ऊब कर, 
शिव जी ने हालाहल, मनफेर के लिये, पी लिया | रमणीयता का मर्म 
यही है कि प्रति क्षण नई जान पड़े, नित्य नई दिखाय । मा 
परस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव दुर 


कर दिया जाय कि पुरुष खवामी ओर खत्री दासी; पुरुष मालिक ओर स्त्री 
मिल्कीयत जायदांद; पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य-परिग्रह; पुरुष इश्टदेव, 
नारी नीच । दुर्भाग्यवश, इधर सैकड़ों, 
स्थात्‌ सहखों, वर्ष से, मारतबर्ष शो मे भी, यह भाव फे 
हुआ था और है | अब यह .पाश्चात्य देशों में इस तेज़ी से बदल रह 
आत्यन्तिक कोटि तक उस के बंहक जाने का भय उत्पन्न 











.... स्त्री-पुरुष परस्पर स्वामिनी-स्वामी.... पा न व | 


.. है। स्थात्‌ इस का ही रूपक, तन्त्र के अन्धों मे,यह किया है, कि शिवतो... 


. शव के ऐसे प्रृथ्वी पर पड़े हैं, और नग्नप्राय, खड्गधारिणी, मुंडा 


. काली, उन के ऊपर पैर रख कर खड़ी हैं। यह दोनों आत्यन्तिक माव,आर्ष हा मो 


काल मे नहीं थे; अ्रथवा यों कहना चाहिये कि, उपलम्ध आष अंथों के 


... सात्विक अंशों मे नहीं देख पड़ते हैं। सत्य और आर्य माव, जो, अनुमा-... 


.... नतः, आष काल मे था, उस को फिर से हृदय मे धारण करना ओर 5 
... फैलाना चाहिये; श्रर्थात्‌ू, यदि पति खामी तो पत्नी खवामिनी, पति... 
। देवलो पत्नी देवी, नर आय तो नारी आया। देवों और महापुरुषों... 


० के नामोचरण मे, अधिक आदराथं, देवों का नाम पहिले और देव द हा ४०] 


.. का पीछे अब भी लिया जाता है, यथा लक्ष्मी-नाययण, उमा-महेश्वर, 


. सीतानराम। उस भाव का उत्तम सूचक रूपक तो, शिव-पाबंती 


|... की अर्थ-नारीश्वस्ता है | भागवत मे कहा है, कि स्त्री और पुरुष परस्पर, 
|. तुल्य रूप से, भोग्य, और बंघन मे डालनेवाली माया के रूप, हैं। महा- 
|... भारत मे, पुरुषसार, अल्युदार, प्रवीर, आजीवन अ्रच्युत ब्रह्मचारी, भीष्म 
|... पितामह ने कहा है कि, व्यभिचार जब्र हाता है तत्र “नर एव-उपराध्यति?; 








.._ पुरुष का ही दोष अधिक होता है। इन बातों को ध्यान मे रख कर, जहाँ... ह हे 
.. जहाँ, अच्छे ग्रन्थों मे मो, ऐकपाक्षिक्त नारी को निन्‍दा या भोग्यवा के... 


गा .< सूचक शब्द हों, वहाँ पाठ को शोध देना चाहिये । यथा, उदाइरणाथ, रा 
रा रा रा भतृ हरि के छोक, कल 


शम्भु-स्वयम्भु-हरयो ( हरिणेक्षणानां ) 5पि च, तत्ख्ियश्र 
येनाइक्रियन्त सतत ( ग्रृहकमंदासाः ) यृहदासदास्यः, 
। हा .. वाचाम्‌ अगोचरचरित्रपवित्रिताय, 
...... तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय । 


। 8 ः । . द्रष्टव्येष किम्‌उत्तस ( सगरचशोां ) जागति हे ५ भसप्रसन्‍्न सुख का 2 


..... प्रात्य्येष अपि कि, तद॒डास्यपवनः; श्रच्येष्‌ कि, तद्बच:: 


....... कि स्वायेषु, तद्ओष्ठपल्नवरसः; स्ट॒श्येषु किं, तत्तजुः 
पा ध्येय कि, नवयोवन, सहदये:, (च सततं) सर्वत्र तद्दिभ्रमः 








. दस्पत्योः परस्परमिति 





















.. विरक्ति और निब्ृत्ति की अवखा मे, दोनो प्रकार के शरीरों की समान 
.... बीमत्सता भी; ४० ३४ 8 
...._. वैवाहिक सुखसाधन के प्रकरण के अठ मे,पुनरपि यह कहना चाहिये कि; 
.. संसार के ओर मनुष्य के दंद्धात्मक खभाव से उत्नन्न,यदि देववशात्‌ कभी 
वि-पत्च[ वै 
५755 जाये; वो अग्पने अयने चित के ज्ञाम के शमन के लिए, परस्पर पाशिभश्रहश 
.. के समय का, पवित्र वैदिक मंत्रों से का हुई ( ४० ३१४-३१६ ) प्रतिज्ञा ० 
..._ को याद करना चाहिये, और यह ध्यान मे लाना चाहिये कि केवल अपनी... 
.... ही रुचि ने नहीं, किंतु माता-पिता ने, साक्षा देवताओं ने, भो, यह 
.. सम्बन्ध जोड़ा है, और दोनों को एक दूसरे के साथ बाधा । 
.. अनादर होगा, उन के वात्सल्य का पाड़ा हागो, यदि यह वैमनल्य और 
श्रमर्ष बढ़ा, ओर परस्पर सम्मर्श, स्दिष्णुवा, त्रिवांद, सौमनत्य, सोशोल्व, .. | 
नस्थिर कियां गया । .. .- हा 

. १--पस्तु, “मुण्डे सुण्डे मतिर मिन्ना", “भिन्नहचिर हि लोक । 

कुछ तबियतद्ार लोगों का कहना है. कि 'वह स्त्री पुरुष कैसे, जिन को 
जो कभी आपस मे लड़े नहीं ? वह तो मिद्दी क॑ 
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देवेदत्ता पतिर्भायाँ बिन्दते, न ( केवल )इच्छयाडाव्मन:; |. 
तां साध्वी बिश्वयात्‌ निव्य॑,देवानां प्रियमआचरन | (मनु०६,ध७) 
आर्य जीवन मे, आर्य सभ्यता शिष्टता मे, 'काम! नामक पुरुषार्थ का, 
अर्थ! ओर “धर्म! नामक पुरुषार्थों से अभेद्य सम्बन्ध है; अतः, - |... 
.. “सोशील्यः थ,  विधवा-विवाह ओर विधुर-(विभायक)-विवाह 
.._ पर भी विचार होना उचित है। आज काल, जिस व्यक्ति-बाद', वैयक्ति- 
.. कता?, “व्यक्ति-स्वाधीनतां', प्रातिस्विकता, प्राद्येकिकता, ( इंडिविजु- ः 
. अलिज़्म', 'इंडिविज्युएलिटी', फ्रीडम आफ दि इंडिविजुअल', पगवी- 
'.  जंतंप्रभीषरा,]एतीजवप्राए, +#९९१००७ 0 96९ शतीएं- द है 
.... 0ंपर्वों) की लहर बह रही है, उस पर आरूढ् व्यक्तियों की दृष्टि से, प्रत्येक... 
|... स्त्री पुरुष के सच्छुंद आ्राहार विहार के हक़ मे, अधिकार मे, कोई बाघा 
|... होना उचित नहीं है| इस दृष्टि से, ऐसे विवाहों का कोई नियमन नियंत्रण... 
... नहीं होना चाहिये; बल्कि 'क्री-लव”, (7९९-०ए००: खच्छुंद-मुक्त'- 
... अनवरुद्ध-काम! का ( यथा वाम-मार्गियों' से ) पोषण होना चाहिये | 
.... परन्तु, प्रतिपक्ष यह कहता है, कि कोई भी व्यक्ति सवंथा स्व-तंत्र' नहीं. 
.. है; केवल अपने बल से ही नहीं जीता; समाज के बल से भी जीता है; 
.... इस से, समाज का, देव-ऋषि पितृ-ऋण-रूप त्रिविध ऋण से, ऋणी है; 
... इस लिये, यह प्रश्न केवल वैयक्तिक दृष्टि से ही नहीं देखा जा सकता; 
.._ सामाजिक सामूहिक दृष्टि से भी देखना आवश्यक है| स्त्री-पुरुष सम्बन्ध और 
.... तजनित संतान,यह समाज का बीज है,मूल है; जड़ है! अतः, दोनो पत्तों पप 
० ... विचार करने से यह निष्कर्ष होता है, कि विधवा और विधुर का विवाह. 
.... न होना, वा कम होना, अ्रच्छा है; विशेष कर ऐसे स्त्री वा पुरुष का, जिस... 
|... को पहले विवाह से संतान मौजूद है | इस से, मनुष्य-संख्या की अति- 
..._ वृद्धि रुकैगी; और विधवा और विभार्यक को, परार्थी सामाजिक : 
... शक्ति लंगाने का सुअवसर मिलैगां; ऐसों को समझना चाहिये, कि 
. ने वानप्रस्थता हम को दे दी, चाहे प्राकृतिक समय से पहिले ही । सबको... 
. सब सुख ही सुख मिलैं--यह न कभी हुआ और न होगा; एक सुख के... 
यक्तिक भी और सामाजिक भी, लगा ही है। कुछ | रा 



















































.._ साथ, एक दुःख, वैर्या कि 








सांसारिक विषय, किसी न किसी दि 
तब उस को हम दुःख मानेंगे; तो यदि, हम ही; अपनी आज्ञा से, उन 
को हथ दें, छोड़ दें, तो बहुत शोभा है,बहुत शांति का आनन्द मिलेगा । 
ः अवश्य यातारः, चिरतरं उषित्वाइपि, विषयाः; ा | रे 
वियोगें को सेदः,व्यजति न मनो यत्‌ स्वयं अमून्‌ ? 
... ्रजन्तः स्वातंच्यादू, अतुलपरितापाय मनसः; 2 
|... रवयं स्पक्राः हि एते, शमसुर्ख अनम्तं विद्धति | (भत्‌ ०) 
: मनुष्य कितने भी वर्ष जीयै, एक न एक दिन सब विषय उस को छोड़ कर 
चले ही जायेंगे | तब फिर, है मन, तू स्वयं ही इन को, उच्चित समय पर, 
क्यों नहीं छोड़ देता ! वियोग तो होना ही है ; क्या दो प्रकार के वियोगों 
मे कुछ भेद है ! हां, बड़ा भेद है; यदि तेरी इच्छा के विरुद, तुझे छोड़ 
कर वे चले गये, तो तू रोता ही रहेगा, अनंत परिवाप मोगेगा; यदि त्‌ 


खय, अपनी इच्छा से, उन को दूर कर दे,तब तू सदा ही हँसता ही रहेगा, 
और अनन्त शांतिसुख पावैगा ।' ; 
.._ अपनी ही बुद्धि से, ख-वशता से,अपनी स्वार्थ -सुखेच्छाओं का दमन 
करना, और यह समझ लेना कि भाग्य ने, पूर्व कम 

 आपत्‌ के रूप मे संपत्‌ दिया लः 
_पराप-क्षय और पुण्य-संचय का अवसर दिया है--यह उन व्यक्तियों 




































.. के उपायों का; प्रसवोपयोगी सामग्री का; तथा सूतिकाग्हचर्या का 


... कहा है,और हिन्दूजनता मे विश्वास फैला हुआ है, कि गर्भ मे,जीव, पिछले... 
.._ जन्मों मे अनुभव की हुई, अपनी चोरासी लाख योनियों की याद करवा. 


में सब, लाखों की संख्या मे, अवान्तर योनियाँ अन्तगंत, विमक्त, राशी- 


.. में उद्धरणी कर जाता है। पहिले ( प्‌ृ० १६४ ) लिख चुके हैं कि, जन्म 

- के पीछे भी,दो तीन वर्ष मे यह उद्धरणी करता है। उस से भी:अधिक सूछम 
.. और सविशेष रीति से, गर्भाशय के भीतर उद्धरणी करता है | कुछ सप्ताहों 
.. तक बुदबुद्‌ कलल के रूप मे, जैसे उद्धिज भ्रुण (०००7५०) का, फिर. 









... भी होती देख पढ़ती है; दोनो जातियां, एक दूसरे के दोषों का अधि |... 





; गर्भ मे 'चौरासी लाख योनियों की उद्धणणी मा ३६७ मा 2 
प्रसव तक की गर्भ और गर्भिणी की परिवर्तमान दशाओं का; गर्भरक्षण । 2 


..स्थूल रूप से, सर्वलाधारणोपयोगी, वर्णन रहनां चाहिये | पुराणों मे रूक.... 


.. है, जिन को पार कर के मनुष्य-योनि मे आया है; और परमात्मासे 
. अपराध-क्षमापन और प्रार्थना करता है, कि अब फिर पाप नकरूगा, 
_ इस आवागमन से, इस गर्भरूप कारागह से, हथकड़ी-बेड़ी बंधन से, नरक... 
. से, छुड़ाइये; मुक्ति दीजिये! | पाश्चात्य विज्ञान ने अद्भुत परिश्रम से यह... 
... सिद्ध किया है, कि सचमुच मानवश्रण, च्तुर्विष भूतग्राम के, (जिन... 


... कृत, हैं ), मुख्य मुख्य लाक्षणिषिक ( 'टिपिकल' ) रूपों की, नौ-दस महीने... 


. मछली के भ्रूण का, फिर सरी-सूप के, फिर पशु के, फिर बानर के, फिर 
हा  स्वलज्षण नर के अभ्रण का,आकार धारण करता है। यह एक निदशन मात्र हा ।$ ः 
.. है, कि कैसे वेदों पुराणों के वैज्ञानिक श्रौर ऐतिहासिक, आधिदेविक और... 
.. आधिमौतिक,अंशों की व्याख्या,बिना पाश्चात्य विज्ञान की सहायता के अब... 
.._ ठीक ठीक हो नहीं सकती । इस देश से वह आवश्यक ज्ञान लुमहो गया... 
. है। एवं पाश्चात्य ज्ञान को भी बद्धमूल और(मनुष्य-घातक,मनुष्य-अपकारक, 
. नहीं ) मनुष्य उपकारक, मनुष्य-पालक, होने के लिये, अमी भी यतू- 
... किचित्‌ उपलम्यमान्‌ , भारतवष के प्राचीन अध्यात्मज्ञान, की, नितान्तः । 
.. आवश्यकता है | स्थात्‌ इसी इच्छा से, परमात्मा, जगदन्वरात्मा, ने, दोनो... 
.._ का, भारतभूमि मे, सम्मेलन किया है | पर मानवप्रकृति के दोष से, यदि... 
.._ एक और कुछ लाभ इस मिश्रण से हुआ है, तो दूसरी ओर बहुत हानि 


























गुणों का कम, ग्रहण करती 


हैं। परत, 
 “यध्ने कृते, यदि न सिध्यति, को5न्न दोषों”? 
यत्नेइभवद्‌, भ्ुशम्‌ इद तु विचारणीयस: 
.... निश्चित्य तचे च, यतितव्यम्‌ अश्रहों पुनश्च 
... यांवद्‌ भवेन न खलु तोषकरी इंशसिद्धि| |... 
ऐसी कहावत है कि, “यदि किसी ने यत्न किया, पर फल सिद्धि नहीं 
हुईं, तो (उस का) क्या दोष ९?; पर नहीं; कहावत का अर्थ यों लगाना 
चाहिये कि, क्या दोष, यत्न मे,हुआ, जिस के कारण सिद्धि नहीं हुई-- 
इस को विचार कर के, ओर निश्चय कर के, उस दोष को दूर कर के, ...' 
पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इंष्ठ की सिद्धि न हो । पा 
.. इस सम्बन्ध मे विविध जन्तुओं के भ्रणो के परिवत्तन की कथा,कथा- 


सरित्सागर और अलिफलैला से बहुत अधिक मनोहर हैं । कई कीट पतंग 


























एम प्रकार को बिलनी को एक षष्ठ कमन्द्रिय होती है; नालीदार पोली 
सुई के रूप मे, (ओरोवी-पोजिटर”, 0ए7-7086९7), जिस से वह दूसरे 
अपने से बड़े, कीट के कर चमंमांस में छेद कर के, उसी नाली द्वारा, अपना 
































विविध जन्तुओं के विचित्र गर्भेडाघान गर्भजीवन.......... हद ह रा 


. जब तक वे पुष्ठ ओर स्तन्त्र हों कर अलग न हो जाये । कोई कीठ पतंग... 
.. ऐमे हते हैं जिन मे केवल स्त्रीलिंग होता है, और उन्हीं से बच्चे होते हैं... 
..._ ६ पाथनो-जेनेविस',08770९70-827८&ं5 ); किन्हीं पशुओं को, यथा... 
.._कुत्ती, शूकरी, आदि को, छुः छः, आठ आठ, स्तन होते हैं, ओर एक... 
.. एक प्रसव में इतने इतने बच्चे भो होते है । इस सब के कारण भी खोजे... 
... गये हैं। विविध प्रकार को मछुलियों, दंश, मशक, 8. 
.. शर्यों ओर श्रुणो और जन्म के बाद के रूप-परिवत्तनो की कथा निवान्त 
... रोचक है | आर्ष उपनिषदों तक मे 'मधुकर-राजानं उल्ततंतं अनु उल्नतंति,... 
.. निविशंतं अनु निविशंति, मधुमन्षिकाः', लिखा है | संभव है कि यह पंक्ति... 
... क्षेपक हो | योगमाष्यक्राए(व्यास-नामक) ने,इसी मूल की नकल करते हुए, 
... अपने योग-सिद्धि-विषयक प्रमातृत्व, प्रामाणिकत्व, को शंका मेडाल दिया 
...॑.  है। अर्वाचीन शारीरक-भाष्य कार शंकराचाय आदि ने भी इसी पंक्ति. 
..... की यदि नकल की वो क्‍या आश्चर्य है| पाश्वात्य वेज्ञानिक्रों ने, सूक्से- 
.. क्षेत्र यंत्र (“मैक्रास्कोप', 70705८0/2) के अखंड्य बलवतम प्रत्यक्ष. 
प्रमाण से, सिद्ध किया है कि, यहां 'मधुकर-राजानं! नहीं, 'मधुकरन्राजी 
... कहना चाहिये । दूसरी बड़ी भूल जो सकड़ों व की परम्परा से, वेदान्व- 
..... विषयक संस्कृत ग्रन्थों मे, चली आ रही है, वह मं गी-कीट-न्याय! की. मा 
... है । शंकर आदि ने लिख दिया है कि, जब भगी कीड़े को पकड़ कर, 
... मिट्टी के खोते मे रख कर, खोंते का मुंह मिट्टी से बन्द कर देती है, तब वह... 
.._ कीट, भगी का ध्यान करते करते तन्‍्मय ओर ठद्ग प हो जाता है, और 
.. फिर खोंते को फोड़ कर उड़ जाता है; ओर, ऐसे ही, जीवात्मा को, भक्ति... 
.. ध्यान के बल, परमात्मरूप हो जाना चाहिये | यहां उपमेय तो शुद्ध है, 
.. पर उपमान अशद्ध है | कीड़ा, भूगी नहीं बन जाता; बल्कि, मूगी के. 


.... अड़े पढ़िले से उस खोंते में दिय्रे रहते हैं, ओर अंडों को फोड़ कर, निकल । 
.... कर, उस के श्रुण, उस कीड़े के शव को खा कर, पर (पंख) निकाल कर, 
.. खोँता वोड़ कर, उड़ जाते हैं। पाश्चात्य ग्रन्थों मे ऐसा पढ़ कर, मैने... 
... स्वयं इस का प्रत्यक्ष अनुभव किया । एक बड़ी, चमकते हुए हरे रंग की, 
- बिलनी को, एक लम्बा, रेंगने वाला, कीड़ा पकड़े हुए, उड़ती देख पड़ी; 





क्षक्रा श्रों केगभा- हर हम 




























की 








उस के पीछे पीछे, उस के मिट्टी के खोंते तक मैं पहुंचा | जब खाते मे उस 
कोड़े को ठंस कर बिलनी उड़ गई, तब छुरी से खोंते को, सम्हाल कर, 
में ने काया, ओर उस मे चार अंडे बहुत बारीक, छोटे चावल के ऐसे, 
. बिना सूक्मेज्षक यंत्र के मी आंखों से देख पड़ते हुए, देखे | शुद्ध उपमान 
यह है कि, कुछ प्रकार के कीड़े ('कैटर-पिलर”) रेंगते रंगते, किसी पेड़ 
के पत्ते पर पथरा जाते हैं, फिर फूलते हैं, आकार परिवत्तन कर के, चांदी 
. ऐसे चमकते अंडे, जामुन के छोटे बीज के परिमाण के, हो जाते हैं, ओर, 
छु दिनो के बाद, अंडा फोड़ कर, उस मे से वितली के रूप में उड़ जाते 

| इस को भी मै ने स्वयं, कई दिनो तक, ताक और अनुसंधान मे 
रह कर, देखा है | अंग्रेजी मे इन तीन अवस्थाओं को 'कैटरं-पिलर-- 
क्राइसेलिस--बटरफलाइ?/ ८४६९7०7[]8/ ८77989॥5 >प्र८८८ ४१५, 
कहते हैं | ऐसे हो तीन रूप-परिवर्तन मच्छुड़ के होते हैं, जिन को 'लावो- 
प्यूपा-मास्कियो!, 8778-0ए08-77050एा४०, कहते हैं | मच्छुड़ के 
अंडे पानी पर दिये जाते हैं, ओर तेल की फांफी ऐसे, कुए्ड मे; वैरते 
रहते हैं, पानी को दूषित करते हैं, ओर बीमारी फैलाते हैं । 
.._.. ऐसी गवेषणाओं का खजाना, पाश्चात्य शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी और 
. वैद्यक-सम्बन्धी साहित्य मे मरा है | उस के बल से,पुराणो की कितनी ही 

: पहिले बुद्धि नहीं जमतीं थी | यथा, याशिक चरू के.भोजन से गर्माघान; । रा 
.. उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से,अआंख से,नाक से,मुह से, बांह से, जांघ 
. से,माथे से,चेवन्याधिष्ठित अहंताडात्मक जीव3विष्ट,अपने शरीर के एक खंड 
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.. कृत्रिम विचकारी द्वारो गर्भाघान .. द 4 | 8 का ०३ 7 2 हड॑रे 





.. नस्ल को उत्कृष्ट करने के लिए, यह अंतिम प्रकार अधिकाधिक अयोग ः रा 
._ किया जा रहा है; उत्तम नर-पशुओं के बीय, दूर दूर. तक; उत्तम नारी: 
:. पशुओं के लिये भेजे जाते हैं।..... द 


क्‍ सृष्टि करने वाली परमात्मा की माया के अकांड-वांडव, स्वच्छुन्द-द्त्य,....... 
को, विनय, भक्ति, पूजा के भाव से देखने के लिए, और स्त्री-पु-संयोग, 

.. तथा गर्भाघान, गर्भरत्ञा, आदि को, केवल कामदृष्टि से नहीं, अधि तु... 
.... धर्मदृष्टि से भी, देखने के लिए, इस प्रकार के, इस विषय के, ज्ञान को. « 
. प्रजा मे बढ़ाने फेलाने का प्रयोजन है । यों तो, विधेये: क्रीडंययो न खलु.. 
.. परतनत्रा: प्रभुधिय:; अनन्त प्रकार की लीला क्रीड़ा के लिये, असंख्य प्रकार... 


के उपकरणों, साधनों, विधेयों की निरन्तर नित्य नई रचना करने वाली, 


५ 


..._ स्वप्रभ्नु परमात्मा की शक्तियों का पूरा ज्ञान, कब किस को संभव है |... 3, 


(व) पारदारिक, और (छ) वेशिक- 


.... “रगो, रोगहेतु) रोगहानं, रोगहानोयायः, इति चतुब्यूह चिक्रित्सा- 

... शास्त्र” रोग, रोग का हेतु, रोग से मुक्ति; रोग से छूठेने का उपाय-- 
.. चिकित्सा शास्त्र के ये चार अज्ञ हैं; इन चारों का सबविशेष खविस्त 
..... ज्ञान तो चिकित्सक वैद्य आयुवेदाचाय को होना आवश्यक है; परसभीस्व- 
.._ स्थ जनो को, अपने को और अपने अ्श्रितों को रोगों से बचाने के लिये, .._ 
....._ इन चार का सामान्य ज्ञान होना उपयुक्त है। एवं, यामिको(पुलिस),सैनिकों, 
” .. को, श््र-अख्र चालन की तरकीबों का, और बदमाशों, चोरों, लुगेरों; 
|... दस्युओं, विविध प्रकार के पापियों और अपराधियों की चालों का, विशेष... 
... ज्ञान आवश्यक है; पर सभी साधु ( 'साह ) ग्रहस्थों को, अपने और. 
|... आश्रितों के जान माल की रक्षा करने के लिये, उन तरकीबों और चालौ... 
|... का सामान्य ज्ञान उपयुक्ष है | ऐसे ही, सद्‌गहस्थों को, अपने दारा-अपल्यों 
|... की रक्षा के लिये, दुराचारी, व्यमिचारी, समाजध्वंसकारी पारदारिकों और. 
|... वेश्या-विटों के चरित्र का भी सामान्य ज्ञान अपेल्तित हे। इस विषयक 
... ज्ञान का भी; पाश्रात्यों ने, नयी खोज से, :सेकालोजी आफ़ सेक्‍्स', 

.._ हिस्टरी आफ प्रास्टिय्यूशन', 'सैकोपेथिया सेक्सुऐलिस”, 'पैथालोज्ी आफ 
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- सेक्स! . अबर 
सद्श बृहदाकार, अ्रथवा उस से भो बड़े, बहुतेरे ग्ंथों मे महासंग्रह किया 
है। वाल्यायन ने जो इस विषय मे लिखा है उस की चर्चा आगे 
की जायगी | गा 7 
हे यहाँ पर यह चेतावनी दें देना आवश्यक हे कि,पारदारिक,पारपुरुषिक, 
व्यमिचार के सम्बन्ध मे, स्त्रियों को ही निन्‍दा करने की अति क्लुद्र, अति 
दुष्ट; अति अनाय॑, प्रथा, इस देश मे प्रचलित है; वथा पश्चिम के देशों 
में भी कुछु काल पहिले तक थी | इस का हेतु केवल इतना ही है, कि 
ग्रायः पुरुषों के हाथ मे लेखनी रही है, ओर वे पुरुष, इस विषय से, प्रायः 
द्र-बुद्धि रहे | प्रत्यक्षुसिद्ध 
जब व्यभिचार होगा, तो कम-सें-कम एक स्त्री ओर एक पुरुष, दो मिल 
कर, व्यभिचार करंगे | भंपष्म के उदार वाक्य की चचों, इस सम्बन्ध मे 
अन्यत्र की जा चुकी है । 
एवं रुत्री न5पराध्नो ति, नर एवडपराध्यति | 
. ब्युचश्वसंथश्व महादोषं, नर एव5पराध्यति 
नःपराधोडस्ति नारीणां, नर एव5पराध्यति 
नवुपरशध्यति चाइड्रना | ... 
( शांति पव, अर० २७२ 
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आ० ३१ मे; अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए, कपिल महषि ने, 
.. दोनो पक्ष निष्पक्षता से कहे हैं; नर के लिये नारी, वो नारी के लिये नर, .... 
.. तुल्य रूप से, परमात्मकृत माया के बन्धन हें 


यां मन्‍्यते पति मोहात्‌ सन्मार्या ऋषंभायतीं 
सत्रीत्व सत्रीसं गतः प्राप्ती, वित्तउपत्यगृहप्रदां 


ह वां आस्मनों विजानीयात्‌ , पति अपस्य गृहाउव्मक, .. य । ८ ः है 


..कैबोपसादितं मत्यु', झूगयो: गायन यथा | 


.. ज्त्रीका ध्यान करते करते, स्त्रीत्य को प्रात(जीव),पति का रूप घरे हुए मेरी... 

...._ माया को, घर-धन-संतान देने वाला सुखदायक पति समझती है; यह नहीं... 

.. समभती कि यह वो मेरी मृत्यु का, महा दुःख का, कारण है, जेसे व्याघ, का 

..  बहेलिया, मधुर संगीत से हरिण को लुभा कर, मार डालता है! । उक्त... 
.. ्षोत्तरी' मे यह पंक्ति बढ़ा देनी चाहिये, 


द्वारं द्वितीयं खलु तस्य ना, वे | 


.... (“ह! शब्द का; प्रथमा में, एक वचन “ना? होता है, जिसका अर्थ नर 


)। इस “प्रश्नोचरी” मे बहुत सो बातें अ्रच्छी-अच्छो मी लिखी हैं; 


... पर स्त्री के सम्बन्ध मे कई बार ऐकताज्षिक अनुचित शंब्द आये हैं,यथा--.. 
.... “संमोहति एव सुरा इव का १ स्त्रोट; “किमअत्र हेये ! कनके च, कान्वा”;.. 
.... “विज्ञात्‌ महाविश्तमोउस्ति को वा ! नायों पिशाच्या नच वंचितो यः”; 
..._ “ज्ञात न शक्य च किमंअ्रस्ति सर्वे: ! योषिन्मनो, यत्‌ चरिवं तदीयं”; 
... “बिश्वासपात्र न किमस्ति ! नारी”; “त्याज्यं सुख कि.! स्त्रियमेव सम्यकू; 
.. “मकि तद्‌ विष साति सुधौषमं ! स्त्री”; इत्यादि। पर एक बार, यह सब. 
.... . लिंखते-लिखते, शंकर को अपनी माता की याद आ ही गई; तबयह भी... 
|... लिख दिया--“माता इव का या सुखदा £ सुविद्या ।” बराह मिहिर ने, 
|... ध्वूहस्संदिता? के “स्त्री प्रशंसा! नामक ७४वें अध्याय मे लिखा है, हा 
.._.....  येडपि अंगनानां प्रवदंति दोषान, वैराग्यसार्गेण, गुणान्‌ विहाय, 
.... ते दुज्जनाः, में मनसो वितकः; सज्ञाववाक्‍््यानिन तानितेषां। . 

, _... प्रब्न त सत्यं, कतरोडडनानां दोषोडस्ति यो नडाचरितों मनुष्य: ?. 







... धाघख्टवेन एलिःप्रमदाः निरस्‍्ता; युणाधिकाः ताः;मजुनाउन्र चउक्क,_ 
































: स्त्री-निन्‍्दकों को वराह-मिंहिर का भव्संन _ 





- सोमस्तासां अदात्‌ शौच, गंधर्वा; शिक्षितां गिरे... 
 अग्निश्च संवभक्षित्वं, तस्मान्निष्क-समाः (निःकल्मषाः)स्त्रिय:; 
_ब्राह्मणा: पादतों मेध्या:, गावों मेध्यास्तुं पष्ठतः, 
अजश्वा: मुखतो मेध्या:, स्त्रियों मेध्यास्तु सवत 
स्त्रियः पविन्न अतुल, नेता: दुष्यंति कहि चित, 
मासि मासि रजो यासां दुष्कृतानि अपकष ति 
. जामयो यानि गेहानि. शपंति अप्रतिपूजिता, 
_- तानि, कृत्या-हतानि इव, विनश्यंति समन्तत: | ४ - 
जो पुरुष, वेराग्य का रूप ला कर, स्त्रियों के गुणो को भूल, दोष ही 
दोष बताते हैं, वे दुजन हैं; स्त्रियों का कोन सा दोष है जो पुरुषों मे नहीं 
है ! यह तो पुरुषों की ढिठाई मात्र है, जो स्त्रियों का तिर॒स्कार करते हैं 


१--माधवकृत 'शंकर-दिग-विज्ञय” नाम के. ग्न्ध मे, शहर ओऔर 
मडन मित्र के 'शास्त्रारऔ, वा “विवाद”, का वर्णान किया है। अभद्ग 
शब्दों मे एक दूसरे को गालियां दी| तो भी, मंडन की ही बात अधिक 
जंचती हैं; मतु के अनुसार हैं |. शंकर की उद्कियां बहुत कच्ची हैं, मनु के 
चातुराश्रव्य धरम के स्वंधा विरुद्ध हैं| ओर जो आचरण शहर ने स्वयं 
किया; मंडन मिश्र की भायों शारदा से सत्रह दिन . 'शास्त्रार्थ', विवाद, 
प, वितंडा किया; उस के बाद, अमरु राजा के काय मे प्रवेश कर के 
उन की रानियों के साथ मेथुन किया; पीछे, “मंत्रों से बॉधकर!, शारदा 
को ले जा कर, शारदा-मठ में स्थापित! किया; (इन कथाओं का जो भी अर्थ 
लगाया जाय,उन के भक्न अनुयायियों ने तो इस*को सी योग-विभूति योग- 
सिद्धि का ही रूप दे दिया है |); इस सब से, शंकर की उद्कियों की स्वतो 
व्याहतता, तथा 'सनसि अन्यंद्‌, वचसि अन्यत्‌, कमंणि अन्यत?, का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता हैं। कश्मीर के , शारदापीठ मे, शह्ूर ने, “सरस्वती देवी? 
के अभियोग पर, कि 'तुस दुराचारी व्यभिचारी हो?, जो .उच्चर दिया, वह 


















































































द मंडन-मिश्र-कृत शकराचाय का चघषंण हो > 4 के ३७५ । के 


.. हर तरह से स्त्रियां पुरुषों से अच्छी हैं; स्वयं मनु जी ने कह्य है, “चंद्रमा... 
ने स्त्रियों को शचिता दी, गंघवों ने मीठी बोली, अग्नि ने सब पदार्थों की... 
द स्थितो5सि योषितां गर्भ, ताभिरेव विवधितः, न 
. अहो | कृतघ्नता, मुख |, कर्थ ता: एवं निनदसि। 
.. स्‍त्री के गर्म से उत्पन्न हुए हो, स्त्रियों ने तुम को पाला पोखा हैं, उन्हीं. 
.. की निन्दा करते हो ! कैसी मूखंता, कैसी कृतष्नता है !! यही बात, बहुत... 
.. पहिले, वराह मिहिर ने कही थी। शह्लर ने जो अभद्र, अशछील, 'वितंडा- 
.. निम्नहस्थान-छल-जाति-हेलवाभास आदि से पूर्ण उत्तर दिया, उस को भी, 
माधव का हीं लिखा हुआ, देखिये-- _ 
..._ थासां स्तन्यं खया पीतं, यासां जातोडसि योनितः 
हे तासु, मूर्खतम | स्त्रीपु पशुवद्‌ रमससे कथं १ 
.... यह भी कोई उत्तर हुआ ! संडन ने शक्कर से यह नहीं कहा था कि तुम _ 
.._ अपनी माता से ही विवाह कर लो !? । मंडन से जो उत्तर, माधव ने, दिल- 
....  वांया है, वह दृढ़ नहीं है; कैसे होता ! माधव तो शह्डर के भक्त थे | स्थात्‌ . 
ठीक होता यदि यह उत्तर दिया जाता, 
न अहं वदामि यद्‌, विद्वन्‌ |, उद्गृह स्वां तु मातर 
ह ; ... भार्यायाश्र, जनन्याश्व, विवेक कत्तु' अहसि । 
..... अन्यथाडाब्ग्यते कांता, अन्यथादाश्किष्यते सुता। 
.... न अरंस्थत भवन्मान्रा सार्थ' यदि भवप्पिता, 
........ न उदपत्स्यत वे, जातु, भवान्‌ एवं कुशाप्रधी मा, 
..... पत्नी के साथ पति के वेद-बविदहित रमण की भी निन्‍्दा करते हो, तो ज़रा... 
..... विचारिये, यदि आप के पिता ने आप की माता के साथ रमण न किया... 
... होता, तो आप ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले पुरुष कैसे पेदा होते !! शह्वगर ने अच्छे... 
...._ भी अन्थ लिखे, कुछ लोगों का विश्वास है कि कापालिकं, बच्धयानिक, 
.... बाम-तांत्रिक, आदिकों का दसन करा के, 'जीविका-कर्मणा वर्ण: के अनु- 
...._ सार, वर्णाश्रम व्यवस्था का, अरष्ट अवस्था से,जीणोंड्ार भी किया; यह सब. 
....._ कार्य अवश्य प्रशंसनीय है; पर जब अन्घ-भक्त लोग, श्रद्धा-जड़ हो कर, 
..... अपने इष्ट देव” के दोषों को भी गुण कहने लगते हैं, तब उन को रोकना ४ रा. 


ला 












- शुदा-दोष दोनों को परखना डबित 

शुद्ध करने की शक्ति;इस लिए स्त्रियां(निष्क के)सोने के ऐसी निष्कल्मष हैं। 

सच्चे ब्राह्मणों के पैर, मेध्य (मेघावर्धक ) होते हैं, (प्रणाम से . 
सम्न होकर, द्विज, उत्तम सद्ज्ञान देते हैं) गाय का पिछला भाग... 
दूध देने से ) मेध्य है; बकरे और घोड़े का मुख भाग शुद्ध है; सती 

: स्त्री सवोग मेथ्य हैं । स्त्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो भी जाय, तो ( चंद्रमा 

के प्रभाव से ) प्रति मास के आतंव से वह घुल जाता है; जिस घर को... 

... पीड़ित स्त्रियां शाप देवी हैं,वह मानो बिजलो का मारा, तुरन्त नह हो जाता... 

.. है। (इन चार अनुष्ठ॒प्‌ श्लोकों मे से अन्तिम तो प्रचलित मनुस्मृति 

.._ में मिलता है; अन्य तीन, वराह मिहिर के समय की मनु की प्रति से . 

रहे होंगे; पीछे लुप्त हो गये; अत्रि स्मृति मे, कुछ पाठ भेद से, अब भी 

मिलते हैं )। मनु के उद्धरण के बाद, वराह मिहिर पुनः अपना मत 

लिखते हैं 










































जाया वा, जनयित्री वा, संभव: स््रीकृतो नृणां 
कृतध्ना: |, तयोर निंदां कुधतां वः कुतः सुर्ख ? 
दम्पत्यो: बव्युतक्रमे दोष: समः शास्त्रे प्रतिष्ठित: 
 नराः न तं॑ अवेच्चन्ते; तेन अन्न बरं॑ अगना 
अहो धाष्टय असाधूनां, निनदतां अनघाः स्त्रियः, 





सगपवान मनु के उदात्त भाव हा ही रे ९ हि हा कह, ्ा ३७७ 2 ः गा 


. ही तुल्य रूप से दोषी होते हैं; पुरुष अपना दोष तो देखते नहीं; स्त्रियों... 
.... को हो दोष लगाते हैं; अहो धृष्टता इन की ! जैसे चोरी कर के भागता 
हुआ चोर पुकारता है, 'पकड़ो चोर !, भागा चोर !? । घर 
मनुजी ने, ऊ चे-उदात शब्दों से, सती स्त्रियों की प्रशंशा की है-- 
..... यत्र नायस्तु पूज्यंते रमन्‍ते तत्न देवता,, रा 
.. यन्नेतास्तु न पूंज्यंते, सर्वास्तत्र अफलाः क्रिया:। 
... पितृभिश्नांतृमिश्च एता: पतिभिर्देवरेस्तथा 
.. यूज्या: भूषयितव्याश्र, बहु कल्याण इप्सुमि:। 
. प्रजनार्थ महाभागाः पूजाईहा: यृहदीप्तय:; 
. स्त्रियः श्रियश्च गेहेंचु न विशेषोडस्ति कश्वन | 
.. संतुष्टो भायया भत्तों, भर्त्रा भार्या तथैव च॑ 
हर यश्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याण तन्न बे श्रवं| 
..... “जहां नारियों का आदर है, वहां देवता रमते हैं; जहां नहीं, वहां सब. 
.. क्रिया, सब यत्न, सुख के लिये, निष्फल होते हैं | पिता, भाई, पति, 
.._. देवर, सब को इन की पूजा करना चाहिये, भूषण आच्छादन देना चाहिये 
. चमी सब कल्याण उन को मिलेंगे | यह की दीसि, प्रकाश, रौशनी)चमक, 
.._शोभा;खियों से ही है;स््री मे और श्री मे कोई भेद नहीं; प्रजा का पैदा होना... 
... और पलना, सब तीनो ऋणों का शोधन, सब सुख, इन्हीं से है; जिस कुल... 
.._ मे भाया-भर्ता परस्पर संतुष्ट हैं, वहां ही स्वर्ग है ।” आर ऑ&#ः 
... देवल स्थृवि, अन्नि संहिता, अ्रत्रि स्मृति, बृहस्पति, वसिष्ठ, बोधायन, । 
... पराशर (माधव) आदि स्मृतियों मे, बलात्कार से दूंषित स्त्रियों की शुद्धि... 
. केलिये, सरल प्रायश्रिव लिखे हैं।. ० ः 
..... संस्कृत भांषा; इस अंश मे, अब अ-संस्कृत ही है,कि उस मे 'कुलया! 
.... और “पर्ची ऐसे शब्द हैं, और कुलटः और 'लीचलः नहींहै। होने... 
.. च्वाहियें। १६१५ ई० मे, मैं वृन्दावन गया था; एक विशेष सम्प्रदाय... 
5. वाले बेद्धप्राय कष्णभक्त गोशाई” जी ने, राधा ओर कृष्ण के... 
.. प्रेम की चर्चा उठाई; में ने पूछा, राधा. का नाम वो, भक्ति- 
.. अन्यों के चूड़ामणि-भूत प्न्यरतन श्रीमद्विष्णु भागवत मे 8000 आता है, राधा-... 























: परीचित-कत हस्य-बरिए-विफयक रन 








कृष्ण का जप गान क्यों होता है ! रुक्मिणी ने क्‍या पाप किया है जो 
रुक्मिणी-कृष्णु का ध्यान मान नहीं होता १ उन्हों ने कहा कि, प्रेम की 
परा काष्ठा जैसी पर-पुरुष से होती है वैसी खकीय से नहीं; में ने पूछा, 


तो फिर रक्मियीं के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान आप क्‍यों नहीं 





“करते हो ! इस पर वे सज्जन, कानो पर हाथ रख कर, हरे? हरे! कहते 

























हुए, चले गये । मद्गास प्रान्त मे तो प्रायः विष्णु की, वा लक्ष्मी-नारायण 
की, उपासना होती है, कृष्ण की नहीं; महाराष्ट्र देश में भी, ऋष्ण ओर 
रक्मिणो को पूजा है, राधा की नहीं । हाँ, राधा और कृष्ण को, बहिन 
॥ई की, या बाल सखा-सखी की, दृष्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष 
र-ख्री आदि भाव, अधार्मिक और निंद्र हैं । क्यों ऐसे अधार्मिक सम्बन्ध 
से प्रेम की 'परा काष्ठा! का आभास जान पड़ता है, क्यों वह मिथ्या ओर 
दोष-युक्त है, यह अन्यत्र (दि सायंस आफ दि इमोशन्सः [[९ 3८टां०7८८ 
07-76 700078 में ) कहा गया है । इसी यात्रां मे, एक अन्य 
गोसामी' जी ने भी यही प्रसंग उठाया; संस्कृत के विद्वान थे; मे ने उन 
से भी वही प्रश्न किया | शुक ने, राजा परीक्षित्‌ को जो उत्तर दिया था, 
वही उन्हों ने मुझ की सुनाया; 
ईंश्वराणां बच: सत्यं, तथेव आचरित कचित्‌ 
तेजीयर्सा न दोषाय, वह; सबभुजो यथा | 











समरथ को नहिं दोस, गुसाई | 
रवि पावक सुर सरि की नाई 


जम 





































गोस्वामी-जी-महाराजों' की लीलाए' 


परीक्षित ने निश्चयेन इस सब रासलीला आदि को ग्रधम माना | | । ह पा की 


... ओर शुक ने जो उत्तर दिया, उस से खयय॑ शुक को ही संतोष नहीं था, .. 


.._ यह रपट जान पड़ता है; परीक्षित को कैसे होता १ ठीक उत्तर इसका... 

.  पद्मपुराण मे विष्णु के मुख से ही कहलाया है, आज 
न इंश्वर: अपि भोक़व्य कृत कम शुभाशुभं 

( आभीराः मत्स्त्रियों जहू :, यथाडाभीरीः श्रदूषयं 


शापा: अपि अवतारेषु प्रायशः सति कारण ) |... 
ईश्वरों को भी अपने शुम-अशुम कर्मो का फल भोगना ही पड़ता... 


.. है, ऋष्ण के शरीर छोड़ने के बाद उन की सोलह हजार ख््रियां को आमीर 


.. उठा ले गये; इत्यादि | गोखामी जी यह सब सुन कर अप्रसन्न हुए, पर... 
.. विचारने मी लगे। याद रखने की बात है, कि अवतारों का, अन्य कारणों... 


. के साथ साथ, एक कारण शाप भी अक्सर होता है । इसी यात्रा मे 


... एक वृद्ध चोबे जी ने, मुर्के बहुत रोचक ओर शिक्षाप्रद इतिइत सुनाया |... 

... अग्रेजा अमलदारी जमने के पहिले, श्रागरा, मथुरा, इन्दावन आदि प्रान्त .. 

... में, भरतपुर के जाट राजा का अधिकार रहा; राजा के पास शिकायत गई, 

... कि वृन्दावन के एक 'गोखामी? जी चोरहरण लीला के -बहुत शोकीन हैं 
.. और भक्तों की बहू बेटियों को भ्रष्ट करते हैं । राजा खय॑. वृन्दावन आये 


... 'गोखामा जी को बुलाया; पूछा; उत्तर मिला 'हम तो कृष्ण-खरूप हैं; | हम | 
.. को इस का अधिकार है? | (तो फिर गोवधन लीला भी कीजिये। झनाकानी.._ । 
... करने लगे, “इस समय आवश्यक अन्य कार्य है, फिः आऊंगा! | सिपाहियों | 


. को आज्ञा हुई, इन से गावर्धन लोला अमी कराओ | एक लकड़ी से बाँध... 
. कर, हाथ उठवा कर, गोखामी जी खड़े कर दिये गये, और पचीस मन की... 
चट्टान उन के ऊपर चढाई गई । इहलोक की सब लीला यहींविसार 
_- कर गोखामी जी परलोक चले गये । बहुत वर्षों तक उस प्रान्त मेचीरहरुण |. 





. लीला बंद रही | 


वेश्याओं के विषय मे भी ऐसी ही तामसी विपरीत बुद्धि प्रखख है; 


.. वेश्या ही को गाली दी जाती है । वेश्या की निन्‍्दा करना वो ठीक ही है... 


* पर वि की निन्‍दा भी, और उस से अधिक, करनी चाहिये | पुरुष यदि. 








रोमान्चकारी 'हाइट-स्ले ५ 


वेश्याओं की खोज न करें, तो महाकुत्सित समाजभयकारी यह रोजगार 


पैदा ही क्‍यों हो ? यदि यह ठीक है कि, 


वेश्या नांम महावहि:, रूप-इस्घन-ससडाचिता 
कामिमिर्‌ यत्र हूयंते, योवनानि धनानि च 


तो यह और भी ठीक है कि, 
विदा: नाम वा: घोराः, ये 


दन्तैविंदायं रुदतीर, भक्तयन्ति सहख्रश: । 


भत हरि ने दोनो का समुच्चय किया है, 
कः चुम्बति कुलपुरुषः वेश्य 


बाला: हरिणीर इच, 


5घरपल्लव, मनोज्षम्‌ अपि, 


चार-सट-चो२-चेटक-नट-विट-निष्ठीवन-शरावस ? 


. “रूप के इंधन से घधकती ज्वाला 
धन ओर योवन उस मे स्वाह्य करते हैं 


का नाम वेश्या है; कामुक अपना 
| विद हुँड़ार भेड़िये हैं, जो हरनी 


के ऐसी बालाओं को फाड़ कर खा जाते हैं । गोइन्दे, चोर, सिपाही, 


खिदमतगार, नट, विट आदि की पीकदानी के ऐसे, वेश्या के मुख को, 
कौन भला आदमी चूम सकता है १” जो पुरुष स्वयं दुए भ्र४ट हैं, वे ही इन 


के पास जाते हैं । संचारी रोगों का भय 
केसे कैसे व्याप्न-निष्छुर उपायों से 


को, 


ऊपर से । 











ब्रक्मदेव के क्रोध के आंसुओं से रोग-की्टों की उत्पत्ति _ के बटर हे ः के ; 


: कि स्थात्‌ उस के नगर मे भी कोई ऐसा भयड्भर कारखाना चल रहा हो... 


है भाई ! जो वेश्याओं की ओर मन उठाते हो | जरा इस को जानो कि 


.. वेश्या कैसे बनती हैं; और फिर इस तस्वीर को अपनी भीतरी आँखों के । हा ० 
सामने लाओ, कि आप ही की बहिन-बेटी को कोई मनुष्य-रूपी अजगर, 


०2 अपने फंदों मे लपेट कर, निगल जाने का यत्ञ कर रहा है। 


8 स्वर्ग और नरक के बीच का पदों बहुत ही पतला है; प्रायः जितना... 
.. ही बड़ा नगर होता है, उतने ही श्रधिक, ऐसे घोर, दारुण, 'भेरवी-चक्र' 


। ( चकले ) वहां होते हैं | कोमल हृदय मे शूल गाड़ने वाले, इस सच्चे जीते. का 


...._ दारुण करुणाजनक नाटक की ओर, जिस ने एक बार ध्यान किया, करुणा _ आ 
.. रस के नाटक आदि की बनावटी कल्पना देखने की इच्छा उस की मर... 


... जाती है; मन-बरहलाव” के लिए इन को देखना,. यह उस की समझ से. 
.... बाहर हो जाता है। अन्य रसों के नाटक चाहे ठीक हों, पर करुण रस 
.... का “नाटक! करना; यह तो जगन्मावा जगत्वाता करुणा देवी को 
..... बनावठी नदी और वेश्या बना डालना है। करुणा-शक्ति को सदा सच्चे 
.... दुःख के, सचमुच दूर करने मे, लगाना चाहिये; कूठे दृश्य देख कर 'करुणा' 





स्वाद! लेना, और उस “रसाखादन” पर साहित्यिक नाज-नखरे 


गा, करना, यह चित्त का घोर दूषण, तामसीकरणं, मलः से लेपन हे । 


















इस रूँपक से यह बात सूचित की गई है । इस लए सब चठ न 


... पुराणों में रूपक है, कि ब्रह्मदेव को एक संमय क्रोध हुआ, और... 
.. उन की आँखों से क्रोधाश्ु ओर शरीर से क्रोपस्बेद निकला, और ये अश्रु. 
.._ के और स्वेद के बिन्दु, एक एक, महा व्याधि हो गये; अब पाश्रात्य विज्ञान... 
. ने प्रत्यक्ष सिद्ध किया है, कि क्रोष, शोक, ईष्यों आदि-दुंद्ट पीड़ाकर 
.. भावों से, विविध प्रक्वार के रोगकारी विष”, यक्लिन्स', 005, शरीर. 
मे पैदा हो जाते हैं.। व्यामिचारिक-काम-सम्बन्धी तिविध दुष् छ्ञोमों 
: से अवश्य यही होता है; यहां तक किब्रिना संक्रमण के भी, खत... 
.. व्यमिचार से पूरब नीरोग भी, स््री-पुरुष के शरोरों मे, सिफिलिस', गोना- 
.. हिया', गमी, सूजाक, आदि के विष-कीट उस्नन्न हो जाते हैं | पुणणो मे. 
.. कथा है, अहल्या से व्यभिचार करने के बाद इन्द्र को सदख ब्रण हो गये; 














काम-ज दस, क्रोध-ज आठ, 


श्रम, के अन्तर्गत सभी ख््री-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि 
प्रजापति भगवान्‌ मनु ने यह चेतावनी दी है, 
नहि इंदश अनायुष्यं लोके किंचन विद्यते ४ 
.. याहश युरुषस्थ इृह परदारोपसेवनम। (सनु ) हा 
पारदारिक या पारपुरुषिक या वेशिक ( वेश्या सम्बन्धी ) व्यभिचार, 
जैसा प्राण-ल्य-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुष्य, है; वसा अन्य कोई 
कार्य नहीं | ( वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या; वेश, भूषा, लु भावनी 
बना कर, जो जीविका कमावें वह वेश्या ) | *. 
भगया, अक्षः, दिवा स्वप्त:, परिवादः, स्त्रियः, मदः, 
तौय॑ त्रिकम्‌, वृथाइव्या च, कामजो देशको गणः। 
पैशुन्यं, साहसं, द्ोह:; ईष्यो, असूया,' अथंदूषण 
ग-दंड-जे च पारुयं, क्रोधजोएपि गणोउष्टकः।| 
दुयोर अपि एतयोः मूल; य॑ सर्वे कवयो विदुः, 
ते यत्नेन जयेल लोभ: तजजो एतो उभी गयी | 
8 ( मनु, ७-४७,४८,४६ ) 
ग्रति 'काम' से दस दोष उत्पन्न होते हैं, मृगया,द्युत, दिन मे भी 
सोना, दूसरों का परिवाद ( 
नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना । दूसरों के मम का उद्धाटन, रा 
साहस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईष्यो (दूसरों के गुणो की बात न सहना), 
असूया ( दूसरों के गुणों मे ५ 
रण, वाक-पारुष्य, दंड-पारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उसन 













. निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यो व्यावृत्तिः, लजाप्रणाशः, उन्मादः, मूल, 
..._ भरण, इतितेषां लिंगानि (पारदारिक अधिकरण, अ०१) |... 
.. काम के दस स्थान ( दजं, काष्ठा ) हैं; आँख मिलना, मन लगना; 
संकल्प ( निश्चित इच्छा ) होना, निद्रा-भंग, शरीर सूखना, अन्य किसी... 
.. व्यवहार मे मन न लगना, लजा का नाश, उन्माद, मूछी, मस्ण? || 
.. पारदारिक व्यमिचार के सम्बन्ध मे यह चेतावनी विशेष लागू है, 
. पर सब ही अनियंत्रित 'काम' इस के बेरे के भीवर आता है | हा 
...._ इतना लिख कर, कामशास्त्र के ज्ञानांग की रूप रेखा के उत्किरण को... 
.. समासत करता हूँ। 
.. श्रव रसाह्ञ का उल्लेख किया जाता है | 
। रसाह्ञ 
. २-रसाकह्ष मे, द हा द 
. (क) वधू-वर के परस्पर आरा धासन विश्वासन, श्रनुरंजन, प्रणय-वर्धन, 
.. अनुकूलन, कामोद्दीपन, और शरीरसंयोग के उपायों और प्रकारों 
_ का वरणणन होना चाहिये। इस विषय मे भारतवष को, पाश्चात्य ज्ञान से, 


काम! को दस काष्ठाएं जम ] 2 0४25५ मद क पी 


दश तु कामस्थानानि । चत्तुःप्रीतिः, मनःसंगः, संकल्पोत्मयतिः, 


० कुछ लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है | स्थात पश्चिम को ही ० १०2 | 


.. पू्व से कुछ मिल सकता है | एकचारिणी पतिब्रता पत्नी की चर्याका 
जो कुछ वर्णन कामसूत्र मे किया है, वह सब उत्तम और प्रायः निर्दोष... 
.. है । उस के सदश, और उसी मात्रा मे, एकचारी पत्नीजत पतिकी चर्या..._ । 
... का वर्णन नहीं है; होना. चाहिये। बहुमार्यक गहसथों के विषय मेजो. 
... कामसूत्र मे लिखा है वह, सास्विक दृष्टि से, निन्‍्दनीय ही है; और क्या, 
... एक प्रकार का व्यभिचार ही है। बहुविवाह के दोष पहिले कहैजा... 
.. चुके हैं। आदि काव्य रामायण मे ही येदोष चित्रित हैं; दशरथ के... 
..  बहुविवाह के दोषों से ही राम जी को आपत्तियां मेलनी पड़ीं; उनका 












.. के सम्बन्ध मे यहाँ अधिक लिखने का प्रयोजन नही । 





... अनुभव कर के ही राम जी ने एक पत्नीजत का धारण किया | इनके दोषों... 


मैथुन के अष्टाज्ञ, ५० २६३ पर सूचित किये; स्मरण, कीर्तन; केलि, 








नशा कक टेप कपल गन ताल नए 


. मैथुन के सास्विक, राजस, तामस प्रकार 


: प्रेत्नण, छिप्री बावचीत, सड्डूल्य, निश्चय, और शरीर-सम्मेलन; अन्तिम के 
. आठ अवांतर अज्भ, काम-सूत्र मे कहे है--आलिगन-चुम्बन-नखच्छेद्- 
दशनच्छेद्य-संवेशन-सीत्कृत-पुरुषायित-ओपरिष्टकानां अशनां अष्टधा विकल्प- 

.. भेदाद्‌ अशे अष्टकाः चतुःषष्टिः इति बाश्वीयाः,” ( २-२-४ ); इन 
. आठ में भी एक एक के आठ आठ भेद कर के, काम शास्त्र की एक 
और विशेष चो-संद्ठो होती है, जो पहिले कही चठ॒ःषष्टि कल्ला वा विद्या से 


भन्न है | इन मे अधिकांश राजत-तामस अनाय॑ हैं; उन का ओर न जाना... 
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ही अच्छा है। उद्दहरणार्थ, सोस्कृत' मे अंतगत 'प्रहरण' के सब प्रकार 
महा बोमस्स हैं; तथा, नखकर्म, दन्तकर्म, औपरिष्टक, मुख-मैथुन; प्रायः _ 
सभी; 'संवेशन' के अंतर्गत 'चित्ररत' मे पशुओं की 'लीलाओं और 
चैश्ञओों और आसनो का अनुकरण ( -बूष, कुक्कुर, हरिण, मेढ़ा, 

बकरा, गर्दभ, बिडाल, व्यात्र, हस्ती, शुकर, घोटक, इत्यादि का उदाहरण 
काम-सूत्र मे दिया है; यूथशः भेथ्न भी कहा है-) महा घुणाअस्पद है; 
ऐसे मैथुन से जो समन्‍्तान होगी, वह भी प्रायः तत्तत्‌ पशुबत्‌ होगी। 
घोटक-मुख नामक ग्रन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन ने प्राचीन ग्न्थकारों 
मे गिना है, स्थात्‌ अपने पिवा माता की 'बोटठक लोला? के मैथुन से ही. 

जन्मे होंगे । वात्स्यायन के बड़े दोषों मे एक प्रधान दोष यह है, कि ऐसी 
. बीमत्स क्रियाओं के वर्णन के साथ, विधिलिड के शब्दों का प्रयोग किया ._ 
है; यथा, “यत्रन्यत्र योगोअपूर्वः तत्‌ तदू उपलक्ष्येत्‌,”" “रंज्येयु:? 











अबांवर भेद, ८४, जिन में अधिक्रांश पशुओं के अनुकरंण हैं, प्रकार ओर 


की, आवश्यकता है; योग के आसनेो मे, एकांकिता की: एक का फल . 


.._ श्रवण, कीत॑न, ( बिष्णों: ) स्मरण, पाद-सेचनम, 
अचने, बंदनं, दास्यं, सख्य, आव्मनिवेदन | 
























.. सात्विक पति-पत्नो की मिथुनता में, जोड़े मे, अधिक होना चाहिये । 
.... अआषटांग मैथुन के सम्बन्ध मे, कामसूत्र मे भी, अष्टम अ्रंग के कुछ _ 
... अबांतर भेदों के विषय मे कहा है, कि यह अनाये हैं; विगीत निन्दित हैं; 


.. चाहिये कि ये-ये प्रयोग साच्चिक हैं, ये राजस, ये तामस' 


.. कामचेश्टशा सभी तामस है, आध्यात्मिक दृष्टि से 
.... तमसो लक्षण कामः; रजससतु अथः उच्यते 


0 20 को हि एतद्‌ व्या|प्तसद ए्ततेषां सब भूतडश्रितं तर । (मु) 









.._ योगडासन; संधुनडासन; नवधा भक्ति _ । कर हा, 5 «ईद, रा 
भी, योग के आठ अड् हैं : वेसे ही, योग के आसन' नामक श्रद्ध के । 
फल में विपरीत ओर भिन्न हैं; मैथुन के असनो मे दो की, स्त्री ओर पुरुष - 


है पशुभाव का पुष्टि; दसरे का, दिव्य भावों की तुष्टि। मैथुन के अ्रष्टांग पा 
ओर थोग के अष्टांग के बीच मे, नवधा भक्ति के,नवांग, नो अंग पड़ते हैं; हा 2 


.. श्रवण को स्मरण के अंतर्गत समझें. तो भक्ति भी श्रशद्ञ हो जाती _ रे क्‍ 
हे ऐसी हद सातल्क भाक्त ( प्रीति, अनगगा, प्रियता, हाद ) का अश., हे हि है पा 


... प्रामाणिक ग्रन्थ मे इस विषय पर कुछ विस्तार होना चाहिये; यह बताना... 


.... सच्चस्प लक्षण घमः, श्रेष्व्ये एवॉ यथोत्तरम। ः पा, ः 
.. सत्य ज्ञानं, तमोउ्ञानं, रागढ्षों रजः सकेतम; 


हा “इन शब्दों के अर्थ का, ओर तीनी गणो के तास्विक स्वरूप का, 
.. तथा नित्य अनुमव मे आते हुये आकार्रों का, विवेचन, विस्तार से, 
... अन्यत्र किया गया है'; यहां इतना कहना पर्याप्त है, कि दोनों में... 
.. किय्टांश और प्रसादांश दोनो हैं; तथा स्वतः कोई गुण किसी दूसरे से 
.. मसला या बुरा नहीं है; दीनो का एक दूसरे से सदा अभेद्य सम्बन्ध श्र हा 
.. परस्पर आश्रय है । सुप्रयोग से प्रसादांश, दुष्प्रयोग से किट्टांश, देख 
... पड़ता है| शिव-शिवा तमःप्रधान, विभूतु-सरस्वती सत्वप्रधान, ब्षा-लंद्सी ._ ह हे 
१--दि सायंस आफ पीस”, [6 5८७॥८७ ० 7४४८७, मैं | । 






























मनुष्यों के स्वभाव-भेद के हेतु 





.._ रज:प्रधान देववा है | शिव-शिवा अध-नारीश्वर, विष्णु -लक्ष्मी मिन्‍न लिंग, 
और गिरा-हुहिण निलिंग, विवाहित जोड़े, (“गिरामाहुदेंबीं द्वुहिण- 
ग्रहिणीम्‌ आमंविदो” ), केसे हुए, इत की कथा, तथा रूपको के रहस्योर्थ 
का सूचन, देवी-भागवत मे है । एवं; काम यद्यपि तामस है, तो भी इस 

मे, अवान्तर भेद से; सालिक काम, राजत काम, तामस काम होते हैं। 

.. साहित्य-शास्त्र मे नायक नायिका के जो स्वभाव-मेद कहे हैं, वे इस 
: स्थान पर भी उपयुक्त हैं | धीर, उदांत्त, ललित, मधुर, गम्मीर, उदार... 

_ आदि सात्विक गुणो से विभूषित जो नायक-नायिका पति-पत्नी हैं, उन के... 

प्रयोग भी, सम्भोग के अवसर मे;चुम्बन', आआालिगन' आदि, तदनुकूल 

गि। जो प्रचणड, दृष्त, उद्धव, राजत हैं, उन के 'दन्त-नख-आदि' कर्म 

_राजस होंगे । जो मायावी, शठ, आ्म्य, अनार्य| तामस हैं, उन के प्रहँै.. 
णन ओपरिष्टक' आदि तामस । “जैसे भाव, स्त्रा-पुरुष के चित्त मेकाम- 

क्रौड़ा के समय मे, रहेंगे, वे ही अयत्य के चित्त मे प्रधान हो जायंगे. 

शुक्रशो णितसंयोगे. यो . भवेद्‌_ दोषः उत्कट 
प्रकृति: जायते तेन, (अपत्यस्य; अनुगमो हि अ्रयं) | 


5 थे गा ....... ( सुश्नत, शारीरस्थान) । 















































रा ... यं॑.य॑ वाडपि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजति अंते कलेवरं, । । 
... तंत॑ एवं. एति, कीतेय, ,सदा तद्भावभावितः 





हे वर-बधू | साल्विक भाव बढ़ाओ, उत्तम संतति पाश्रे!... ८७... 


.. देविक, शास्त्र के रहस्पप्राय सिद्धान्त हैं। जा, 
. शुक्र और शोणित के संयोग के अथात्‌ गभाधान के, समय, पैंत्तिक, . - 


बातिक, वा श्लेष्मिक, श्रर्थात्‌ सालिक, रांजस, वा तामस; जो माँव स्त्री- 
पुरुष मे बलवान हों; उन्हीं के अनुरूप गर्भ की प्रकृति होगी; इत हेतु से, 


बहुँत प्रकार को मानत्र प्रकृतियों का वर्णव,सुभ्रुत, आदि चरक, मे. किया... 


.. है । ज्योतिष के जातक ग्रन्थों में भी यही अथ दूसरे संकेतों से दिखाया है, ० 


.. अथात्‌ गभाधान “के मुहूत्त मे "जो ग्रह बलवान होंगे, उन के अनुसार, 
. संतान का स्वभाव, वण, आदि होगा । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भमीकहा 
हे-कि, प्रसंग के समय जेती वासना स्त्रा-पुरुष की हो वेधी संतर्ति होग। । कह 


पुराणो मे यही अथ,ऐतिहासिक उंदाहरणो से प्रकट किया है | 

.. है वर-वध |, यदि अच्छे जीव को श्रपने कुल मे बुलाना चाहते हो, 

.. और कुल का उत्कष करना चाहते हो, तो सात्विक भाव से ही, ऊंचा 
. उदार प्रेम-प्रोति से ही, परस्पर ध्यर्श करों; नाच, मदेस, पेंशुश्रत्‌, 


... अश्रोल; अश्लोल, होली” के राजस-ताम्त भावों से नहीं | संस्कृत मे 
... दो धातुःहैं, भज और जभ; इन का बाह्य रूप भी एक दुँसरे के' विपरीत 


.. है,ओर आंतर अर्थ भी; भजन) मक्ति, का श्रथ प्रसिद्ध है। जमन 


!॒ । का अथ,-पशुवत्‌ मथुककम | । कि 
.. पाश्चात्य देशों मे, विविध दूंदों के प्रयेक अवयव का अनुमव, 


... अत्यन्त (एक्स्ट्राम', ०४६7८77० ) हो रहा है; एक" ओर यह पुकार... 
.. हो रही है, कि आबादा बहुत बढ़ती जातों है, तंताम का निरोध करो; 
.. दूमरी ओर, यह भय दिखाया जा रद्दा है कि संतान का अति निरोध, 
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... विशेष कर शिक्षित शिश दलों मे, हो रहा है; जित से वार्षिक संख्या, 


.. प्रधर्वों को, सम्य राष्ट्रों में, प्रतिषषे, गतबष की अ्रपेज्ञा से; कम होती 
.._ जाती है; और यदि हास, इसी अनुपात से, द्वोवा रहां, तो कुछ दशकों... 
.. विशंतिकों मे, नहीं तो कुछ शतकयों मे; राष्ट्र, मनुष्य से शून्य ही जायंगे।. 
_. दोनो आत्यंतिक कोटियों के मर्ध्य का कृत्य, निष्कर्षभूंत; वही है जो पहिलें. 
.. कहो; एक जोड़ा दस्पतीः कोंएक जोड़ा उत्तम सन्‍्तान हो। पारचात्य.... 
. ग्रन्थों ओर देनिक आदि पंत्र-पेत्रिकाओं के लेखों " मे, वानेटड सिंल्डे हक 
























अप 


: संतानड्ष्ट और अनिष्ट 











एथा८्व॑ ८57८०, अमिलषित - संतति, . और 'अन-वानटेड 
चिलड्‌ न्‌', प्राफ्३॥:९१ ८गतिाश), अब-अभिलषित संतति, का 
विवेक कर के, इस विषय पर बहुत कुछु,लिखा पढ़ा “जा रहा है। भारत 
में जल्दी ब्याह, जल्दी बच्चे, जल्दी मोत--यही- नियम सा हो रहा है। 
.. जब(१८६८-१६१४ ई०)काशी के सेन्‍्ट्रल हिन्दू कालिज का में अबे- 
वनिक सेक्रेटरी था, अक्धर लोग, अपने लड़कों को ले; कर, मेरे पास आते... 
और कहते थे,यह लड़का आप ही का है,श्स को खिलाने-पिलाने पढ़ाने रह ० 
लिखाने रोजगार लगाने का प्रवन्ध कर दीजिये; आप ही इस के पिता हैं... 
में दुःख से उनसे पूछुता था, “भाई | पेंदा करने के लिए आप पिता, 
ओर पालने-पोसने के लिए मैं पिता, यह कैसी बात करते हो ?;, उत्तर 
मिलवा था, .यह तो इंश्वर के देन हैं';विवश हो कर मै प्रत्युत्तर देता,“यदि 
दम्पती को, संतान, ईश्वर के देन है; तो उन की रक्षा-शिक्षा भरण पोषण 
का कृत्यथम, भी उसी दम्पती को, »श्र का देन है ।” अभागे भारत में 
धमाभासों के प्रचारकों के दम्म से, अपना बोर, दूसरे के. सिर लाद 
देने की प्रवृत्ति अत्यन्त हो गई है | प्राचीन काल मे, ; इस मिथ्या' घर्म, 
तामस भाव, के विपरीत, सत्य घम, सात्तिक भाव, का प्रचारजबहुत था | 
पुराण-इतिहास में सेकड़ों उप्राख्यान हैं, जिन मे कहा है, कि इन दम्पती 






























(स० शा ० शा०) रा 
तयस्या, मान-सनोती कर के, स्त्रियाँ गर्भ प्रा 





से जब मेथुन हुआ, तब अनमिलषित दैत्य, यक्त॒प, 
















. के लिए ऐसा, उपाय, भोजन आदि,करना चाहिये । 


: है बर-बधू |.पहिले मन. मिलाओ, पीछे तन मिलाओ द इंच पा 


.. सात्विक भावों और उत्कृष्ट सन्‍्तान की प्रार्थनाओं के साथ, संगम करना... 
.. चाहिये; तथा यह भी, कि पु-संतान के लिये ऐसा उपाय, स्त्री-सन्तान के... | 
वासिते ऐसा, ब्राह्मण-प्रकृति वा ज्ञत्रिय-प्रकृति वा वेश्य-प्रकृति की संतति 


मैथुन के अष्टांग, ४० २६३ पर कहे; तथा क्रिया-निष्पत्ति के/जिस को... 


| .... संप्रयोग, सुरत, रब, इत्यादि भी कहते हैं), उस के अवांतर अंग श्रमी 











.... अभी,४० ३८५ पर कहे। पाठक सज्जन इन अ्रष्टकों के अंगों के सामानाधि- 
पा  करणय (“कारेसपांडेंस' ८०7४5.०0702८7०८८) और साहश्य वैदृश्य पर 
... विचार करे। । 
.... एक, अन्य बात की ओर भो, इस सम्बन्ध मे, ध्यान दिलाना 


ऊपर (ए० रे८४) कहे | इस के विपरीत, योग के अ्रष्टांग, “यम-नियम- गम प 
.. आसन-ग्राणायाम-प्रव्याहार-घारणा-ध्यान-समाघयः” भी, प्ृ० २६३ पर, 
.. कहे योग-समाघि के अबांतर भेद, चार संप्रज्ञाव, ओर दो असम्पज्ञाव पा 
कु, (सबीज और निर्बीज वा केवल्य) कहे जाते हैं। इन॑ दोनो के बीच मे. की 
.. जमन (रवति, रत) के विपरीत, भजन, भक्ति, साल्िक प्रीति, के आठ अंग... 


' उचित है। बधू-वर को, चित्त -मिलने से पहिले, शरीर क्‍ ५ । 





.. मिलाने की अतित्वरा नहों करना चाहिये। कुमारियों ' को पा 


... हिस्टीरिया', ॥95६2779; योबाउपस्मार; कुमारों को 'एपिलेप्सीग, ८७- न 
. 42.59, पुरुषष्पस्मार; वथा अन्य प्रकार के रोग, म्ैट्वा--तोंऊ- हा, 
.._ ९85८ 'हद्दोग'; “न्यूरैस्थीनिया', 7 2प:85(72779, दिमाग की कमन . 






.. जोरी, नाडीदौब॑ल्य; “सर्मायेर्दिया! 50९7778/07728, शुक्रमेह; ल्यू- 


.. कार्दिया।०प८०ए०7१००, योनि द्रव-लाव;कन्‌वलूशन्स',८07एप्रॉशं0ा8, 






.. करते हैं। पुरुषों द्वारा कन्यादूषण, स्त्रियों द्वारा कुमारदूष॒ण, यों भी महा- 


. आहक्षिपकं; आदि,अतित्वरा-कृत, वा बलात्कार-जनिव, साध्वस से, होजाया... 





.. पातक होते हुए, इस कारण से और भी घोर हो जाते हैं | वात्तायन ने मी... 











.. दिया है, कि नव-विवा 
है रा मन ही मिलावें, फिर वन मिलावें । 





.._ इस विषय मे चेतावनी की है, और पवित्र प्राचीन वैदिक विधि का हवाला... 
बाहित वधू-बर तीन रात्रि तक ब्ह्मचर्य न छोड़, परस्पर ...$#].& 











हलक एप पल कण ता पूतटात ५ 





पनरकेलमका नमन >प न 


का 

















'उपक्रम्यमांणा: सम्प्रयोगद्वंषिएयों मवरति; (' अतः) न प्रसह्य किंचदू 


. आचरेत्‌” | 'स्त्रियों को, प्रकृति, फूलों सी कोमल होती है; यदि पति'इठ 
ओर बल से मेथुन मे अतित्वरा करे, ती, यदि रोग नहीं तो, वधू के. चित्त 











मे, सदा के लिये, मेथुन क्रिया की आर घुणां ओर व हो जावा है | ० 
.  (ख) ढतोया श्रकरति--इस की चर्चा स्यात्‌ ज्ञामांग मे झ्ञेना:चाहिये... 
थां | अ्रथवा, अ्रष्टांग मेथुन से इस का. संम्बन्ध है, इसलिये- रसांगमे सी 
होना अनुचित नहीं । यों तो सब विषयों का सब से - सम्बन्ध है । तृतीया 
प्रकृति की चचों प्ृ० २४३-२४४ पर की जा चुकी हे। 
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तृतीया प्रकरति' शब्द का प्रयोग वात्स्यायन ने कामसूत्र मे किया है, 
... और एक अध्याय से इस विषय पर बीमत्स 'औपरिष्टक' मैथुन के . सम्बन्ध 
... मे लिखा है | शब्द का अक्ञराथ वो यहा है कि, स्त्रो-प्रकृति पुरुष-प्रकृति 

























.. तृतीया अकृति के कई भेद... ह अल का 
































. क्लियेरिस', ०६00, कहते हैं; हिन्दी मे, 'हमारे शरीर की सचना' 
. नामक अन्य मे, डा० त्रिलोकीनाथ वर्मो ने, इस को 'भगनासा वा भगांकुर! 
.. का नाम दिया है; कामोद्देग से; इस मे रुधर भरता है, और यह फूलती 
. है, जसे पुरुष का शिश्न; किसी-किसो स्त्री मे यह भग-नास बहुत बड़ी और... 
.. लम्बी होती है, यहां तक कि भग के मुख के बाहर लग्कती है, पुरुष-लिंग....... 
सी ) ऐसी स्त्रियों को लिगिनी कहा है |? - शारीर विज्ञान के पाश्चात्य..... 
. विशेषज्ञों ने लिखा है कि, पूर्ण रूप से विकसित स्त्री और पुरुष शरीरों मे, 
.. सिर से पैर तक प्रत्येक अंश मे भेद देख पड़ता है । यदि एक “दक्षिण' है... 
.. तो दूसरी 'बाम' | ख्री का नाम वामाः अथपूर्ण है। प्रथ्वी पर, जोव-सृष्टि... 
.. के आदि काल के युगों मे, अलिंग औ्लोर उभय-लिंग सूष्टियों की चर्चा. 
.. प्रृ० ३०४-३०७ पर की गई है । यह भी कहा गया है कि मानव जाति मे, * 
.. स्त्री मे पुरुष के; पुरुष मे स्त्री के, चिह्न भी, अव्यक्त रूप से, अभी भी पड़े 
.. हैं। ये उमयलिंग सृष्टि के स्मारक हैं। और क्या, प्रत्येक व्यक्ततर शरीर के. 
..._ भी; दक्षिण और वाम अर्थ मे कुछ न कुछ अ्रसमानता रहती ही. है । स्थात्‌ 
.. ही कोई स्त्री या कोई पुरुष हो, जिस के चेहरे के दाहिने और बायें अ्र्ध,,. 
.. ठीक-ठीक एक-दूसरे के बिम्ब्र प्रतित्रिम्त हों | यह सब प्रकृति के हृदय मे... 
.._ बसी हुई ढंद्वता का कार्य है, जो श्रव्यक्ति, अर्ध-व्यक्ति से; सृष्टि मे नये. 
.. नये भेद पैदा करती हैं| तृतीया प्रकृति, और उस के अबांतर भेदों, मेमी..... 
। यही कारण है। 2 का 
.... समय-समय एर, वात्ता-पत्नों मे, विशेष कर -पाश्वात्य, आयुर्वेद के... 
.. 'मेगज़ीनो”, जरनलों', साप्ताहिक मासिक पत्रों मे, ख़बर देख पड़ती है कि, 
.. अमुक देश मे, अमुक स्त्री को, योवनप्रवेश के समय, पुरुष चिह्न विकसित, | 
. होने लगे, वथा अ्रमुक पुरुष को स्त्री चिहृ; तथा तिर्यग्योनियों मे, जो पहलि..... 
.. कुक्कुट था वह कुक्कुटी हो गई; या कुक्कुटी, कुक्‍्कुट हो गया; इत्यादि।..... 
. पुराणों की इला-सुग्रुग्न, ऋच्षरजा, शिंखंडी आदि के लिंग-परिवर्तनो की... 
.._ कथा, इस प्रसंग मे स्मरणाय है। पुंसवन संस्कार का भी आधिदेविक- 
... ३-वाल्थायन-काम-सूत्र की दीका मे, जो अश्रथे इस शब्द का किया है, 
बह ठीक नहीं दै। आम के 











आधिभौतिक रहस्य, इन्हीं विचारों ओर वध्यों की उह्ययता से, समझ मे 
आ सकता है । जल 7 कम 8 
पश्चिम में इस विषय पर मी,बड़ी खोज कर के, बड़ा साहित्य बन 

- गया है। ओर ऐसी प्रकृति के लोगों के 'स्नेह-काम' अदि का संग्राहक 
नाम 'होमो-सेक्सुऐलिटी', [70770-52509[7ए;, रख दिया गया है;जैसे 
 भिन्‍न-लिंग जनो के 'स्नेइ-काम' आदि का नाम हेट्रो-सेक्सुऐलिटी? 
_ #९६९।०-४८5५प०:9, रक्‍्खा है। 'ेठरो' ग्रीक शब्द हे, यह तथा 
अंग्रेजी 'अदर', 0:727, संस्कृत 'इतर' के रूपांतर हैं | एवं, 'होंमो?, 'सेम? 
5597702८,सम,समाने, के | होमो-सेक्पुऐलियटी' का ठीक अक्तरा्थ तो सम, 
_स्ीस्‍्त्रो का, पुरुष-पुरुष का, 'स्नेह काम! है। पर तृतीया प्रकृति के सभी 
अबांतर भेदों का संग्राहक हो रहा है । मा 
.. जर्मन भाषा मे, पुरुष-होमो-सेक्सुश्र॒ल' को अनिड्‌ *, एाएाए४, 
और स्त्री-होमो-सेक्सुश्रल' को 'अनिन्‌डे' धा॥॥702९, कहते हैं । द 
प्रायः सभ्य कहलाने वाले सभी देशों मे, इधर बहुत वर्षो से, 'होमो 
सेक्सुऐलिटी' के प्रकार, लज्जास्पद, ब्रृणास्‍्पद, निनदनीय, सम्े जाते हैं । 




























































सम-लिज्ज-स्नेह का फेलाव 


हे श्ध्श्ूः ; ५ । 2 क्‍ / 


.. जनता के, “महाजन! के, हृदय की प्रेरणा करने वाली, “वासना वासुदेवस्य, 
 वासित सकले जगत्‌”', वासुदेव की,जगद्वासी व्यापक अन्तरात्मा की,बासना 


.. होती है। वह जिस को चाहे अधम, जिस को चाहे धर्म बना सकती है, और... 


.. बना देती है। बिवाहों के विविध प्रकारों का उल्लेख ऊपर हुआ है।. 
. (४९३०७-३२५) अपने-अपने देश काल मे वे धार्मिक रहे हैं,अन्य देश काल. 


. मेश्रधामिक | इस समय, तृताया प्रकृति के कामिक ब्यापार, सभ्य देशों में, ला 


 “श्रप्राकृतिक' ( अन्नेचुरल आफेन्स', प्रशावधपरा। 0/ा८९८) समझे 
.. जाते हैं; किन्तु पश्चिम के देशों मे, इस विषय में भो, लोकमत मे परिवर्तन... 
.. होरहा हैं; जैसा विवाह और स्वछुन्दता के, संताननिरोध के, परिश्ृह और 
। साम्यवाद आदि के, विषयों मे । पहिले: समझा जाता था कि तृवीया प्रक्ति. ] 
के मानव बहुत कम होते हैं; अब वेज्ञानिकों ने पता लगाया है कि, यथा... 


._ एक ही देश, जम॑नी, मे, (वीस चालास वर्ष पहिले) प्रायः सात करोर की... 


.._' आबादी मे, प्रायः बीस लाख इस प्रकृति के थे; तथा श्रन्‍्य देशों मे भी: 


; 4 कुछ ऐसे ही अनुपावों से ओर, लोग कहने लगे हें कि, आखिर ये भी 


.. प्रकृति देवता की संतान हैं; इन का खभाव ऐसा ही निसगं से है; तो ये लोग 
... अपनी बावना के; अपनी विशेष प्रकृति के, अनुसार, अपना जीवन क्यो न _ 





.. बिताने पावे ! बीच-बीच मे, इस विषय पर कानून मे परिवर्तन कराने की... 
.. चर्चा भी उठती रहती है; हाँ, किसी कुमार, कुमारी, या युवा, युवती, पर. 
... कोई बलात्कार करें, या उस को साध्वस पहुँचावे, या प्रलोभन कर के... 
.. उस का दूषण करे, या व्यमिचार या अपदइरण करे, तो अवश्य उसको... 
.._ सूत्रका, यह है, कि राजाओं और महामंत्रियों को पारदारिक व्यमिचार के... 
... लिये, पराये घरों मे प्रवेश नहीं करना चाहिये; क्योंकि महा-जन, जन- 
समूह, इन के चरितों को देखता रहता है, और उन का शअनुकरण 6 
| । 
.... १--शद६४ द० मे, लंडन नगर मे, आस्कर वाइल्ड नाम के एक 
.. प्रसिद्ध कबि और आख्यायिका लेखक को, ऐसे ही “अन्नेचुरल ओफेन्स!ः 


के जुर्म के लिये, दो वर्ष कारावास का दंड मिला; उस मुकदमे मे और । 
.. भी कई उच्चपदस्थ पुरुषों के नाम लिये गये थे | रा । 



































 सम-लिज्ञ काम! कब मर्षणीय, कंब दंडनीय- 











उग्र दण्ड दिया जाय । कुछ लोग तो, मानव-संख्या-बृद्धि के निरोध का, 
इस प्रकार के कामीय सख्य को,एक उपाय बताने लगे हैं| दूसरी ओर,लोग 
_क्॒तते हैं कि, यह सब बात समाज को भ्रष्ट करने वाली हैं; यदि कानून का... 
भय ऐसे सम्बन्धों से हटा लिया गया, तो, संचारी रोग के ऐसी, यह... 
. दूषित्र प्रथा फैलेगी ; इत्यादि । प्राचीन काल मे, ग्रीस, ईरान, आदि: 
. देशों मे, तथा यूगेप की “अर्ध सम्य' जातियों मे, मध्य काल मे मुसल्मानी 
राज्यों मे, यह प्रथा, कानून से, निर्दोष समझी जाती थी और खुली थी । 
तथा अब भी कुछ नव्वाबी रियासतों मे ऐसा है; ग्रहाँ तक सुनने मे आता 
है कि, किन्हीं नव्वाबी रियास्ततों मे पुरुष-पुरुष का “विवाह? भी, काजी के 
सामने, किया जा सकता है । पर निष्कर्ष यह जान पड़ता है कि,सब प्रकार 
का बलात्कार, घोखा देना, प्रलोभन करना, उग्र दण्ड से दण्डनीय है; 
तथा, साधारण रीति से, “महाजन! की दृष्टि मे, होमोसेक्सुऐलिटी' नि-द- 
_नीय है, पर दंडनीय नहीं । किन्तु स्कूलों, मद्रसों, पाठशालाओं मे, अबोध 
सुकुमार बालकों की, दुए अध्यापकों तथा सयाने छात्रों से, रक्षा का. 
प्रबंध होना आवश्यक है; प्ृ० १६४-२०३, २३५-२४१, पर, इस की. 
. चर्चा की गई है; सोलह वर्ष से कम वयस्‌ के बालक के साथ अ्रप्राकृतिक 
अपराध, जिस सयाने पुरुष पर. कंचहरी में साबित हो, उस को उग्र दंड 
























































..._ (क) गह की सामग्री का वर्णन, अल्प, मध्यम, और बंहु वित्त के 
 गाहस्थ्य के अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपों से, होना चाहिये | 














.. देश के सर्वाज्ञोण शौल के होस के हेतु से,बरह्म और क्षत्र,श्ञन और साहस, 
. सरस्वती ओर दुर्गा द । 





... तु: षष्टि-कला-देवी अं कक, 


अब तो, एक होली के दिन, “चौसड्डी' देवी की; मूर्ति पर फूल पता पानी... 
 फेंकना, पर्स -चढ़ाना, भांग पीना, अश्लील अदेस बकना--यही “चतुः 


. षृष्टि' कलाओं को पूजा के स्थान मे रह गया है; काशी मे तो यही देख 
पड़ता है. । यदि गीत-वाद्य-कला की कुछ चर्चा है, तो प्रायः निवांत 


0 निरक्षर लोगों के हाथ मे हे जो यह नहीं जानते पहिचानते, कि उत्तम *' | हे 
.. संगीत के लिए,न केवल उत्तम ख्वर,अ्रपितु उत्तम शब्द,उत्तम समय श्र्थ,... 

ही. (हस्त क्रिया )उत्तम हाव,उत्तम भाव सभी आवश्यक हे । इधर बहुत बषां रे द पा, 
से, कुलपुत्रियों कलवधुओं को गाना बजाना सिखाना, दोष समझा जाता... 


रहा है । पुराण कथा मे सुनते हुए भो,नहीं सुना जादा रहा है।कि सरस्वती... 


देवता और नारद ऋष वीणा मे प्रवाण हैं, कृष्णावतार वंशी मे, खये...- 


... शित्न,वांडव में | महामारत मे कथा है कि गंगा देवी, मनाहर हाव, लास्य, 


... रुत्य गीत से, अपने पति शांतनु महाराज का प्रीत का नित्य वधन करती 
.. थीं; तथा अजुन ने, बृहन्नड़ा के. प्रच्छुन्न रूप मे, विराट की पुत्री उत्तरा 


.. को दत्य, गीत, सिखाया, और पीछे अपने पुत्र अ्रभिमन्यु से ब्याहा | 


. भार के दक्षिण प्रान्तों मे, वथा पूव प्रांत बंग मे,भाग्यवशात्‌ इस विषय मे... 


.._ अभी भी बुद्धि मलिन नहीं है | ब्रहाँ कौठुम्बिक जन, यथाशक्ति, गीत बाद्य. 


._ सीखते हैं, और एक दूसरे का मन, घर के भीवर हो, बहलाते हैं | वेश्या _ रा 
. के पीछे दौड़ने मे एक विशेष हेतु यह होता हे, कि घर के भीवर हा पुरुषों... 
.. को, ये सब, ललितकलाओं से जन्य, सुख नहीं मिलते | पर न मिलने का... 


.. दोष उन्हीं का है, कि वे - अपने. बालक बालिकाओं को, विशेष कर गे . 


. बालिकाओं को, इस विषय की शिक्षा देने का प्रबंध नहीं करते | 


रा चत॒ःघष्ट कलाओं की पांच मुख्य राशियां, पंच शानेन्द्रियों के अनु- 
.. सार, करना उचित होगा; जा बच जायें उन का गोण राशियाँ, उपन ... 
.. योगिता के अनुसार । इन. में तीन राशि प्रधान होंगी; १-सुल्वाढु और. 
.._ हितकारक भोजन बनाने की; २- सूत्र-बान-सूचा-कम,. . .कापासस्य कत्तन, हा 


.. वबानं, च” (कामसंत्र,१-३-१६,४-१-३३),अच्छा सूत कातने, कपड़ा बीनने.. 


... और सीनेकी; ३-ऐंसी कंदुक श्रादि की क्रीड़ाओं की, जिन से व्यायाम का हे द धर कि 


... काम निकले-। यद्ां आयुर्वेद को आदेश, “अध-प्राणेन व्यायच्छेत्‌ ा 






















































है, अथीत्‌ 'कखत' मे आधी शक्ति लगावे, अपने को 
सवथा न थका डाले, सब शक्ति का व्यय न कर दे | इस रीति से, इन 
तीन प्रधान कलाराशियों की शिक्षा पा कर, गइ-पत्नी, गृह की ( १ 
_ अन्नपूणा ( २) वस््रपूर्णा, (३ ) प्राणपू्णा, सभी, जैसा चाहिये वैसी 
 होंगी। गृहपतियों के लिये भों, कला-कोशल कुछ न कुछ सीखना इष्ट तो 
. अवश्य है; पर प्रकृति के भेद से, तथा कर्तव्य के भेद से, स्त्रियों के हिस्से मे 
_. घर के भीतर के कृत्य कोर कला, ओर पुरुषों के हिस्से मे घर के बाहर के... 
 जीविका-साधक और बल-साध्य कृत्य, पड़े हैं | जब रोज़मारी कायों से थका ह 
ग्रहपति घर मे आवै, तो शहकर्म से थकी गहपत्ञी और बच्चा और अन्य 
 कुटम्बी जनो के साथ बैठ कर, पत्नी के कला कौशल से, और सब के 
: परस्पर प्रेममय वार्तालाप से, सब को आनन्द आवबै, और सब की थका- 
बढ दूर हो जाय--यही उत्तम गाहंस्थ्य का फल है । रा 
( ग) औपनिषद्क अंधिकरणु--इस मे, असाधारण अवस्थाओं 
के लिये, उपयोगो उपकरणों और दवाओं का वर्णन होना चाहिये। 
क्रियांय के सभी विषयों में भारतवष के पास सामग्री अच्छी है; 


परन्तु जीणोद्धार की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य ज्ञान से, अपनी 









































कन्या? शब्द का विशेष अथ 


.. विवाह हुए, प्रत्येक बार प्रत्येक पति से प्रसंग के बाद, पुनः कन्या हो... | 


रु गई | तथा क॒वी, सूर्य से कर्य को जन्म देने के बाद, पुनः कन्या हो गई । 
कन्या! शब्द का निवचन, आज काल;:कन्यते, काम्यते, इति', किया 
जाता है, (भानु दीक्षित की अमर कोंष' की 'रामाश्रमी टीका?) पर 


गे का से न को..कथा साथ नहीं होती | विचारने की बात हे ; ५ शा ; हा ६ हा 


.._ कि अच्त-योनिः कन्या की योनि के, श्रथात्‌ गर्भाशय को जाने! वाले... 
.... भांग, भग, के मुख पर, एक मिल्‍्ली का पदी रहता है जो उस मार्गको. 
.. बंद किये रहता है; कमी बहुत पतला होता है, कमी इतना मोदा कि 


. आपरेशन, (शस्त्र कम) से चीर देना पड़ता है; किसी को नहीं भी 

. रहता, जब रहता है, तब पहिले प्रसंग में 'ज्ञत' होता है,. पर्दा फट जाता... 
... है; अब, कुछ लेखक, जो इन विषयों पर हिन्दी में लिखते हैं, इस 

.. मिल्ली को. “कमारी: छुद', 'भगच्छुद', कहने लगे हैं, अंग्रेजी नाम 

हाइमेन' (भेडन-हेड', भी) है! । :अंग्रेजी शारीर शास्त्र ('ऐनाटोमीः) के 

.. ग्रन्थों मे.लिखा है कि, इस के. न रहने से, यह सिद्ध नहीं जानना 


आओ ह चाहिये कि स्त्री क्षतयो नि! है खकसर, शुद्ध कुमारियों को भी जे | 
.. मिल्ली नहीं रहती । विचारने की बात है कि, 'कनी' या 'कनि' शब्द का; _ 


.. प्राचोन काल में इस 'कुमारी-छद' के अर्थ मे प्रयोग होता था, या नहीं। 
.._ यदि होता था, तो पुराण की आख्यायिका साथ हो जाती है; कोई विशेष. 
.. उपाय उस काल मे विशेषज्ञों को विदित रहा होगा, जिस से फटी मिल्ली 
.... पुनः पुवंवत्‌ हो जाती हो; लेटिन भाषा मे, 'कनि' शब्द का अथ, कुछ | ० ः 
_ भ्रगच्छुद सा-ही जान पड़ता है.। 77 मा] 
.... 5» ईसी सम्बन्ध में, कर्ण-वेध! शब्द का श्रर्थ भी विचारणीय है। 
. आज काल, इस का अ्रर्थ प्रसिद्ध ही है, दोनो कानो की लहरों मे सूक्म 
. छिंद्र बना देना, कुए्डल आदि पहिनने के लिये, आ्राभूषणाथ; विचारना...._ 


छः 


.._ यह है कि, भारत में भी; किसी पुराकाल मे, इस का अ्रर्थ 'सकम्‌' 


था, या नहीं | अंग्रेजी के इस- शब्द का श्रथ वह ह्ठै जिस को मुंसल का 


१-5पातठांद्ग 079थांणाएजगशाड़ ।9ं9870890; 9300709 


२. (.७॥॥॥ ३, (॥८एतादंभका: 57 7 ता एं का ध 











कण-वेधच! शब्द कां विशेष अथ 


























'ख़तना! कहते हैं; यहूदियों ओर मुसलमानों मे, हर एक लड़के का यह 
संस्कार ( रस्म, सुन्नव ) किया जाता है; अथात्‌ प्रीप्यूस, 'फोरस्किन! 

'लिंग-मशि-च्छुद', का. श्रगला टोंका काठ दिया जाता है; “धार्मिक 
अदृष्ट,” पुण्य भा, इस मे मानतें हैं, श्रोर ऐहिक 'दृष्ट! लाभ यह मानते हैं 

कि ध्ली-प्रसंग मे, इस से अधिक सोकर्य भी, ओएनमैथुंन की चिरस्थायिता 
भी, होती है। याद रहे कि, कई 'अधे-सभ्यः जातियों मे, तथा हिन्दुओं! 
का भी कुछ जातियों मे, ( विशेष कर दक्षिण प्रान्तों मे ), कुमारियों के 
भग-च्छुद का भी पाटन, (फाडंना) संस्कारवत्‌, पत्थर वा धांतु के बने 














इन्द्रिययंकार (शिव-लिंग” पर अर्पण! कर के, बलेन “बैठा! कर के, कर. 
देते हैं; अथवा सम्प्रदाय के जीवंत और बलिष्ठ 'गुरु को अपंण कर के, 
उस के द्वारा करा देने हैं; अथवा, अंगुलि-प्रच्ञेप से ही; विवाह के अनन्तरं रे 
मैथुन की सुकरता के लिये | अक्सर बालकों का लिंग-छुद इतना कसा... 


















कर, धोरे धोरे, सरकाने का अभ्यास करा देती हैं; इस से भी वही प्रयोजन, 
अंशतः, सिद्ध होता है जो >ख़तने” से । ख़तने की रस्म, बहुंत देशों 
बहुत जातियों, मे फैली थी और हे ; ईसाइयों ने छीड़ दिया है | यह 
सब देख कर, मन मे यह शंका उठती है कि, क्या पूर्व काल में, भारत * 
करण शब्द का अ्रर्थ 'लिग-च्छुद' भो, ओर “कर्ण-वेध!का अथथ उस क। 
छेददन', तो नहीं था !; जैसे स्यात्‌ ग्रीक ओर लैटिन भाषाओं मे, जो 





















प्रकरण ६२) मे लिखा है, “दाक्षिणात्यानों 
तु, छेदयित्वा, यावदूं- 





. बालक बालिकाओं के विशेष रोग... सा आर. 


जब तक राधर बन्द न द्टो जाय! | सूत्र का अथ यह नहीं ० 


है, कि, जैसे कान का लहर मे, वेसे आर पार नोकीली सूई या तार से छेद 


... कर दिया जाय; मणि या दंडिका का निर्देश न करने से ही यह सिद्ध होता... 


है कि सूत्र का ऐसा आशय नहीं है;न किसी जाति मे ऐसी क्रिया होती है, .. पे 
. ( सित्रा कुछ अलख-पंथी' आदि साधुओं? मे ); जो लिंग में लोहे... 
का कड़ा ड्ले रहने का दाग करते हें | सूत्र का आशय हे कि जसे 4 आ अ 


.. बल्यावस्था मे, कर्णवेघ किया जाता है, क्योंकि उस समय क्लेश 


हे 5 होता है, बस हद लिगमणिच्छुद का व्यंचन्‌ भी बाल्यावस्था मे कंर क्‍ ः | 
देना चाहिये; अनब्रध्रान से रह जाय, और बाद मे बीमारों हो, या, 


.. विवाह्ानन्तर, मैथुन मे विन्न हो, तब युवाउत्रस्था में मी किया जाय। 


रुघिर का आगमन, लहू का आना अथांत्‌ बहना, चोकने के लिये, पानी 


में ब्रैठाने के बइले, अब वो दूसरे उपायों का, ओषधो के लेगें का, प्रयोग... 
करते हैं । किस। किसी बच्चे के मणिच्छुद का मुख इतना छोटा रहता है... 


और सम्पूर्ण छुद इतना कसा रहता है, कि मूत्र निकलना कठिन हो... 


.. जाता है; तब, शखस्त्रकम के सिवा दूसरा चारा नहीं | जिन बालकों का... 
.. मणिच्छुद इतना छोटा नहीं है, पर कुछ कसा है, उनको भी, यदि... 
.. मावा वा धाय लापर्वाई- करें, तो भीतर भीतर सफ़ेद सफ़ेद मैल जमा... 
.. हो जाती है, और छुद मे शोथ (सूजन, सोज! ) हो जाता है; 
. (अंग्रज्ञी मे इस रोग को 'फाइमोसिस', कहते हैं ।' यह शोथ वो, 
. अक्सर, घरेलू दवाओं ( यथा घिती सुपारी के लेप ) से ही अ्रच्छा हो 
.. जाता है; अधिक बिगड़ जाने पर शस्त्रकर्म की शरण लेना प्रड़ता है। 

. स्त्रियों का मूत्र-छिंद्र, भग-छिंद्र से भिन्न होता है; इस लिये, किसी 
.. बालिका का भग-छुद बहुत मोगा और निश्च्छुद्र मी हो, तो भी, बाल्या- 
.. स्था मे मूत्र का अवरोध नहीं करता; हां,रजो-रुधिर की प्रवृत्ति को, यीचना- 
. रम्भ मे, रोकता है, जिस से रोग उतन्न होते हैं; उस समय शं्कमकी 
. आवश्यकता होती है ; एवं, विवाहानन्तर, मैथुन मे रुकावेठ होने से भी । हर । 
.._ इन सब विषयों पंर, विविध जातियों के विविध आचारों का;पाश्ात्य... 


2. शिधगा0भंद 




























बैजश्ञनिकों ने बहुत अन्वेषण और वर्णन किया है। इत्यादि | 

आज़ काल, पश्चिम मे, शरीर के समी अवयबो को सामान्यतः पु के. 
लिये, और विशेषतः ज्ञीण मैथुन-शक्ति के पुनः सम्पादनके लिये, 'इलेविट्रक 
बाथः , 2०८८४८-०४४), देते हैं । चीन और भारत से, पाश्चात्यों ने, 


१ “चैद्यरत्गः कविराज श्री प्रतापसिंह जी, भारतीय अओंदुवेंद के तो ः 
विशेषज्ञ हैं ही: आप ने पाश्रात्य शारीर-शास्त्रका भी, मेडिकल कालेज मे, द 
अंग्रेजी ग्रन्थों से, तथा शल्य-शालाक्य आदि शस्त्र-कर्म का प्रयोगशाला मे 
पर्याप्त अध्ययन किया है; १८-१६ व्यो से काशी विश्व-विद्यालय के 
आयुर्वेद विद्यालय व ओषधघशाला के अध्यापक और अध्यक्ष हैं; हाल में. 
दो वर्ष का अवकाश ले कर आप नयी दिल्ली में रहते थे; वहां एक 
आय औषध भांडार और बृहत्‌ आयुर्वेद पाठशाला को चला देने के लिये | 
उन से. मै ने, 'कन्या?, कर्णा-वेध!', आदि के विषय में, पंच-व्यवहार 
.. किया | उन के उत्तरों मे से उपयुक्त अंश नीचे देता हूं।.*| हम 
...... «भी आप के विचारों से प्रायः सहमत हूँ; पर मेरा शास्त्रीय ज्ञान. 
और व्यवहार ज्ञान इस विषय मे ऐसा है, कि कुन्ती और द्रौपदी राज- हा 
महिषी थीं: राजाओं के - यहां, प्रसव के बाद, स्त्री की जननेन्द्रिय को 



































































जननेन्द्रिय में शैथिल्य न आने पावे, और पति-पत्नी को वेब सुरत, 
सुख मिलता रहै | इस के लिये अनेक ओपषधोपचार, श्राज दिन भी व्यव- 
हार में आ रहे हट 87 00020 मम 

















उत्तेजक, स्तम्भक, शामक औषध ... ४०१ पा 


. रहस्य श्रौषध भी कुछ सीखे हैं; पर अ्रभी वैसे 'रस” नहीं बना सकते | नये हा 


. नये, 'योहिम्बिन', »०0॥॥०॥, 'कोकेन!, ०००७॥०, आदि का, अमेरिका 


.. देश की प्राचीन जातियों से सीख कर, कामोद्दीपन, वीय-स्तम्भन, 'इम्साक', 
. आदि के लिये, प्रयोग करते हैं । ऐसे ही अति काम! के वेग के शामक 
: द्रव्यों का। उत्तेजक द्रव्य आफ्रोसिडीसियाक', गआ०वॉंआं४०, शामक,. 


.... ऐन-आफ्रोडीसियाक” ॥१9०/7०१४०८, कहलाते हैं | डाक्टर वोरोनाफ़ के... 


... प्रकार की चर्चा की जाचुकी है, (प० २२०-२२१ रछ्कऊकर७२। 
. अब, पश्चिम में, और उपाय भी निकाले गये। पा 


.._ के भीतरी भाग मे संकुचित हो जाता है; वहां से, पुनः प्रसारित हो कर ह 


जुड़ना सम्भव नहीं | अदृढ़-लिंग पुरुषों की, कन्या-स्त्रियों के भगच्छद के... 


_ छेदन का विधान, प्राचीन रस-शास्त्रों मे है। इस क्रिया के लिये जो यंत्र 


का बनाते हैं उसे 'जलोका' कहते हैं; ओर पारद के संस्कार मे इस का उल्लेख हर 


... है | इस के निर्माण मे, पारद, स्वर्ण, नाग (लेड”, सीसा), व अनेक वन- 
.._ स्पतियों की भावना और पुट के विधान हैं | “बाल्ये च अष्टांगुला थोज्या 


.._यौवने च दश्शांगुर्ला, द्वादशैव प्रगल्भानां, जलौका त्रिविधा मता?, इस की... 
.._दीघत्व-सूचक मात्रा भी लिखी है | क्‍ 


.... “पुरुषों मे लिब्चच्छद का छेदन जैसा वात्स्यायन ने लिखादहै, बेला... 
.. हिन्दुओं मे प्रचलित इधर नहीं है; किन्तु चतुर माताएं, बालक के लिंगच्छद 


... को; लैंलादि लगा कर, जलघारा से रूदु क्रिया द्वारा, ऊपर चढ़नेका 


...यत्न सर्वत्र करती हैं | इस छद को चढ़ता उतरता रखना, आनन्द की दृष्टि... 


... से आवश्यक है.। मसल्मानो में, इस के अग्रमाग को काट कर पएथक्‌ू कर... 


... देने से, लिज्-मणि का स्पशौज्ञान, रूखे वस्त्रादि के स्पश से, न्यूनहो... 


.. जाता है, इस लिये उन में बालिका-मैथुन और बाल-गुद-मैथुन प्रचलित... 


.. है। मै ने, अनेक रोगियों को, इस छद को, दिन मे कह बार ऊपर चढ़ा... 


... कर रखने का अभ्यास कराया, जिस से शीघ्र वीयपात का कष्ट दूर हो गया, 
.. और स्तम्भन अधिक होने लगा, तथा उन की र्त्रियोंको भी अधिक आनन्द. 
... आने लगा | मेरा खयाल है कि, सुशिक्तितों मे, शौच के उद्देश्य से भी, मृत्रो-.... 













...._ यह सब, विज्ञान के विशेष रहस्यों की लीला है। पर साधारण सद्‌ 
..... शहस्थ का सोमाग्य इसी मे है, कि ऐसे प्रयोगों को आवश्यकता ही उस 
.. को न हो, और इन का मुह उस को देखना न पड़े; तथा यह कि; यदि पूव॑ 
.. पाप-क्म से कोई खंडितता उस के जीवन में आ ही जाय, वो सिर झुका 
.._ कर उस के को सह ले, प्रारब्धकर्मणां 
.... मे रख कर संतोष कर ले | 'संवोषाद्‌ अनुत्तमसुखलामः”, यह योगसूत्र 
.. है । इस का यह अर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न करे । 


के 


;  धोरखपुर के जिले मे, अनेक रोगी मे ने देखे हैं, जिन का मणिच्छद 
सदा ऊपर चढा ही रहता था | अनेक बालकों की भी यही दशा देखी | 
अन्वेषण किया तो पता लगा कि, वहां माताएं शिशुओं की जननेन्द्रिय 
मे, इस को प्रारम्मिक अवस्था ही मे चढा देती हैं; जिस से सहजावस्था 
मे उन्न का लिंगाग्रमाग सुदृद हो जाता है, और किसी प्रकार के छेदन 
की भआ्रावश्यकता नहीं रहती | इस उपयोगी क्रिया का अभ्यास, यदि हिन्दू 
परिवारों मे उचित रीति से हो, तो प्रायः भला ही हो |” 

इस पत्र के पाने पर 


















































































+ कलर वी यीतम कह 8 


क्‍ हट यह नहीं, बल्कि यह कि कांमिक सुख की हिसे हवस के मारे, असाध्यप्राय.... 

. अवस्यथाओं को दूर करने का व्यर्थप्राय महा-आयास न करें | तथा यह... 
बात सब के याद रखने की है, कि आयुर्वेद का भी सिद्धान्त यही है, कि... 
. सब से उत्तम वृष्य, बाजीकरण; सुभगं-करण, पति-पत्नी का परस्पर . , 


है) स्नेह है | 


..  वाजीकरणं अम्रयं तु ब्यूढ़ा (विवाहिता) स्त्री या प्रदषिणी।_ 
.. इष्टा हि एकेकशो5पि अथों: परं प्रीतिकरा: समता, ा 
.. कि पुनः स्त्रीशरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिता: १ . 


.. सत्री-आश्रयों हि इन्द्रियार्थों यः सः!प्रीतिजननोडथिकं; 


- सन्रीष प्रीति: विशेषेण, स्त्नीष अपत्य प्रतिष्ठित 


धमाथों स्रीषु, लच्मीश्र, सत्रीषु लोकाः ग्रैतिष्ठिता: 
सुरूपा, योवनसथा या, लक्षण: या विभूषिता, 
या वश्या, शिक्षिता या च, सा रत्री वष्यतमा मता | 
वयो-रूप-वचो-हावे), या यर्य परमाउज्ना 
ध्रविशति आशु हृदय, देवाद वा, कर्मणो5पि वा; 


. हृदय-उत्सव-रूपा या; या समान-सनःशया 


पा रा _. समान-सत्ता; या वश्या; या यस्य प्रीयते; प्रिय: 
.... या पाशभूता, सर्वेषां इंद्रियाणां परे: गुणु 


यथा वियुक्तो, निस्त्रीकं, अरति:, मनन्‍्यते जगत; ..... 


.. यथा: ऋते शरीर ना (नरः) घत्ते शूल्यं इब इंद्रियेः ः 
.. शोक-उद्दे ग-अरति-भयेः यां दृष्ट्‌ वा नामिभूयते 


.. ययाति, यां प्राप्य, विश्रम्भ॑; दृष्ट वा दृष्पति अतीव या; 


.... श्रपूवां इच यां वेत्ति नित्य, हर्षातिवेगतः 
.._ हष्टवा स्पृष्ठवांपि'बहुशो यां, तृप्ति नावगच्छति; 
... सा स्त्री वष्यतमा तस्य; ( स्व-स्व-रुचि-अनुसारतः 


डा 2222 5, | हर ;॒ लोको मिननरुचि यच्मात ); मानासावा; हि सानवा; 


. 5 - अतुल्यगोत्रां वर्ष्षा च, प्रहष्टां निरुपद्र वां, 


अत पलनी, अपल्याथीं, निरआामपः। 




















'वृष्य, बाजी, आदि शब्दों का निवेचन 








.. “एक एक इंद्रिय का विषय अलग अलग भी प्रिय होता है, स्त्री और 
हा पुरुष के लिये, एक दुसरे के शरीर में, सभी विषय एकत्र हैं, क्‍यों न 
.... परस्पर अत्यन्त प्रिय हों; ग्रीति, रति, संतति, धर्म, अर्थ, लक्ष्मी, सभी; 
... . एक दूसरे से प्राष्य हैं। पुरुष के लिये, जो स्त्री सुरूप, युवती; शुभ लक्षणों... 
से सम्पन्न, वश्यं, शिक्षित है, वही वृष्य-तमा है; जो हृदय मे घुस जाय, 
हृदय को उत्फुल्ल उत्सवमय कर दे, सन्ब में श्र मनःशय अथात्‌ काम मे... 
समान हो, अत्यन्त प्रीति करे, अपने परम प्रिय गुणों से पति को मानो 
पाशों से, फंदों से, बांध ले; जिस से वियुक्त, अलग, होने पर, पति समस्त 
जगत्‌ को शून्य मानता है, अपने शरीर को चेतन रहित जानता है; जिस 
को देख कर वह शोक-उद्देग-अ्रति-भय देने वाले पदार्था से लड़ने का 
उत्साह ( हिम्मत ) बांधता है, घेयं, विश्रंम, अपनी शक्ति पर भरोसा, न 
करता है; जिस को नित्य अपूर्य, नई, जानता है, बहुत बेर भी जिसका... 
दर्शन स्पशन कर के, तृप्त नहीं होता; ऐसी स्त्री, पति के लिये, ब्ृष्यतमा, 
सब पदार्थों से बढ कर वृष्याः, वाजीकरण', है | ऐसे ही गुण वाला पति 
अपनी पत्नी के लिये काम! का उद्दीपक ( थिन्वय-तम”, “वाजिनी- 
करणु-तम” ) है |” याद रहै कि प्रकृतियां मिन्‍न होती हैं; जो वस्तु; जो गुण, 

































































..._ १ वर्षा की व्युपपत्ति वृष! घातु से है; वर्षति! जो वर्षो करे, बरसे। * 
साणड वीय॑ की वर्षा करता है, इस लिये उस को भी, रूढ़ि से, वष कहते 








वाजिनी | और बहुत दूध देने वाली सुन्दर 
पुरुष को वीयवान्‌ बना दे, 









द ' उत्तजक ओषधों के घोर दष्फत॑ जप रा शु  ा कक अल 


अप्रिय हो सकता है; “यद्‌ यस्य रोचते, तस्में, तद्‌ एवं अस्ति इह सुन्दर रा 


. जो जिस को रुचे, वही उसभ्के लिये सुन्दर | जिन को सात्विक उत्तम अपत्य _ 
.. की इच्छा हो, वह दम्पती परस्पर प्रसंग तब करें, जब पत्नी, मासिक ऋतु से. 


. शुद्ध हो कर स्नान कर चुकी हो, दोनो निरामय नीरोग हों, परस्पर वृष्य और... 
 प्रसन्‍न हों | वृष, वषणे, से तष शब्द बना है, साधारण अथ, साण्ड है; 
.. ओर भी अनेक अर्थ हैं; ब्ृष, वीय की वर्षा करता है, वर्षा से जीव-जन्तु... 
. अहुत उपजते हैं, इसी से बीये बढ़ाने वाले पदार्थ को द्ृष्य' कहते हैं | बाज! 
_ शब्द के बहुत अ्रथ है, अन्न, जल, घ॒त, उस से उत्पन्न बल; वीय॑, वेग, 


अर्थात्‌ स्फूर्ति, बेग-साधक पक्ष पंख, घन, यज्ञ, आदि; कामशास्त्र के लिये 


... बाज का मुख्य श्रथ बल और वीय है; जो पदार्थ, बल वीर बढावे, वह वाजी- क्‍ 


.. करण | वाजी का अथ घोड़ा भी हो गया है; बल-वीय-वेग-वान्‌ होता है; 
. राजस दृष्टि से, जो पदार्थ, मनुष्य को घोड़े के ऐसा बना दे, वह 
.. वाजीकरण; साल्विक दृष्टि से, जो पदार्थ, शुद्ध शरीर मे, यज्ञ" के, परोप- 


. कारी कम के, उपयोगी बल-वीय॑-बुद्धि-स्फूत्ति की इंद्धि करे | इस स्थान 
.. पर याद रखने को बात है कि, दंद्ममय प्रकृति का अखंडनीय अ्रनुल्लंघनीय 
नियम है कि, प्रत्येक सुख के साथ एक प्रतियोगी दुःख, और प्रत्येक... 
. दुःख के साथ एक सुख भी, अवश्य बंधा रहता है | जो पुरुष, इषता 
. और वाजिता का लाम और सुख, दृष्य और वाजीकरण योगों द्वारा... 
.. चाहेंगे, उन को तत्पतिरूप बैसी ही कोई हानि और दुःख भी सहना ही... 














व्यिचार को वृद्धि, तथा आये मनुष्यत। ओर सदाचार का हास अवश्य होगा 


. धेन्व्य-तम?, 'वाजिनी-करण?, धेनू-करण”, आदि शब्द काम मे लाये जा 
. सकते हैं | ऐसे औषधों का प्रयोग तभी करना चाहिये, जब किसी सेग आदि 
के कारण शरीर क्षीण हो रहा हो | अन्यथा, जैसा ऊपर कहा, पति-पत्नी 
परस्पर घना प्रेम ही सब से बढ़ कर पुष्टि करने वाला दै। 











.. पड़ेगा, और उसी मात्रा मे मनुष्यता के सुख से वंचित होंगे; तथा जिस. *. 
. समाज मे पुरुष साण्ड़ और घोड़ा बनना चाहेंगे, उस में स्त्रियां भी इष- 
स्थन्ती (वृष, बली-बर्द, बर्दा, वर्धा चाइने वाली) बर्दाने वाली) गौ, सांड-नी,.._ 
 बड़वा ( घोड़ी ), और हस्तिनी (हथनी) अवश्य बनैगी, और पशुता और 


























... क्वाम-शास्त्र की उत्पत्ति 





.... इलने से सवा गीण कामशास्त्र की रूपरेखा, अध्यात्म: दृष्टि के अनुसार, कि, 


गा समाप्त होती है । ५. 
जि रा .....  परंयाद रहे कि, 
हैं. किसी एक विषय के शास्त्र का 








'सर्वे सवैण सम्बद्ध ?, सभी पदार्थ एक दूसरे से सम्बन्ध 
ग्रन्थ लिखने के लिये, अ्रवान्तर विषयों... 
का विवेचन, एरथककरण, राशीकरण, पूर्वापर-समावैशन; तन्दूस $ पी. 5, 
दृष्टि और सुविधा और उद्देश्य के अनुसार, अन्यकतो “करता है।इस. 
ग्रन्थ में ( अर्थात्‌ 'कामाध्यात्म” नामक अध्याय ) कामशासत्र के नीवी- /! 
आह ग्राध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्य लक्दंय रहा की 
........ वुस्स्यायन के काम सूत्र के प्रकार को भी अब देख लेना चाहिये ।... ६ 


वात्स्यायनकृत कामसूत्र 
.. कामशास्त्र का इतिहास 


305 का्मसंत के प्रथमाध्याय मे, वात्स्यायन ने स्वयं काम-शासज्र का 


इतिहास, बहुत संक्षेप से, लिखा है । 'प्रजापति ब्रह्मा ने मानव प्रजा को 


उत्पन्न कर के, उन की व्यवस्थिति के लिए; घम-अयकाल तीनो पुर 
घाथों के साधन के उपाय; एक लाख अध्यायों मे कहा | उस के ध्म- 
विषयक अंश को मनु ने अलग कहा अर्थ-विषयक को बृहस्पति ने; 
. महादेव के अनुचर नन्‍दी ने _.क सहख अध्यायों में काम-सत्र कहा; | 
.. पाँच सौ अ्रध्यायों मे, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेत ने, उसी का _ 
.. कंज्षेप किया। पंचाल देश के वासी, बाश्रव्य ने; एक सौ पचास अध्यायों . 
3. ऑरालकि के ग्रन्थ का पुनः संक्षेप किया; और सात अधि" 

(३ ) कया: 
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 चेघ्थ्योयन कां कामे-सूत्रंल 7 8  म कछुछ 5 


.. सम्प्युक्तक, ( ४ ) सार्याडचविकारिक, ( ५) पारदारिक, (६) वैशिक, 


... (७ ) ओपनिषदिक | पाटलिपुत्र ( पठना ) की वेश्यातं के अनुरोध से, 
दत्तक ने, वैशिक अधिकरण को अलग कहा; चारायण ने साधारण को; 
- सुबणनाभ ने सांप्रयोगिक; घोटकमुख ने कन्या-सम्प्रयुक्रक; गोनदीय ने ... 
..  भार्याड्घिकारिक; गोणिकापुन्न ने पारदारिक ; कुचुमार ने औपनिषदिक 
.._( उपनिषद्‌, रहस्थ-विद्या, औषधों, तांचिक मांत्रिक प्रयोगों, के विषय मे )। 


..  बाजव्य के ग्रन्थ की विशालता और दुरध्येयता; तथा उक्त अन्य सात  .... 
... ग्रन्थों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक-देशिता झोर अपयकत्तिता, के कारण, इन सब का. 
.. सम्पूर्ण अथ,; वात्थ्यायन ने अपने रचे कामसूत्र मे, बहुत संक्षेप से, एकत्र. 


.. कर दिया। इस में, उक्त ७ अधिकरण ( मुख्य विषय ) और ६४ प्रकरण 


( उन के अवान्तर विभाग ओर प्र ) हे 9 ओर ये ३ ६ ग्रध्यायों मे ५ 2 


. बोढे है संपूर्ण ग्न्थ की संख्या १२४० छोक है, ( अर्थात्‌ ३२-१२ 


.... . अच्षरों के अनुष्टुप छुन्द के १९४० छोकों के परिमाण के तुल्य है )। | 
.. वात्स्थायन ने अपने सूत्रों मे, बाश्नव्य ओर उन के पीछे के सात ः 





. -. _ ग्रन्थकारों का अनेक स्थलों पर हवाला दिया है, जिस से निश्चय होता है... 


... किये ग्रम्थ वाल्स्पायन को उपलब्ध थे, और उस समय मे इन का प्रचार 
. था, पर अब नहीं मिलते | . मा ४ 


काम-सूत्र का हिन्दी अनुवाद 


इस काम-सूत्र के अनुवाद, अंग्रेजी आदि कई यूरोपीय भाषाओं मे, 


. छुपे हैं; पहिले गुप्त रूप से, पीछे, घोरे-घोरे, प्रकट रूप से उपे। 
... हिन्दी अनुवाद भी अब मिलता है, (जिस की चर्चा प्र० शेण्ड-- 
..... ३०६ पर को गई है), इस लिये, उस के आशय कोयहां दुह्ने 
..... का प्रयोजन नहीं; यथासंभव, संद्वोप से, कामसूत्र के, तथा अनुवाद के, 
... गुण दोषों की समीक्षा परीक्षा कर देना प्रसंगोचित होगा | अनुवोादक ने... 
... सूत्रों को ७ मंजरी (अधिकरण-स्थानीय) और ४२ परागों (अध्याय- 
.. स्थानीय) में बांदा है; पहिली ६ मंजरियों और उन के परागों से, मूल... 
५ कै के क्रम से ही यूत्र रकखे हैं; पर सातवीं में 





गीपनिषदिक अधिकरण के... 




























डग काम-सूत्र के अनुवाद 
सूत्रक्रम मे कुछ व्यत्यास (उल्लट पलट) किया है, कुछ पत्र छोड़ दिये हैं, 
तथा कुछ अन्य वृष्य और वाजीकरण के योग (नुसखें, उपाय), 
आयुर्वेद के अन्थों से ले कर, रख दिये हैं, ओर, मूल के आ० १ सू० 
१३-२४ को (जो वेश्या की कन्या की शिक्षा ओर विवाह आदि के 
विषय में हैं, और दृष्य योगों से कोई दृश्यमान सम्बन्ध नहीं रखते) 
छुठवीं मंजरी (वेश्या-अधिकरण) के अ्रन्‍्त मे रख दिया है; यह उचित 
ही किया है | वेश्याश्रों के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा; सूत्र और 
... टीका में आई है; कोटलीय अथशास्त्र भे भी है; मनु आदि स्मृतियों मे 
भी; पुनभू पत्नी ओर पोनभंव, सहोढ़, श्रादि बहुबिध पुत्रों के सम्बन्ध 
.. में। अनुवाद, अधिकांश का, ठीक है; कहीं कहीं, मूल (ओर जयमंगला 
... टीका का आशय ठीक ठीक नहीं समझा गया है; आश्चय नहीं | मूल 
.. में (और टीका मे, मूलोक्त से अ्रन्य भी) सांकेतिक शब्द अनेक हैं; 
... लिखने की शैली बहुत कसी (सूत्रों की संज्षिप्तता तो प्रसिद्ध ही है, 
... टीका की भी लिखाई बहुत गँठी) है; पठन पाठन की-परम्परा उच्छिन्न 
.. खोजने पूछने से भी अर्थ का निश्चय, कहीं कहीं, नहीं होता | मुझे तो 
 पाश्चात्य पुस्तकों, में मिली बातों से, ओर उन के जीवत्‌ ज्ञान से, ऐसे 
संदिग्ध स्थलों पर करे बेर प्रकाश मिला | कम उमर में अनुवादक (श्री 
विजय बहादुर जी) ने, जितना इस “लोपित गोपित” विष्रय. पर परिश्रम 
किया, ओर, दुष्ट-कामीय आचार के विरुद्ध चेतावनी लिख कर, वात्स्या- 
यन की एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बड़े 






















































































 आरी-शरीर कै साथ पुरुष शरीर का भी वर्णन ४०६० रा 


: सत्री-सौन्दय तत्व पर, अनुवादक ने, अन्य ग्रन्थों से ले कर कुछ लिखा है; स्त्री... 

.._._ शरीर के “चार माग उज्ज्वल वर्ण, ' 'चार कृष्ण, चार रक्त, चार भाग _ ला 

. गोल “चार लम्बे, “चार मोटे" 'चार विशाल”, होने चाहिये, (काम- 

कुज', ३० ४३५४); किस ग्रन्थ से उद्धस्ण किया, यह नहीं लिखा; इस विषय 

.. पर मूल-सूत्रवा टीका मे मुझे कुछ नहीं मिला; किन्तु पुरुष-सोन्दय-तत्व पर; 

..न मूल मे, न टीका मे, न 'कामकु ज' ही मे, कुछ लिखा है; दोनों पर लिखना... हे 
.... आवश्यक था; वाल्मीकि ने राम जी का भी और सीता देवी का भी श्रापाद-.... 
... तल-चूड़ान्त', नख-सिख ( पैर के नखों से सिर की शिखा तक, वर्णन... 
किया है। अशोक-वनिका में हनूमान्‌ सीता देवी के पास गये; कहा... 


मैं राम जी का दूत हूँ; सीता ने पूछा केसे जाने ? राम जी के रूप का _ ० 
वर्णन करो?; हनुमान ने कहा बहुत अच्छा--त्रि-स्थिरः, त्रि-प्रलम्बश्च, 


..... त्रि-समः त्रिषु चोन्‍नतः, त्रि-ताम्रः, त्रिधु व स्निग्धो, गम्भीरः त्रिषु नित्यशः, । 

.. विपुल सों, महात्राहु, कम्बुग्रीव:. शुभाननः इत्यादि ( सुन्दर कांड; 
.. आं० ३४ ) तथा सीता देवी के शरीर का वर्णन, युद्धकांड, 
.. सर्ग ४८, में किया है। भारतीय अर्वाचीनों ने, पुरुष की ही दृष्टि 
. से इस समग्र विषय को देखा; पुरुष ही स्वामी, भोक्ता, परिग्रही. 
.. है, स्त्री केवल गुलाम है, भोग्य है, द्रव्य है--यही भाव दिन दिन 
.. बढ़ते गये; इसी से 'उन मे यह महा दोष आ गया । प्राचीनो ने 
..... स्त्री को भी स्वामिनो, ठल्याधिकारिणी, सह-धर्म-चारिणी जाना माना। 

रा .._ ढाई हजार वर्ष हो गये, ग्रीस देश में आरंभ कर के आज तक यूरोप मे, 
.... स्त्री और पुरुष दोनों ही के, तुल्य रूप से, सुन्दर चित्र, तथा सुन्दर मूत्तियां,.._ 

.. प्रतिमाएँ, बनाई जाती रही हैं | । 


काम-सूत्र के गुण-दोष 


... वाल्थ्यायन के काम सूत्र में चहुत गुण हैं, बड़े भारी दोष भी हैं; जैसा... 
.._ प्रृ० ४०८ पर सूचित किया । पर-दार-गमन और वेश्या-गमन के सम्बन्ध... 
... मे वास्थायन ने ऐसे शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है--यथा (सुराम) 
... पाययेयुः अनुपिबेयु पर-परिग्रहान भ्रभ्युपगच्छेत्‌ घयेत्‌ 
... आहयेत्‌/ वर्णयेत्‌', 'दर्शयेत', 'श्रावयेत', योजयेत”, “बिखजेत्‌ 


[त्‌+ दृत्या साध 



































येत्‌', प्रवेशयेत्‌', 'कुर्यात्‌', आहयेत्‌', 'संसज्येत'; श्राचरेत', बुध्येतः 
यतेत', प्रणिदष्यात', 'विट-परो-गां प्रीति योजयेत्‌”, “आनयेत्‌, “रंजयेत्‌ , 
सारद्रव्याणि हस्ते कुर्वीत', 'असारं अपवाहयेत्‌,” “निष्पीडिताथ उतूसजेत्‌', 
“निष्कासयेत', परित्यजेत्‌?, इत्यादि । अ्रथांत्‌ वेश्याओं के साथ शराब 
पीयें पिलावे, दूसरों की पत्नियों (परिग्रहों) से प्रसंग करें, दूती ( कुद्नी ) 
.... के द्वारा साधे, देष ( कलह ) करा दे, ऐसा ऐसा काम अपना मतलब 
.. सांधने के लिये करे; विटों ( वेश्याओं के दलालों, कुद्दनो ) के द्वारा 
प्रीति के संदेश भेजे, वेश्या इक्ष प्रकार से घनवानू मूर्ख को 
अपने वश में करें, उस के सब सार धन को 'स्वयं हथिया ले 
(अपने हस्तगत कर ले), जब वह निस्सार निष्पीडित हो जाय, निजुड़ 
जाय, तब उस को इस प्रकार से निकाल दे) इत्यादि 
... वात्थ्यायन केये शब्द विषि-बाचक हैं, मानो उपदेश देते हैं कि ऐसा 
.... करना उचित है, और करना चाहिये । यह तो जेसे अन्धे को कूए, का 
क्‍ रास्ता बताना, और कहना कि इधर जाओ और कृए मे गिरे 
“योनि मेथुन; वि-योनि-मैथुन, युथ-मेथुन, ( गोष्ठो-परिग्रह” ) आदि के 
सम्बन्ध मे भी वात्स्थायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कह्टे हैं। उचित प्रकार 
हने का यह था और है कि, एवं दुष्टाई, असाधवः. अनार्या:, 



















































. बआध्स्यायन कौन और कब ! ९१ १ 
वाम्राज्य के महाबुद्धिमान्‌ महपंडित महामंत्री होते हुए, महाकुदटिल भी... 
..._ |. और उन के भाव और विचार और ऋतियाँ, बहुत अंशों मे साम्ग्रत- रा 
... कालिक (६ माडने, एा०१७० ) पाश्चात् राष्रनायकों की सी थीं। 
.. विधय में इतिहास-विशेषज्ञों में मतमेद है, कि अथन्शास्त्र नाम 2 
<: “5 अद्धू ते  अत्य के रचयिता कौटल्य-चाणुक्य और. काम-सूत्र के / 
हा . धात्प्थायन!, एक ही थे या नहीं । श्री श्याम शास्त्री ने, जिन्‍हों ने लुप्त _ रा, 
... गथनशास्त्र का पहिले पता लगाया; मुद्रण कराया; अंग्रेजी मे अनुवाद... 
.. किया, अपने उपोडात में, इ१ विषय को, त्रिस्तृत विचार कर के; प्रायः मा 
. संशयित ही छोड़ दिया; किंतु प्रथा यहीं है कि अथंशास्त्र-कार, कामसूत्र- 
... कार, पंचतंत्र-कार, चाणक्यनीति-कार, और गौतमीय न्यायसृत्र के 
...... (६ वात्स्यायन-नामक ) भाष्य-कार भी; एक ही हैं। कलियुग-व्यास कह- मा 
रा उ क्‍ है लाने वाले हेमचंद्र-आचाय जल ने, ९२ वीं शती डे ० मे, ग्रपने के घर ४ 2५ । 
... &हैप”, में, उन के आठ नाम लिखे हैं, बा मम 
.. बात््यायनः, मत्लनाग:, को दिल्यश, चंणकात्मज 
द्वामिल:, पत्चिज्ञावामी, विष्छुगुप्तो,ह्ष,लश च सः |. 
.... वास्यायन के नाम से काम-खूतर ( और न्याय-माष्य ), कौटिल्य- - हे 
.. चाणक्य के नाम से “अर्थ-शास्त्र', विष॒गुप्त के नाम से पत्र तन्त्र! ग्रन्थ... 
हा विख्यात हैं; अन्य नामों से लिखे ग्रन्थों का; वा नामों के कारणों का, 
... पता मुझे नहीं है। 'दश कुमार-चरितं' में दंडी कवि ने, विष्णुगुप्त 
हा हे और चाणक्य नाम के एक ही व्यक्ति के बनाये अर्थशास्त्र! से उद्धरण | 
हल ..._ 8 विभिन्‍न शास्त्रों पर एक ही विद्वान उत्तम अन्थ लिख, सह 7. 
रा . असंभव नहीं; हां, ऐसे विशिष्ट बुद्धिमान बिरल होते हैं. अआजकाल भी... 
. यूरोप में ऐसे बहुशास्त्री अअगसण्य प्न्‍्थकार विद्यमान हैं | तथा यह भी. 8१. 
। याद रखने की बात है कि, वात्स्थायन-चाणक्ष्य के नाम से जो ग्रथ कहे रा 
.. जाते हैं, वे, प्रायः, प्राक्तन सामग्री के संग्रह रूप, वा संक्षेय रूप हर. 
वा आशयालुवाद हैं; यद्यपि ऐसे काय को भी उत्तम प्रकार से करने कक 2 
.... लिये विशिष्ट मेधा चाहिये | तथा यह भी याद रहे कि विशाल साम्राज्य कक. 
. मं ्रीको अच्छे योग्य सहायकों की कमी नहीं।..| मा 




















है, ओर एक धूत्त के मुख से उस का अपहास कराया है। 6 लि 
.. “श्र्थ-शास्त्र' की 'कुटिल' नीति प्रसिद्ध है। में ने अपने ज्येष्ठ आता, 
श्री गोविन्ददास जी से, जिन का ज्ञान, प्राचीन अर्वाचीन संस्कृत ग्रन्थों 

और ग्रन्थकारों के विषय मे बहुत विस्तृत था, सुना, कि शुद्ध शब्द 
'कौटल्य” है, क्योंकि विष्णुगुप्त-चाणक्य के पूवज का नाम कुटल! था; 
पर उन की कुटिल-नीति के कारण 'कौटल्य' के स्थान पर 'कौटिल्य! को, ह पा 
सहस्र मुख वाली जनता ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, वेशिक, प्रभति |. 
... विषयों में जो कुटिल नीति कामसूत्र मे मिलती है, वैसी ही राजनीतिक 
.. व्यवहारों के लिये अथंशास्त्र मे भी है। पंडित-मंडली मे ऐसा प्रायोवाद 
.. है कि, इस कुटिलता के हेतु से ही अथंशास्त्र' का पठन पाठन और 
व्यवहरण, ( व्यवहार में प्रयोजन; प्रयोग करना, काम में लाना ), ; है 
उच्छिन्न हो गया । उस के पीछे के श्रन्य ग्रन्थों मे कहीं कहीं छोटे मोटे 
उद्धरणों से उस' की स्मृति बनी रही है । परन्तु वह प्रतीति, इृढ़मूल नहीं 
जान पड़ती; क्योंकि समाज के जीवन में धामिकता बढ़ीं नहीं, राजनीतिक 

; ट .. व्यवहारों में कुटिलता घटी नहीं; प्रत्युत, पांचवीं छुठवीं शती ई० 
पश्चात्‌, कामीय दुश्चरित्र, आमिजात्य-मद, जाति-विद्वेष, धर्माभास, छुल, 

श्री गोविन्ददास जी के प्रोत्साहन से, और उन्हीं की दी हुई काम- 
सूत्र ओर जयमंगला दीका की प्रतियों से, ( जिन प्रतियों को उन्हों ने 
दक्षिण देश में पाया था ), काशी मे, प्रथम वार, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़ 
मे, इस लुप्तप्राय प्राचीन ग्रन्थ का सकल्नांग मुद्रण हुआ । द्वितीय संस्करण 
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.. भारत मे शास्त्र और शस्त्र दोनो काहास......... ० हब. 


_ कृपट, देधीभाव, विश्वासघात, परस्पर कलह, और युद्ध, भारत मे बढ़ते ही... 


7”... गये। अन्य कारण जो कुछ हो, मुख्य कारण, 'अरथ-शास्त्र' की नीतियों... हा 
... के अन-अनुष्ठान का; ओर ग्रन्थ के उच्छेद का; यह जान पड़ता है कि, जिस. 


. प्रकार के साम्राज्य और समाज की व्यवस्था के लिये, और जिस के बीच, 
वह लिखा गया, वह प्रकार ही, काल के प्रवाह से, अर्थात्‌ कालकृत इति- 


... जत्तों से; विदेशी आक्रमणो से, स्वदेशी शील-भ्र श से, बदल गया; न वह का ५ 
. सामाज्य रहा, न वह समाज का रूप; व्यास जी ने कृष्ण के मुख से कहा | 







.._ होता रहा; फिर बोद्धकाल मे, वेदिक और बौद्ध दोनो साहित्यों ओर श्ञानो 
... ने; तथा राष्ट्रीय शक्ति ने, परध्परस्पर्धा से, प्रायः एक इजार वष तक, .. 
.._ अपना जीणोंद्धार किया; और उस के पीछे, पुनः सब प्रकार का हास ही. 
.. होता गया; समाज का रूप भी अधिकाधिक विकृत हो गया । 


काम-सूत्र मे एंक ओर दोष है, जो उस में आदि से अन्त तक 





























2. से, सूत्रों का अच्छा अंश भी कलुष्रित हो रहा है.। 























... है; “ज्ञानानि अल्पी-मविष्यन्ति, दिवं याते पितामहे”, “जब पितामह मीष्म... 

. परलेक को चले जायंगे, तब प्रथ्वी परज्ञान अल्प हो जायंगे; इन के 
|... ऐसा कोई 'वेद-पार-ग” न रह जायगा?; सो, भीष्म के बाद, ढाई हजार... 
|... व तक, शास्त्र-बल, शस्त्र-बल, धन-बल, श्रम-बलों का, सब का, हास ही... 


.. भरा है; विक्रम शाका के प्रायः सभी साहित्य मे यह व्याप्त है; इस... 
.. दोष की चर्चा कई बेर पहिले की गई है; अर्थात्‌, स्त्री मोग्य 
... और पुरुष मोक़्ा, स्त्री परिग्रह (मिल्कीयत) और पुरुष परिग्रही (मालिक), 
... यह मिथ्या भाव रूपी दोष; यह दोष कामदूत्र मे आद्योपान्त भरा है, इस... 


... गुण भी इस मे बहुत हैं; 'सूचनात्‌, सूचीवद्‌ विषयग्रस्थनात्‌ च,..... 
सूत्र”, जो विषयों का सूचन करे, और जैसे सूई कपड़ों का, वैसे उन का पर- 
.._ उपर ग्न्थन करें; उन को एक दूसरे के साथ सी दे, वह सूत्र; इस लक्षण... 
. को यह ग्रन्थ चरितार्थ करता है | बहुत स्वल्प शब्दों मे बहुत बातें कह दी... 
_ हैं। 'सेकालोबी आफ़ सेक्स”, 25ए८7008ए ० $८5, का सार इस में . 
. “सब आ गया है। पाश्चात्य अ्न्थ, उदाहरंणो ओर टीकाओं का काम देंगे, | 
..कामिक मानस वृत्तियों और शारीर चेशश्रों के सम्बन्ध मे | अ्रष्टाज्ञ मेथुश्न का 
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ःच्क शी 


चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के बृत्त का मी; तथा बहु- 
(पति)-चारियो पत्नी? का भी, हाल लिखना चाहता था | देहरादून, कमाऊं, 
गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों मे, अब भी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, एक... 
साथ विवाह, कहीं कहें, हो जाता है, जैसा द्रौपदी का पांडवों से; तिब्बत में, .._ रे । 
.. तथा सीलोन आदि देशों मे भी; यह प्रथा मिलती है। काम-सूत्र के पीछे जो... 
..... ग्रन्थ संस्कृत मे कामशास्त्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण 

.... करते हैं; कोई नई बात नहीं लिखते। अनुमान होता है कि भारत का 

.... शास्त्रीय हास, वाल््यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया । 

...._बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त ओर शशांकगुप्त के समय तक, हजार 

बारह सौ वर्ष का युग, भारत वर्ष के उन्‍नति और समृद्धि का था; पर किनही..... 
. पहलुओं (पक्षों, अंशों ) मे, हास का भी ; बुद्ध से दो सी वर्ष पीछे... 
 अन्द्रगुप्त ओर चाणक्य हुए ; स्थात्‌ वसा साम्राज्य, उस समय, प्रथ्वीतल पा, 
पर अन्य किसी देश में नहीं था; यद्यपि साम्राज्य ('एम्पायर! ७7[॥#7०), 
प्रतापी भी, इस के समकालीन; प्रथ्वी पर कई थे, चीन मे, इदान में, ग्रीस 
































भी विस्तार पाया और उन्नति किया | पाणिनि आदि, बिष्णुगुप्त- 
चाणक्य-वात्स्यायन से बहुत पहिले के नहीं होंगे ; इन के सम्बन्ध मे. 







































_वात्स्थायन की विविध-ज्ञान-संग्राहकतां बीज जय हब 


प्रतिपद जान पड़ती है ; रेल, तार, छापा आदि न होते हुए. भी, भारत... 
... के विभिन्‍न ग्रांतों के विशेष विशेष कामीय बइत्त ओर आचार व्यवहार 
. लिखे हैं ; यथा, 'प्रहणन? के दुष्ट प्रकारों से चोन देश के राजा ने 
 चित्रसेना गणिका के प्राण ही ले लिये ; शा(सा!) तबाहन शातकणि ने... 
भी महादेवी मलयवती को यों मार ही डाला ; पांड्ययाज के सेनापति. 
... नरदेव ने एक नटी को कानी कर दिया ; गूजरात ( गुजरात ) देश मे, हा 
... कोट के राजा आभोर ने, जब श्रेष्टी (सेठ ) बसुमित्र के घर में, उस की. 
.._ भागा के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवेश किया, तब राजा के... 
.._ छोटे भाई ने, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, एक रजक (घोबी) के... 
.. द्वारा, आभीर को, वहीं, वसुमित्र के घर मे, मरवा डाला ; काशिराज 
.... जयस्सेन, जब अपने अश्वाध्यक्ष के घर मे, उस की भार्या से व्यमिचार के... 
... लिये; घुसा, तब अश्वाध्यज्ष ने स्वयं उसे वहीं मार दिया ; इत्यादि ।लाठ 
.._ देश (मालव से पश्चिम) आन्म्र, मध्यदेश, वाहलीक, अवन्ती, मालव, 
. आभीर देश ( कुरुक्षेत्र आदि ), पंचनद; सिन्धु, अपरान्त ( पश्चिम समुद्र... 
.. के पा4 ), ञ््री राज्य ( दक्षिण मे, पश्चिम समुद्र के तीर ), कोशल, महा-.. , 
.. राष्ट्र, पाटलिपुत्र, द्रविड़ देश, कोंकश से पूर्व वनवास देश; गौड़ देश, 
.. अहिच्छनत्रा, साकेत, शोरसेनः देश ( कोशाम्बी के दक्षिण ), वत्सगुल्म- गा 
.. देश, विदर्भ, हिमवद्‌ देश, अंग, बंग, कलिंग, आदि मे इस इस प्रकार... 
. के मैथुनीय व्यवहार होते हैं--ऐसे वर्णुनों से वात्स्यायन की बहुश्रुतता 
-.. और विविध-देश-वार्ता-संग्राहकता सिद्ध होती है | आधुनिक पाश्ात्यों मे... 
ये गुण परा काष्ठा को पहुंचे हैं | जो वेज्ञानिक साधन इन्हों ने अपने... 
. बुद्धिबल से उपलब्ध किये हैं, वे वात्स्यायन को स्वप्न में भी प्राप्य नहीं 
.. थे; इन के बल से, इन पाश्चात्यों ने, समग्र प्रथ्वीतल को, भृूग् को; समुद्र । 
.. के उदर को, बायु मंडल को भी, छान डाला है ; अब नये भारतीय भी... 
... उन का अनुकरण करने लगे हैं। ऐसे उपकरणों के अमाव मेभी 
... चाणक्य-वात्स्यायन आदि ने जो किया, वह बहुत किया | पा 


.... कामसूत्र में, आज काल के यरोप-अमेरिका की सी ऐतिहा सिक बुद्धि, । ' 
झा मीज्षा-दृष्टि, गवेषणा-दचि, ओर वेजशञानिक तकशीलता और वास्तविकता 

























.. ४१६ .../...... भारत मे उपजज्ञान ( नया ज्ञान ) बन्द 
.... ( वस्तुस्थिति की जांच ) दिखाई देती है ; इन्ही हेतुओं से वह युग, ४ 
- रे .. शाख्रोत्कर्ष का युग भी था ; इधर, सेंकड़ों वर्ष से, नई खोज किसी... 
... शात्र के विषय में, नहीं देख पड़ती (स्थात्‌ू, कुछ अल्प मात्रा * 
मे; वैद्यक को छोड़ कर); पुराने शब्दों पर ही पंडित' लोग धन्यम्मन्य रहते 
..... हैं, 'शास्त्र, शास्त्र, शासत्र” की रट चारो ओर संस्कृतशो मे होती हैं नये 
रा उपज्ञान की सहायता से शास्त्र-संस्कार, शाखत्र-संशोधन, नूतन-शाख्त्र-प्रवत्तन 
का यज्ञ नहीं, शक्ति नहीं; इसी से, उत्कष के स्थान में अपकर्ष । पाश्चात्य 
देश से; नवीन बुद्धि, नवीन उत्साह, नवीन तकशक्ति, नवीन प्रश्नोत्तर-रुचि, 
नवीन गवेषणा-सामथ्य, का नवीन मत्स्यावतार, इस देश मे जगदात्मा ने 
पेजा है; यदि परस्पर आदर और गुणग्रहण का भाव अधिक बलवान, और 
... दोष-ग्रहण और तिरस्कार और ढ्वे ष॒ का भाव कम) हो, तो पूर्व ओर पश्चिम 
.. दोनो देशों में, पुनरपि 'ेदों' का, ज्ञानो का, शास्त्रों का, शांतिस्थापक, 
हम प्रीतिकारक, समृद्धिवधक उद्धार ओर विकास होगा । अस्तु । एवं अस्तु । 
...... काम-सूत्र, विशेषतः उस का गुणवान्‌ अंश, सब गहस्थों को पढ़ना 
..... जानना उचित है; प्रतिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोषवान्‌ अ्रंश के 
सहित समग्र ग्रन्थ, प्रोढ़ों के ही पढ़ने योग्य है। सब अंश इस के, सब 























पश्चिम मे काम-शास्त्र केअन्थ ,........|||| &छ&ह७ 


भाग्त समाज के लिये ऐसी हो श्रेणी, स्वदेशी भाषा मे, पाश्चात्य 


न्‍ नवीनतम शान से उपोदबलित, बनाना चाहिये | पादरी श्री स्टाल के ग्रन्थ. कि पा 


अब, १६४६ ई० से ) चालीस पचास वष्र पहिले लिखे गये, पर बे 
आज भी नये हैं, ओर बहुत उपयोगी हैं। इधर हाल मे, दस पन्द्रह वध 


के भीतर, जननेद्वियों की बनावट, उन के अबयवों के रूप, काय, निरस्‍्यस्द 
दि के, तथा गर्भाधान-निरोध आदि के प्रकारों के, विषय में नये ज्ञान... 
और उप-ज्ञान, नये आविष्कार, बहुत हुए हैं, और इन विषयों पर बहुत 


.._ ग्रन्थ लिखे गये हैं | सब-साधारण के उपयोग की बातें, डाक्टर मेरी स्टोप्स 


(9४, ४३४४ 5008७») के ग्रन्थों मे अच्छी नीयत से लिखी गई हैं, यद्यपि. 
उन का भाव उतना ऊंचा सात्यिक नहीं है जेसा पादरी स्टाल का | 


.. २११-२१२ पर लिख झआये हैं कि बच्चे, अक्सर, माता, पिता; अन्य गुरुजनो,.._ 
...._ वा श्रधिक उमर वालों से पूछते हैं, “नया बच्चा कहां से आया, केसे आया; 
. (जोड़ा-लगते हुए पशुओं पक्षियों को देख कर) “यह क्या कर रहे हैं,? इत्यादि 

.. वृद्ध लोग प्रोयः हँस कर टाल देते हैं, या बहकाने वाले मिथ्या-प्राय उत्तर 


.. दे देते हैं, या ( अ्रति अनुचित ) धमका देते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने 


० क्‍ की मना कर देते हैं; अपनी बाल्यावस्था के ऐसे ही कुतूहल को ओर पा 
उचित उत्तर न पाने से जो चित्त में अशांति हुई, और इस काअपने 


... अनुभव मे जो फल हुआ था, उस सब को, दुर्भाग्य से, भूल जाते हैं; 


. फल प्रायः यही हुआ और होता हैं, कि बच्चे दूसरे सयानों से पूछते हैं, 
.._ जो. उन के हितचितक नहीं, जो निर्लज हैं, अथ च जो अपनी कामिक 


.बासनाओं को इन अभागे भोले बच्चों पर ही निकालते हैं, उन को दुष्ट... 
.._ उपदेश देते हैं, दिखा कर समझाने के बहाने ऐसे पाप तक भी कर डालते... 
... हैं जिन से उन बच्चों के शरीर और चित्त सदा के लिये दूषित ओर रोगी... 
.. हो जाते हैं, और सारा जीवन विष से सिक्त हो जाता है | ऐसे घोर... 


.. दुष्फलों का प्रतिपादन, 'सैंको-ऐनालिसिस,' 75५०॥०-३॥४५ ४७ नोमक रा. - 


... उपशाख््र के पाश्चात्य अन्‍्थकारों ने बहुत और अच्छा किया है | 


...._ ३ प० ३२२-३२४ पर भ्रन्‍्य ग्रन्थों की चचा की गई है; उन मे, डाकूटर रा 
.. स्टोन और डाकूटर एकरूर के अन्‍्थ बहुत अच्छे और झधिक उप है योगी हैं | 







































ऊपर सूचना की गई कि, वाल्य्यायन ने प्रलोमन और अधः्पतन को 
सामग्री बहुत, और उन से बचाने वालो चेतावर्ना के शब्दों की मात्रा, नहीं 
के बराबर, पाठक के सामने रक्‍्खी है; मानो एक पंसेरी के सामने एक रत्ती। 
जो चेतावनी उन्हों ने ग्रन्थ के अन्त मे रक्खी है, वह आदि में रखना 
उचित था | घम-अथ-काम को वात्स्थायन ने प्रथम सूत्र में नमस्कार कर 
के, आगे धर्म ओर अर्थ का लक्षण कह दिया; काम का तो सारे अन्थ ही 
मे अधिकार है; पर मोक्ष का, दूसरे अध्याय के चौथे सूत्र मे नाम मात्र 
लिख के, और यह कह के कि, उस की चिंता वृद्धावस्था में करनी चाहिये 
उपेक्षा ही की है; यह भी ठोक नहीं किया । चारो पुरुषार्थां का, साक्षात्‌ 
था परम्परया सम्बन्ध है ही; इस को ध्यान में रख कर, मोज्षशास्त्र के 
खन्तगत 'अध्यात्म'-शात्त्र का प्रकाश, प्रतिपद, कामशास्त्र पर डालते रहना... 
उचित है; इसी का यत्न यहां 'कामाध्यात्म” में किया गया है । जो थोड़ी... 
सी चेतावनी वास्यायन ने की है, उस का संग्रह यहां कर देता हूँ ।.... हर ः 
. ओपरिष्टक आदि के सम्बन्ध में कहा है कि सज्जन, विशेष कर के... 
राजा, मंत्री, वा अन्य विद्वान, जिस के ऊपर जनता विश्वास किया करती... 
है, वह ऐसे निकृष्ट काम न कर कराव, . मा 
.._म शास्त्र अस्ति इति एतावतअयोगे कारणं भवेतू;...... 
शाह्त्रार्थान्‌ व्यापिनों विद्यात्‌, प्रयोगांस तु एकदेशिकान ; 


रसवीयविपाका दि, श्वमांसस्य अपि, वैद्के । । रा 


















पति षाः केचित्‌, संति देशास तथाविधा,.._.....्ः 
संति काज़्ाश्च, येषु एते योगा: न स्थुर निर्थका:। रा ह . । | 
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.. ड़ के ब्रषवो, नर की परमणों 





हम क्‍ पबिजानीकया हा रा पा बा 
कुत्ते के मांस के भी रस, वीय॑, विपाक आदि का वद्यक मे वर्णन किया... 
है, इस लिये क्या उस को खा ही लेना चाहिये ! किसी विशेष व्यक्ति के लिये, 


विशेष देश काल मे, वे उपयोगी हो सकते हैं |? प्रहणन आदि, “कूष् . 
 अनायवबृत्तं अनाहत्यं?, अनायों के आचरण, तिरस्कार के योग्य, हैं। 


बहुभायता के सम्बन्ध में 
... वर॑ वश्यों दरिद्रोड्पि निगु णोडपि आत्मधारण: 
गुण र युक्रोषपि न तु एवं बहु-साधारण: पति मा 
सी पति अच्छा है जो अपनी अ्रकेली पत्नी से प्रीति करता है, जो उस. 


. का वश्य है, जिस की वह पत्नी वश्य है, चाहे वह पति द्रिद्र भी हो, चाहे पा 
निग्ु ण भी हो, केवल अपने कुट्म्त्र मात्र का किसी तरह से पालन कर. 


लेता हो | वह पति अच्छा नहीं जिस की बहुत सी पत्नियां हों, चाहे 
उस में कई शुण भी हों, ओर वह धनाछ्य भी हों ।! 
पारदारिक के बिषय मे, 2 
 एश्य: एक च कारण भय: स्वदारान रक्षयेत | 
संद्श्य शास्त्रतो योगान, पारदारिक-लक्षितान्‌ ,_ 
न याति छल्लनां कश्चित स्वदांरान प्रति शास्त्रतः |. 
.... पाक्तिकल्वात्‌ प्रयोगाणां, अपांयानां च दशनात्‌ , 
..._ धर्मार्थयोश्‌ च॒ वैलोम्यात, नडाचरेत पारदारिक ; 


.._ तद्‌ एतद दारगुप्यथ्थ आरब्घं, श्रेयसे नुणां; 


.... प्रजानां दूषणाय एव न विज्ेयोहि अयं॑ विधि!॥. | 
... न राज्षां महामात्राणां वा परभवनप्रवेशो बिय्यते; 


........ महाजनेन हि चरितं एपां दृश्यते, अनुविधीयते व | 
.... नतु एवं पर-भवन इंश्वरः प्रविशेत।. रा रा 
..-. नतु एव एतान प्रयुजीत राजा, लोकहिते रतः 
. निमृहीतारिषड्वर्गं: तथा विजयते महीं । हा 
'पारदारिक व्यमिचारियों के छलों को जान कर, उन से सम्जन 
अपनी पत्नी की रक्षा करें; व्यमिचार के महा दोषों को पहिचान कर, और... 
, की देख कर, धर्म और अर्भ दोन 
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... कामीय ज्ञान द्वारा कुल की रक्षा... 





पि ... का उन से नाश जान कर, स्वयं सब्जन ऐसे दुष्कर्म से अपने को ओर... 
.. दूसरों को बचाता ही रहे ; काम-सूत्र मे,पारदारिक मनुष्यों, तथा वेश्यांश्रों,._ 
कुदनियों, बिटों, के, कपटों, ठगने के प्रकारों, ओर अति नीच, अ्रति 
हा मीने, आचरणों, का वर्णन किया है; इसी लिये किया हे कि, भ्ते 
.... आदमो, इन को जान कर, सावधान रहैं, अपनी, ओर पत्नी, पुत्र, पुत्री, तथा 
.... अन्‍य कुटुम्बी जन और बन्धु बास्थव की, रक्षा कर सके।' यह सब इस लिये 
नहीं वर्णन किया है कि इस से प्रजा को, दुराचार करा के, नरक मे 
गिराया जाय । विशेष कर के राजा ओर राजमंत्री आदि श्रेष्ठ अधिकारियों 


की ऐसे दराचरण से परहेज करना चाहिये ; क्योंकि महा-जन, जन-समूह, 
सब प्रजा, इन के आचरित को देखती है, ओर उस का अनु 
विधान, अनुकरण, करती है । जो राजा अपना भला ओर प्रजा का. 
.... भला चाहता हैं, वह काम क्रोघ आदि अपने आभ्यंतर छः रिपुओं को 
-.... अपने वश मे लाता है; ओर तब सब जनता उस के वश में स्वयं 

शा जाती है । ० तय को 
.. .. अन्त में वात्प्थायन ने लिखा है, मा 
बाश्रवीयांश चशास्त्राथोन्‌ आगमस्य विम॒श्य च,............. 



































। .. ध्ात्स्पायनश चकार इद् कामसूत्र यथाविधि |... मा 
.. पृवंशास्त्राणि संधश्य, प्रयोगान्‌ अनुसूत्य तर... | 
... कामसत्र इदं यत्रात्‌ संक्षेण निवेदितं)........ ||/|+|ऑऔऑऔयखर 





.. चर्म, अर्थ च, कामं च, अ्स्ययं, लोक एव च, 
न च रागात्‌ प्रवत्तते । 














दुश्चरित्रों के दुष्फलों के उदाहरण... रे 2 व  इरेर 


..तद्‌ एतद्‌ बहाचर्यण, परेण च॑ समाधिना, 
.. बिहित लोकयात्रार्थ; न रागार्थोंडस्य संविधिः 
... रक्न्‌ धर्मार्थकामानां स्थिति स्वां, लोकव्तिनीं 
.. अस्य शास्त्रस्थ तस्वज्ञो भवति एवं जितेन्द्रिय 
.. तद्‌ एतत्‌ कुशलो विद्वान, घमोर्थो अवलोकयन , 
.. नातिरागडाध्मकः कामी प्रयुझ्ञानः प्रसिद्ध्यति | का 
ब्राश्नबीय शास्त्र को पढ़ कर, ओर उस का अच्छी तरह विमश कर । 


. के तथा पूर्व में लिखे अ्रन्य शास्त्र-अन्थों को देख कर; और लोक मे... 
_ प्रवत्तमान प्रयोगों आचरणों का भी पता लगा कर, उन का अनुसरण 


सन्‌, १६४२ ई० मे चौदह वर्ष की कौद की सजा भुगत रहे थे; उन की. 
राजसाता, विधवा, को भी वही कारावास दंड हुआ था । क्यों ! दोनो ने 


.... मित्र कर, राजा ने अपनी रानी, राजमाता ने अपनी पतोहू, की हत्या का 
... थत्न किया; उस पर पिस्तोल से गोली चलवाईं, उस के एक बांह में 
....._ गोली लगी, जान बच गई । क्‍यों यह हत्या का यत्न किया ? राजा एक 
.. अन्य रत्री पर आसक् थे; वह, विवाह के द्वारा इन को वश किये बिना, इनके... 
.. साथ नहीं रहना चाहती थी, न सपत्नी को ही बर्दाश्त कर सकती थी; इस... 
.... लिये, राजा ने, पहिली पत्नी को मार कर, उस दूसरी पत्नी से विवाह करना 


। | उदाहरण देखिये बहुत वृष नहा हुए, काशी के दो सम्पन्न 


.. चाहा था; और माता ने, इस 'शुभ कार्य” मे, उन का साथ दिया; अपनी ः हे 


.. हुआ ही करती है; अंग्रेजी घरों मे तो दोनो एक साथ रहती ही नहीं। 
.._ यह भी लिख देना चाहिये कि, मुकहमे के दौरान मे, राजा की ओर... 
.. से, रानी के ऊपर भी दुश्चरित्र का आक्षेप किया गया था। ४५४ दूसरे... 





.. के दो युवा लड़कों ने, आत्महत्या कर ली; एक ने फांसी लगा कर, एक... 








... ने विष खा कर | क्यों ? उन के पिताओं पर दो वेश्याओं का सु हा थाई दूः ला 






. . विरस्क्ृति, सही न गई | 
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5 । हे | रा ... परल कामंशास्त्रीय अनन्‍्धोंकी आवश्यकता 


57 .. अनु-एथण अनु-संघान करके, वात्स्यायन ने बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र 
क्‍ कहा | इस के तत्त्व को ,समझ लेता है, वह धम-अथ-काम को, लोक 
में प्रत्यय ( प्रतीति, विश्वास्यता ) पाने के मर्म को, तथा लोक के आचरण 
को तत्वतः जान ज्ञाता है, और फिर कभी अति-राग से अन्ध नहीं होता | 
..... अधिकार-प्रातः प्रसंगनप्राप्त, होने से, जिन राग बढ़ाने वाले योगों प्रकारों 
हा का यहां वर्णन किया, उन का विनिवत्तेनन आबर्जन, अवधीरण, भी 
अनन्तर ही यहां कर दिया है | यह सब ग्रन्थ, ब्रह्मचय का पालन कर के 
... समाक्षिपूवक, एकाग्र चित्त हो कर, बात्य्यायन ने इस उद्देश्य से लिखा, 
. कि जनता की लोक-यात्रा, अधिक सुख और कम दुःख के साथ, सरलता 
से निबहैँ;ऐसे ही ब्रह्मचय ओर समाधि से इस ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाहिए; तभी अ्रध्ययन सुफल होगा | राग बढ़ाने के लिये यहां विधान... 
नहीं किया है। धर्म ओर अ्रथ ( और मोक्ष ) को जो सदा ध्यानसे 
रखता है, काम से अ्न्धा नहीं होजाता, उचित मात्रा मे, जितेंद्रिय हो कर... 
शास्त्र के तस्व को समझ कर, धर्मानुकूल प्रकारों से ही, साच्चिक काम... 
का सेवन करता है, वह धर्म-अर्थकाम तीनो की सिद्धि प्राप्त करता... 
है!।इति |. द 





























सवा गीण कामशासत्र की रूपरेखा जो ऊपर खींची है, निश्रयेन उस _ 












डपसंहार | परमात्मा की आर्थथा...........|॥ ४रई 





के हाथ मे, यथासमय, निःसंकोच, इस पूण विश्वास के साथ दे सकें कि, 
इन के पाठ से उन का भला ही होगा। 


७०२ 


3.0 






( परमात्म-स्वभावोडयं, काम-संकल्पना-मयः, 
अहम-एतत्‌? प्रवृत्य यत्‌, 'एतत्‌-ल! च निवत्तये | ) 
संकल्पासिरुचिः काम: सनातनतमोडभवत्‌ ; 
 सनातनों हि संकल्प: काम इति अभिधीयते |. 
जगव्पतिर , अनिर्देश्यः, स्वंग:, सर्वभावनः, 
हच्छयः सवभूतानां, ज्येष्ठो रुद्राद्‌ अपि प्रभुः; 
. ( म० भा०, अनु ०, अ० १३१) | 
काम: सर्वेमयः पु सां स्व-संकल्प-समुर्ूधवः; 
कामात्‌ सर्वे प्रवत्तते, लीयंते, बद्धि आगताः 
( शिव पु०, धम सं०, अ० ८ ) | 
केचिंत्‌ कर्म बदंति एन, स्वभाव अपरे जना:, 
एके कालं, परे दैवं, पुंसः काम॑ उत्त अपरे; 
... एबं भूतानि, मूतात्मा, भूतेशो, भूतभावनः, 
द  स्वशकक्‍त्या सायया युक्कः:, सुजति, अत्ति च, पांति च 
5 ( साग०, सके 9, अ० ११ )। 
. ( कासाय सायाबीजाय,  सर्वेसंसारकारिये 
_. परसात्मस्वरूपाय, देचीगप्रकृये नमः ।) 
.._ ज्ञानिनां अपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा, 
... बलाद आक्ृष्य मोहाय, महासाया प्रंयच्छति |. रा । 
.._ दैवी हि एबा गुणमयी सादाप्ममाया दुस्‍त्यया,.... «-«. 
.. अ्रपच॑तेये आव्मा्न एव, ते संतरन्ति ता |... .#/«. 
 सर्वः तरतु दुर्गाण सर्वो भद्दाणि पश्यतु, || 
. सर्व: सदूडुद्धि आप्नोतु, सब: सर्वश्न नन्दतु |... 

























































काम-अध्यात्म--परिशिष्ट १ 
... बच्चों का शिक्षा | 


...... दादा जी और पौन्र-पौनत्रियों की प्रश्नोत्तरो 


पो० दादा जी, नये बच्चे कहाँ से आते हैं? 


दा० बच्चा, जैसे पेड़ मे फल लगते हैं, वैसे माता के पेट के मीतर 


नये बच्चे होते हैं । 


१ देहात मे, कामीय बातों पर आवरण (पर्दा) कम रकक्‍्खा जाता है | 


स्‍त्री-पुरुष, अनावृत ( खुले ) शब्दों मे, जनव-इन्द्रियों का नाम लेते हें 


और उन्त की बातें करते हैं | गाय-बेल, भेंस-मेंसे, बकरी-बकरे, भेड़-सेढ़े 
गधी-गधे, मुर्गी-मर्गे आदि पाले जाते हैं; समय-समय पर, ये पशु स्वयं... 
भी जोड़ा लगते हैं; और पालकों. द्वारा लगाये जाते भी हैं; लड़की- 
लडके, बिना. रोक-टेक देखते हें; ऐसों को, इंस विषय पर, सयानों से 
छने की आवश्यकता नहीं रह जाती; पर उन को भी, शिक्षा और चेतावनी 
) आवश्यकता है, जिस मे वे, कच्ची उमर मे, विवाह से पहिले, आपस 








भृष्ट न हो जावें। जो लड़की-लड़के ऐसे घरो' और अवस्थाओं मे पलते हैं, - 


विशेष कर नगरों मे, जहां इन बातो' पर कुछ न कुछ पदों डाला जाता है 



































 बच्चो' को शिक्षा 


पौ० पिता के पेट में भी होते हैं १ 
दां० नहीं । 8 


मामा ने ही इस तरह से दूषित किया; और इस घोर दुराचार का... 


ऐसा असर हुआ कि लड़के की प्रकृति मे शाश्वतिक विकार आ गया; 
युवा हो कर, विवाह कर के, गबर्मदी ऊँची नोकरी पा कर के भी, भीतर- 


भीतर ऐसा विज्षिप्त सा क्षब्ध रहता था कि एक दिन उस ने, बिना किसी... 
ज्यक्र कारण के, आत्मघात कर लिया | दूसरे मित्र ने कहा कि उन की 
_रिश्तादार एक कन्या को, उस की बड़ी बहिन के पति ने, उस बहिन कोही..... 
खाध कर, कुद्नी बना कर, कन्या को अ्रष्ट किया, जब वह कन्या, बहिन... 


के घर में, कुछ दिनो रही थी । बिटेन में, विवाहिता स्त्रियों की अविवाहिता 
.. बहिनो का, उन के पतियों द्वारा, श्रशन दूषण अधिक होने के कारण, वहां 
_ एक कानून भी बनाया गया, इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिये । 


... ऐसे हेतुओं से, नादान कुतूहली बालक बालिकाओं को, उन के पूछने 
. बिना ही, डचित समय से, उचित शिक्षा दे देना चाहिये | यह चेतावनी 
... तो सब को, क्‍या ग्राम क्‍या नगर के, सत्र बालक बालिकाओं को, दे... 

देना चाहिए, कि वे विवाह से पहिलले, जननेन्द्रियों से खेलें नहीं, और इन... 


. के विषय मे हँसी-ठट्ठा कमी न करें, इन के बारे मे बातें भी, माता पिता के, या... 
.. . जब ये न हों, तो जो कोई उन को पाल्ता हो उस के, सिवा, दूसरों सेन करें|... 


यह प्रंश्नोत्तरी, सूचना मात्र, रूपरेखा मात्र है, अपनी अपनी देश... पर 
डा _ काल्न की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार, सज्जन इस मे घढाव-..... | 
7 बढ़ाव कर लेंरो-। रा क्‍ ४ 
... भीतरी विक्षिप्तता का एक उदाहरण और लिखता हूं, प्राय: ६० बष हुए... 
पा 4 युक्रप्रान्‍्त के एक पूर्वी जिले के एक बढ़े जमीदार रइंस, जिनका काशी... 


.._ में एक बाग था, यहां आ कर अक्सर रहा करते थे; डन की पत्नी व्यभि- 
.._ चारिणी ख्यातप्राय थी; रईस के चित्त मे इतना बल नहीं कि उस को घर... 
.. से निकाल दें; यह भी मन में भय रहा होगा कि, यदि ऐसा करें, तो जो... 


..._ बदनामी अभी छिप कर होती है, वह खुल कर होने लगेगी; इस आभ्यंतर ४० 


.. हू ह् से अकेले मे बहुत ही विवण्ण, मासूम गुम से, विश्वद से भरे रहा! 




























डरे. दा हा कु रा 9 78 ५0 2 आता को ही गर्भ क्यों १ 


पो० क्‍यों 
दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है। देसी, तुम्हारे चारों ओर अनन्त 


अचरज फेले हैं; भूमि, आकाश, सूर, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी 


करते थे; स्थात्‌ ख्॒यं नपु'सक थे; पर, जब मित्र लोग आ बेठते थे; तो सब से 
अधिक जोर से हँसी ठट्ठा करने, कहकहा लगाने, का यत्न करते 
भोतरी दुःख को छिपाने के लिये | जल्दी ही मर गये | व्यभिचारिणी स्त्री 
ने भी स्यात्‌ बारह-चोदह बेर गर्भ -खाव कराया, और जल्दी ही मर गई | 
उन जमींदार का ऐसा भाग्य नहीं था, ऐसो साखिक बुद्धि नहीं था, कि 
व्यभिचारिणी को अन्न-वस्त्र के लिए पर्याप्त पिंशनः दे कर, ( जसी 
सूचना स्छतियों मे की है ), अलग मकान में रखवा देते, और स्वयं कोई 
च्छे सावेजनिक काम मे तन, मन, घन से लग जाते | पच्छिम में, प्रायः 
अच्छे स्त्री वा पुरुष, जिन का गाहंस्थ्य-जीवन, किसी भी कारृण से बिगड़ 
गया है, ऐसे सावजनिक कार्यों मे अपने को लीन कर देते रहे हैं। भारत 
की जनता के लिये, श्री एनी बिसेंद का उज्ज्वल उदाहरण ताजा है; पति. 
के अतिमातन्र '“हाकिमाना', 'मालिकाना', स्वामीवत्‌, प्रभुवत्‌, बत्ताव से 
उद्विग्न हो कर, प्रायः ३० वर्ष की उमर मे, अदालतों 'जुडिशल सेपरेशन' . 
की विधि से, न्‍्यायाधिकारी की अनुमति से, पति से अलग हो गईं | डाइ- 


<ः यो विवाद विच्छेद, सम्बन्ध का सवधा तोड़ देना, नहीं चाहा, मे हुआ | | 














इस के बाद, ब्रिटेन मे, दरिद्रों के, विशेष कर मजदूरी करने वाली स्त्रियों के, .. 
कृष्ठों को कम करने के उपायों मे कईं वर्ष लगी रहीं। फिर, थियोसाफिकल 
सोसायटी ( “ब्रह्मविद्या सभा? ) में आ कर, सानव जगत्‌ में, “विश्व-धम! 
बह्य -धर्म ', 'आ[व्म-विद्या-धर्म! के प्रचार के कार्यों से, ५० वर्ष तक 
पथ्वी के सब देशों में अनवरत प्रत॒जन करती रहीं; १८६३ ईं० में भारत 
आईं; काशी मे 'सेन्ट्ल हिन्दू कालिज' और “हिन्दू गले स्कूल” की 











. संसार के असंख्य जीव जन्तु गा ह था रे द । 7 यह र७ ह 


बादल, बिजली, पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, सहसों प्रकार के पेड़, पोधे, 


लता, लाखों प्रकार के जीब जन्तु, पशु, पक्की, कछुए, मछली, साँप, कोड़े 
मकोड़े, आदि | इन सं को परमात्मा ने सिरजा है, ओर सब के लिये 


मे, मेने प्रवाह किया । भारत में, ऐसे लोग, जिन की गिरस्ती बिगड़ी 

.. प्रायः किसी भक्किया वेराग्य पंथ मे चले जाते रहे; २००० वर्ष पहिले उज्ज- 
बिनी के महाराज भत्त हरि को कथा प्रसिद्ध है, अपनी रानी के व्यभिचार का... 
हाल जान कर संसार की निरुषपारता सहसा उन के मन से व्यापी: चरणादि - 


.. मे; गंगा के तड पर, शेष आयु व्यतीत किया; राज्य, छोटे भाई विक्रम को... 
सांप दिया | विक्रम ने, चरणाद्वि ( चरनार, चुनार ) का असिद्ध दुगे 


बनवाया । भतृ.हरि ने, संन्यास की अवस्था मे, 'शतक-त्रथः (नीति- 
. आज्र-वैराग्य) लिखा, जो श्राज तक परम प्रसिद्ध दै। कहा जाता है कि. 


.. उन्हीं ने, व्यांकरण का एक बड़ा भारी, सवा लाब एलोक का, ग्रन्थ, 


..._ हरिकारिका?, भी लिखा, जिस का एक बहुत थोड़ा अंश, 'वाक्य-पदीय! 
.._ ही, अब मिलता है । ऐसी ही कथा; अब से आयः ३५० बर्ष पहिले के 


आह, महात्मा तुलसीदास जी की प्रसिद्ध द्द हि वर्षा की अंधेरी रात मे पड कर 


का गंगा को पार कर के, श्रश्च॒रालय में अपनी पत्नी से मिलने को पहुंचे; सती, 
. सस्‍्नेहवती, पर शर्माई, पत्नी ने उन को लानत मल्ाम्तत की; कहा, 'सेरे 


- थोथे हाढ़ मास से जितनी प्रीति आप करते हो; उतनी राम [जी । 


.._ पर करते, तो कया न पाते!; हृदय को ऐसा घक्का लगा, मन ऐसा... । 
पलटा, कि समस्त संसार से बिलकुल हटा, और राम और सीता... 


... के अनुपम रूप मे जा सटा; जिसका बहुत मीठा फल यह हुआ, कि. 


..._ “रामायण', तथा अन्य भक्किमय काव्य, लिखे गये; कहीं कहीं अति-भक्तिन || 
... मय | भतहरि का वैराग्य, ज्ञानप्रधान था; तुलसीदास का, मेक्रिप्रधान;,.... 
... कारणों मे भेद होने से; भत्‌ हरि को, दुश्चरित्रा पत्नी से और समस्त संसार || 
.. से तीत् वेराग्य हो गया था; तुलसीदास को, सती पत्नी से वैराग्य नहीं । 
.._ हुआ, न संसार से ही, अपि तु अपनी ही निल्लेज्जता और सामाजिक मर्यादा... 

के उल्लंघन पर ग्लानि हुईं; सत्री-पुरुष के शुद्ध स्नेह का स्वाद, सीताराम... 


... के रूप मे लेते रहे | कबीर का, नानक का भी, वेराग्य, ज्ञानप्रधान थां | 





























इरेथ..........  स्बंस के अरूप सिर्जनहार का रूप 


नियम बना दिये हैं, जिन के अनुसार, बंधे समय पर, बचे स्थान में, वे 
अपना अपना काम करते हैं | - आज 

पौ० दादा जी, परमात्मा आप किस को कहते हैं ? आप ने उन को 
देखाहे 8 आह मा 

दा० बच्चा, जिस अनन्त अपार शक्ति ने यह सब अचरज रचा है, 
जो उस को चला रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं | चमड़े की आँख 
से वह नहीं देखा जाता है, सब के भीतर काम कर रहा है; जैसे वायु का 
आँख बन्द कर के, मन को चारों ओर से बटोर कर के, ध्यान करने से, के 


ऐ। पर 


में हूँ", में हूँ, ऐसा आत्मा; मन को मिलता है; उसी महाशक्ति को, 
भारत में परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ आदि नामों से कहते हैं; दूसरे देशों 
में दूसरे नामों से पुकारते हें । 5 0 व 
पौ०्तो उसी एक परमात्मा ने सब कुछ बनाया है?! . | | | || _ 
दा० हाँ; वह सब के भीतर भी है, बाहर भी, जैसे आकाश | सब 














बाल-दूषण कन्या-दूषण के विषय मे, बहुत वर्ष हुए, मैने स्वयं, दो 
बूढ़े, 'पिंशन! पाये, ऊँचे दर्जे के गवर्मठी नोकरों को, एक जल्से मे, एक 
दूसरे के साथ हँसी करते हुए, पुरानी करतूतों की याद दिलाते हुए, आंखें 
. मदका कर यह कहते सुना, कि दाग लगा दिया, 'जूठा कर दिया?; तथा 
बहुत वर्ष नहीं हुए, एक 'मिडल स्कूल! के मास्टर! को, कई मांस्टरो हे के 











परमात्मा के बनाये नियय............||/ ४3२६ 


काल, सब्र देश; सब वस्तु मे वह व्याप्त है; वायु मे भी वह भरा है 
जहाँ वायु की गति नहीं है, वहाँ मी वह है । 
.. पो० तो मेरे भीतर भी परमात्मा है? 
_ दा० जरूर है; जम तुम्हारा शरीर श्रच्छा हो, कोई बीमारी न॒ हों; 
.. चित्त स्वस्थ हो, उस समय, आँख बन्द कर के ध्यान करो;- तो तुम को. 


अपने भीतर हल्की अच्छी रौशनो, प्रकाश, सा, जान पड़ेगा, और में हूँ, 
में हूँ, ऐसा भाव; ऐसी चेतना, ऐसा होश मी जान पड़ेगा; वह, 


हर परमात्मा का ही आभास है | क्‍ हे . 
... पौ० अच्छा, तो परमात्मा ने जीव जस्तुओं, पेड़ पौधों, के लिये क्‍या .. 
 मियम बनाये हैं ? द 


... दा० इन के लिये, परमात्मा की ऐसी आज्ञा है कि, ये पंदा होते हैं 
कुछ काल जीते हैं, अपने समान नये बच्चे पेदा करते हैं, फिर मर जाते 


हो ; है | थों ही र्प ढ्ी पर पीढ़ी, प्रत्येक जाति के पेड़ पोधों जौव जन्तुओं 


_ की जाति बनी रहती है। नई पीढी पंदा करने के लिये, परमेश्वर ने कई 
.. प्रकार के नियम बना दिये हैं | कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि, उन की एक 
 टहनी काट कर प्रृथ्वी मे गाड़ दी जाय, तो वह जड़ पकड़ लेती है, और 


.. उस से नया पौधा तयार हो जाता है | बहुतेरे पेड़ पौधों मे फूल लगते... 
.. हैं; फूल के बीच मे दो चाल के छोटे छोटे सूंत होते हैं; एक के माथे... 
० रा पर धृल्ल ऐसा 'पराग” होता है, दसरों के साथों पर बारीक छेद: पराग, 
... भड़ कर, छिद्रों मे जाता है, आर सूत्र की नाली मे से नीचे उत्तर कर; ह 8 द 
._ एक बारीक थेली मे ठहर जाता है; उस थेली मे एक विशेष प्रकार का ५ । के 


. मीठा मधुर मधु (शहद) होता है; उस से मिल कर, घीरे घीरे, रूप... 


. बदलता हुआ, बीज बन जाता है, जब फूल सूखता है, तब बीज, घरती, 
._ (धघरित्री; सव-धारिणी) प्रथ्वी पर, गिर कर घँस जाता है, ओर वर्षा ऋतु... 
में जड़ निकाल कर, क्रमशः अपने मा-बाप पेड़ पौधे के रूप का बन जाता... 
: है। यह दो प्रकार, टहनी से, श्रोर पराग-मधु से, नयी 'पुश्त! का पैदा. 
: होना; 'भ्रनचर', अर्थात्‌ 'स्थावर', चेतना का है। अ-चर; स्थावर, वे... 
जीव हैं, जो चलते फिरते तहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, यद्यपि जीव", 






































४३०... स्त्री और पुरुष शरीरों' के भीतर की यैलियां 
अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा की चेतना का सूक्ष्म अंश, उन मे भी है हो। 
....._ पौ» दादा थी, क्या चलते फिरते जीवों की नई पुश्त के पंदा होने 
को प्रकार दूसरा है? ० मय 
... दा» हाँ, बच्चा। चर जीवों में, जिन को 'जंगम' भी कहते हैं, स््री ओर 
. पुरुष, मा और बाप, को, भगवान ने अलग कर दिया है | ख्री के शगीर 
में, पेट के भीतर, एक थेली मे, 'मधु-रस' बनता है, जिस को 'रञजसा 
... 'रज! कहते हैं; यह थेली (पुठ, आशय) पेट के भीतर की दूसरी 
,... यैलियों से भिन्न है, ओर पुरुष के शरीर मे नहीं होती; अ्रन्य थेलियाँ, जैसी 
स्त्री की, वंसी ही पुरुष की भी होती हैं | एक में खाया पीया अन्न-जल 
पहिले जाता है, फिर उस में रस बनता है, फिर उस में से निकल कर, क्रम से, 
रुधिर बनता हुआ नसों के द्वारा, शरीर मे चारो ओर घूमता है, और 
' नीचे को उतरता जाता है; अन्त मे, उस का खराब अंश, मल मूत्र के रूप 
मे, दूसरी थैलियों नालियों, आँवों (अंत्र) मे जमा हो कर, बाहर निकल जाता... 
है| पुरुष के शरीर मे, अंडकोष के दोनों अ्रंडों, गोलियों, मे, एक प्रकार. 
का पिराग' बनता है, जिस को 'बीय' वा 'शुक्र' कहते हैं; गाँव के. 
लोग, इस 'बीय” को बीज ही कहते हैं, ( फारसी मे 'नुतफा', उदू में 
मनी! भी )। जब ज्री और पुरुष का; बड़े होने पर, ब्याह होता है, 
गा झ्ौर दोनों एक साथ सोते हैं, तब परुष के शरीर मे से, मन्रेन्द्रिय 
.. द्वारा, निकल कर, वीय॑, स्त्री के शरीर में, स्त्री की मून्रेन्द्रिय के द्वारा... 
थैली में जाता है, उस यैली को गर्भाशय”, वा 'कमल! वा 'पइ्! भी 
कहते हैं, वहां प्रायः नो महीने तक, माता के पेट के भीतर रहता है. 


आर बढ़ता है, फिर उसी मन्रेन्द्रिय द्वारा बाहर झाता है, और “नया बच्चा! . 



































अंडा देने वाले जन्तुओं ही बनावढ हर का 


( सेवती, सेवा करती ) है, अर्थात्‌ अपने शरीर की गर्मी उस को पहुं- क्‍ 
' चाती है; फिर वह अंडा, कुछ दिनो बाद, फूटता है, उस के भीतर बच्चे 


के बढ़ जाने के कारण; तब उस मे से 'गदेला? निकलता है, ओर पॉँच 
सात दिनो में ही, कछ कुछ उड़ने लगता है। 


पौ० दादा जी, गौर के अंड-कोष तो देख नहीं पड़ते हैं 


[० नहीं, बच्चा; सभी चिड़ियों के, तथा सभी अंडा देने वाली 


... जाति, जैसे कछुआ, छिपकिली, मगर, घड़ियाल, साँप आदि, के नरों के, 


_ अंडकोष, पेट के भीतर ही रहते हैं, जोड़ा लगने के समय, केवल दंडिका, 


_रूधिर से भर जाने के कारंण बाहर निकल आती है, और उस से, उन 
.. उन जातियों की स्त्री जन्तुओ्ं के मृत्रन्द्रिय के भीतर, वीय का निषेचन हो... 
: जाता है। 

पौ० तो मैं भी ऐसे ही पेदा हुआ ! 

दा० निश्चय ही | तम्हारे शरीर का आधा भाग; अति सूकछम “बीया 


.. रूप मे, तुम्हारे पिता के शरीर के भीतर बना, और आधा, अति बूक्म 






.._ 'रजस? के रूप में माता के मीतर: फिर पिता का भाग, माता के उदरः 
में गया, नो महीने तक तम्हारी माता ने तरह तरह के कलेश सह कर, 


... तुम को अपने पेट के भीतर पाला पोसा बढ़ाया; फिर, बड़ा भारी कष्ट... 
... सह कर, छोटे मूृत्रद्वार को फैला कर, तम को बाहर लाई; और उस के... 


.. बाद भी, अपने रुधिर को, स्तनों मे, दूध बना कर, तुम को एक बरस, 
. यथा दो तीन बरस तक भी, पिलाया ओर बलबान किया । का, 
.. पो० दादा जी, मांता के पेट मे से मेरे बाहर आने के समय, माता... 


पा ा को कष्ट क्यों हुआ 


.... दा० बच्चा; नो महीने पहिले, जब तुम ने माता के उदर में प्रवेश... 
किया. तब तुम इतने छोटे, सुई की नोक से भी छोटे, थे, कि ऑआँखसे 
.. देख नहीं पड़ते थे; नो महीने मे इतने बह गये; कि कई सेर के हो गये; - 
इस से, माता के शरीर को, ज्यों ज्यों महीने बीतते थे, त्योंत्यों कलेश 
.. अधिक होता रहा, और तुम्हारे बाहर आने के समय तो बहुत ही हुआ। 


.. कितनी ही जया तो इस प्रसूति की घोर बेदना से मरही जाती हैं; पप 




























अरेर...>€ मांनव-नारी को गर्भा धारण और ग्रसव में कष्ट क्यों 


जिन स्त्रियों का जीवन शुद्ध ओर शरीर बलवान होता है, उनको कष्ट कम. 
होता है, तम्हारे बाहर आने के बाढ, नित्य नित्य, बड़े प्यार, बढ़े स्नेह, से, 
ओर विशेष कर तुम्हारी बीमारियों मे, ओर दांत निकलने के समय में 
..... माता ने, और पिता ने भी, रात रात भर जाग कर, अपने खाने पीने सोने 
.. .. की फिक्र छोड़ कर, ठौड़ धूप कर, वेद्य डाक्टरों अस्पतालों से दवा 
... ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिलायां, कपड़ा पहिनाया, जाड़ा 
गर्मी पशु पत्नी कीड़े मकोड़ों से तुम्हारी रक्षा की। जिस दया से ओर 
ग्रमीम अथाह शक्ति से परमात्मा सब प्राणियों क/ भला करता है, उस 
दया और शक्ति का एक अगु प्रतिबिम्ब, उस ने सब माता-पिताश्रों के 

दय से, उन के बच्चों के लिये, रख दिया है; जिसी के बल से वे उन का 
पालन पोषण करते हैं; न केवल मनुष्य माता-पिता के हृदयों में, बल्कि 
पशु पत्तियों के भी; यहाँ तक कि जो हिंख पशु; दूसरे अहिंस पशुओं को 
मार कर खा जाते हैं, जेसे सिंह, व्याप्र, तेंदुआ, हुँडार, साँप, मगर, आदि, 
वे भी अपने अपने बच्चों का वैसा ही प्यार, वैसी ही रक्षा, करते हैं, जैसे तुम्हारे 
माता-पिता तुम्हारी । इस लिये तुम, सब से पहिले, इस सर्वशक्तिमान द 
परमात्मा परमेश्वर भगवान की पूजा और प्राथना अपने हृठय के भीतर 
करो; हृदय के भीतर; क्‍योंकि बाहर की आँखों से वह देखा नहीं जाता; 









































कर अपनी माता का, आ्रादर, नमस्कार, और स्नेह करो, सबेरे उठ कर 
प्रतिदिन उन की बंदना करो । जो लड़की लड़के अपनी मांता, अपने 
पिता, का स्नेह सदा मन में रक्षते हैं, वे सेकड़ों आपत्तियों से, दुष्टों 








कि _भाई-बहिन का ब्याह क्‍यों नहीं रा ० आज 8] 


एक महीना, मनुष्य ओर गौ नौ महीना, घोड़ा ग्यारह महीना; हाथी... 


... बीस महीना | जब तुम बड़े हो जाओगे, और अच्छी तरह पढ़ लिख रा 


.. लोगे, तत्र इस विषय पर लिग्बी बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ सकोगे, जिन में 





. ऐसो बातों का विस्तार से वर्णन किया है। मछलियों के प्रकार दूसरे हैं, 
पतिंगों के दूसरे, रंगने वाले जंतुओ्रों के दसरे, पेड़ पौधों के दूसरे । 


..... पो० दादा जी, बहिन और भाई का ब्याह एकदूसरे से अपने घर... 
2 के भीतर ही क्यों नहीं होता क्‍ मा गा 
.. दा» परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय के भीतर ऐसी आज्ञा दे रकखी 
है कि ऐसा ब्याह नहीं होना चाहिये। पहिले तो, भाई बहिन को एक 


दूसरे से ब्याह करने की इच्छा ही नहीं होती; दूसरे, यदि ऐसा ब्याह 


: किया जाय, तो सन्तान या तो नहीं होती; या कुरूप, दुबंल, रोगी होती... 


: है; पशुओं मे भी देखा गया है कि यदि एक ही मां-बाप की सन्‍्तान 
में ब्याह! हुआ, तो उन को सन्‍्तान कम अच्छी होती है। सब मनुष्यों 


... मे, सारी पृथ्वी पर, भाई-बहिन, तथा अन्य बहुत पास के बान्धवों का 


. (एक 'गोत्र”“बालों का ) विवाह बड़ा पाप समझा जाता है, ओर मना 
किया जाता है। हि 
पौ० ब्याह ऐसे गाजे-बाजे धूम-धाम से क्यों होता है 










..... दा० जिस मे सब लोग जान जायें किइस युवा ओर इस युवती 
रा का परस्पर विवाह हो गया है, दूसरा कोई इन से विवाह करने की इच्छा... 
.._ न करे; ये दोनों एक साथ एक घर में परमात्मा के बनाये नियम के... 
.. अनुसार धर्म से रहेंगे, ग्रहस्थी के कामो मे एक दूसरे की सहायता 
.. करेंगे, प्रेम प्रीति से सन्‍्तान उत्पन्न करेंगे; ओर वही संतान इन के घन... 
.. को पावेगी; यह पुरुष दूसरी स्त्री का स्पश नहीं करेगा, ओर यह छी 
. दूसरे पुरुष का स्पश नहीं करेगी । तुम्हारे माता-पिता का ऐसे ही विवाह 2 













.. हुआ, और उन्हों ने तुम को प्रेम-प्रीति से उत्पन्न किया, ओर गर्भ के भीतर ४. 50 


और बाहर पाला पोसा । गये 
...  पौ० दादा जी, ब्रिना ब्याह किये, स्त्री पुरुष 
































का 


. छोड़ देते हैं; द 
.... फिक्न कोई नहीं करता; स्त्री दूसरे पुरुष के, और पुरुष दूसरी स्त्री के 
.. साथ; बिना ब्याह किये, रहना चाहते हैं, इस से उन दूसरों के घर 

वालों से बहुत लड़ाई होती है; ओः 7रने की नौबत आती है। 
वे गरहस्थी ओर सब समाज का प्रबन्ध गड़बढ़ हो जाय, बिगड़ ज्यवं 
.... यदि स्त्री और पुरुष नित्य नये मन-माने संग साथ किया करें; खेती- 
..._. बारी, घरूद्वार, घन-दौलत, राज-काज, पढ़ाई-लिखाई, सब अपध्त-व्यस्त 
... हो जाय; क्यों कि नये बच्चों की देख-भाल, रक्षा,.शिक्षा, वा भक्ता (शि 
...... खिलाना पिलाना ) कोई न करे | 8 
रे हा .. पौ० दादा जी, पशुओं मे ता इस चाल का ब्याह नहीं होता 
....... इटद ।ा* बच्चा, पंशु तो पशु ही हैं। मनुष्य भे ओर पशु मे तो भेद 
. होता है न ! पशुओं के बच्चे, पेदा होते ही, या एक दो दिन या अठवारे 
....- (सप्ताह ) पखवारे ( शुक्ल पक्ष. कृष्ण-पक्ष ) मे चलने फिरने, छुगने 
.. चरने, लगते हैं; तुम तो कई महीने तक पीठ के बल पड़े ही रहते थे, 
अपने से करवट भी नहीं ले सकते थे, महीनों बा 
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_ में, एक स्त्री को पांच बच्चियाँ एक सांथ हुई, सो बढ़ा अचरज माना 


.._ गया; ग्रन्य सब देशों के अखबारों मे उस का हाल छुपा, और, एक-एक... 


दो दो महीने पर, पाँचों की तस्वीर, एक साथ, एक या दो बरस तक छुपती 
_ रही; यह दिखाने को कि सब जीवित ओर पुदष्ट हैं; क्‍यों कि जोडुओँ 


क्‍  ( युग्म ) बच्चे भी दुर्बलल होते हैं, और बहुधा मर जाते हैं, फिर पाँच... < रे 


का जीते रहना ओर पुष्ट होना तो, उन के एक साथ पेदा होने से भी, 


. सरकार की ओर से विशेष पारितोषिक, इनाम, भी दिया गया । यदि ... 
.. मनुष्य माता को, कुत्ती, बिल्ली, शूकरी के इतने, बहुत बहुत बच्चे एक. 

. साथ, हर बेर, होने लगें, तो च्रीस-बीस बरस तक सत्र केंसे पाले जा 
सके ! कुत्ता, बिल्ली आदि के बच्चे बहुतेरे मर ही जाते हैं, सूकरी के 
.  अच्ों को तो, जसे भेड़-बकरी के बच्चों को, मांसाहारी मनुष्य ही खा जाते 
हैं । और भी देखो, भगवान ने मनुष्य को बंद्धि दी है, जेसी पशु को नहीं 
.. दी | मनुष्य तरह-तरह के कपड़े बनाते ओर पहनते हैं, बड़े-बड़े भवन, 
.. नगर, सड़क, गाड़ी, विविध प्रकार की कलों के कारखाने, बनाते और 
काम म॑ लाते हैं; पशु तो नहीं । परमात्मा ने मनष्यों के उत्तम जीवन के 


.. लिये अलग नियम बना कर उन के छ्भृदय मे बंठा दिये हैं; पशुओं के... । 
_ जोवन के नियम अ्रल्नग हैं | परमेश्वर के बनाये नियमी का जो स्री-पुरुष 
.._ उल्लंबन करते हैं, उन को इस लोक मे, ओर मरने के बाद परलोक में... 


घार कष्ट भोगना पड़ता है 


० दादा जी कुछ लड़के लड़की अपनी मल मूत्र की इंन्द्रियों के । ु ः 5 


साथ खेलते हैं, यह ठीक है या नहीं ! 


.. दा» यह ठीक नहीं है, बहुत बुरा है | हाँ, नहाने धोने के समय, बा । 
. सावधानी से, जैसे और अंगों को, वेती उन की, स्वच्छुता सफाई कर लेना... 


: चाहिये, कि कहीं भी मेल जरा भो न रह जाय | पर इन के साथ खेलना; .- 
इन को गुदशुद्ाना, बहुत बुरा है; इस से रोग हो नाते हैं, शरीर और 


बुद्धि दोनों दु्बंल और चली हो जाते हैं, तेज घट जाता है। डचित ० 

































पह 


समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये | नया बच्चा, केवल दूध ही 
पी सकता है, यदि उस को पहले ही श्रत्न खिला दिया जाय, तो, अपच 
. हो कर, मर जाय; जब बड़ा हो जावा है, तत्र सेरों अन्न पचा लेता है । 
.. चार-ाँच बरस के लड़के के सिर पर बीस-पचीस सेर का बोक रख दिया 
.. जाय, तो वह दब कर गिर पड़ेगा; वही, बड़ा होने पर; कई मनका भी 
. बोझ उठा लेगा, यदि शुद्ध अन्न से, सुचाल से, उचित व्यायाम से, . 
उस ने अपना शरीर पुष्ट और बलवान्‌ किया है। जिन लड़कों को मल 
मूत्र की इंद्रियों से खेल करते देखों, उन को मना करो; तुम्हारी उमर के 
लड़के या सयाने, तुम्हारे साथ ऐसा खेल करना चाह, उन को डॉट दो 
'खबरदार, ऐसा मत करो”, और कहो कि 'भें अपने माता-पिता से तुम्हारा हाल 
कहूँगा, और तुग्दारे माता-पिता से कहलाऊँगा?। स्त्रये अपना मन और तन 
... शुद्ध रक्खो; और अपने आचरण, उदाहरण, उपदेश से, अपने चारों 
.... ओर की हवा को, घर में; पड़ौस में, पाठशाला में, शुद्ध और पवित्र 
द बनाओ | विद्यार्थी की ब्रह्म चारी अवस्था में, शरीर को शुद्ध आहार और 
.. उचित व्यायाम से, और बुद्धि को अ्रच्छी बातों के सीखने से, बलिष्ठ 
..... बनाओ; आजकाल बुरी-बुरी किताबें, जिन में भदेस बातों की चचो, और 
नंगी भद्दी तस्वीरें भी, रहती हैं, बहुत छुपने लगी है, इन कितात्रों को... 





























स्थल 














































: ही, अच्छे कार्यों के लिए इनाम, और खराब के लिये दण्ड, देता है |... 
..... पौ० दादा जी, यदि और कोई बात पूछने का जी चाहेगा, तो आप से _ 
. पूछने आजऊँगा, हि 


अं 


करता हूँ, जो जो पूछीगे, वह तुम को बताने का जतन करूँगा, यदि 
५ समाप्त कर के, यहस्थी मे पर रखने के लिए विवाह करोगे, तब तुम्हारी * 


... नियमों को आवश्यकता होगी; उन को तुम अभी समझ न सकोगे; उचित _ 

.. समय पर वे सब् तुम को विदित हो जायंगे, बृद्धों के बतलाने से, ओर इन 
._. सब्र विषयों पर अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, जिन को अच्छे शानी आदमियों 
.. ने जनता में सच्चा शञान फलाने के लिये, लिखा है, ओर जो अब मिलने 
.. लगी हैं; अभी से उन को जानने को इच्छा मत करो; जंसा पहिले कहा, छोटा 
बच्चा दूध ही पचा सकता है, भारी अन्न नहीं। . ह 
प्यारे बच्चो | इन बातों को ध्यान में रक्खों | इस प्रकार से तुम 


. करोगे । 


कह कल्याण करे, बूढ़े दादा के हृदय में सतत यही प्रोथना रहती है | 


... अयाने के लिये सरल ज्ञान, सयाने के लिये विश्तत । ४३७: बा 
.. भगवान्‌ परमेश्वर, परमात्मा से तो कभी भी छिपा नहीं सकोगे, वह हा 


.. वो सब के भीतर सद्दा बैठा है, तुम्हारे हृदय के भीतर भी, और सब... 
कुछ सवंदा देखता जानता रहता है, और कभी न कमी, देर में याजल्दी 


दा« जुरूर | बच्चा, तुम तो जानते ही हो, कि में तुम को बहुत प्यार रा । 


अपना, अपने घर वालों का, और पड़ोसियों का, तथा जिन से जिन से... 
. तुम्हारा संग साथ, संसार के काम काज में; हो; उन का; कल्याण... 


परमात्मा तुम को और मनुष्य मात्र को सदुबुद्धि दे, और सबका... 

































बच्चों, ओर उन के बच्चों, को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने, ब्याहने, रोज- 











काम-अध्यात्--परिशिष्ट २ 
नव-विवाहित बर-बधू के लिये दो शब्द्‌ .. ५ ।क्‍ 
| १८८४ ई० मे, साठ वष से अधिक हुए, मेरा विवाह हुआ; । 


















सरला, अभी तक मेरा साथ, इस लोक मे, दे रही हैं; अब उन की आयु 
७२ की है, मेरी ७८; इस ६२ वष के विवाहित जीवन ओर गाहंस्थ्य म; 















गार में लगाने, उन की बीमारियों, प्रसूत्रियों,' आदि में फिक्र करने, के... 
सुखों ओर दुःखों का जो अनुभव हुआ, उस के भरोसे, में ने, यह 
'का्माध्यात्म', तुम्हारे ही उपयोग के लिये लिखा है | यदि इस से तुमको | 
कछ भी सहायता मिले तो अपना सोभाग्य सम्रकूँगा | थहाँ लिखी बातों 
के सित्रा बहुतेरी बातें, अच्छे प्रामाणिक चुने हुए. पाश्चात्य और श्रव 
भारत मे भी लिखे जाते हुए ग्रन्थों को, स्वयं पढ़ कर; तुम जान सकते 
| यदि ध्यान से पढ़ोंगे तो तुम्हे अवश्य जान पड़ेगा कि, सारिबक काम 
र राजस-तामस काम का जो विवेक, 'कामाध्यात्म! मे जोर दे कर किया 






























. परस्पर रीको, परस्पर आदर करो । ड़ 0570 डक 2. 


. दूसरे की आँख से अपने को देखो, अपनी ही आँख से उस को नहीं; । 


.. उस की आवश्यकताओं और उचित इच्छाओं का सदा ध्यान रक्खो, 


. अपनी ही का नहीं | सह-धर्म-चारिता शब्द का अ्रर्थ मन मे अच्छी तरह... 
_ बैठा लो | अब, जब्र विवाह हो गया है, एक दूसरे की कमियों, न्यूनताओं, 


त्रुटियों, को मत देखो ; खूबियों को, गुणों को; ही अधिक देखो, और 


..._ समय-समय पर उन की सराहना करो; इस से गुण बढ़ैंगे, और न्यूनताएँ 
००7०० दुरूही जायंगी.। गाहिस्थ्य से कछ स्वाथ सुख तो मिलना ही चाहिये पर ५ 


.'. कत्तव्य-पालन और परार्थ-सुख कुछ अधिक होना चाहिये | परस्पर मीठे... 
. शब्दों का मं|ठ स्वर से प्रयोग करो, कटठु शब्द ओर रूखे स्वर का नहीं।.. 


.... घर के आय-व्यय पर, प्रत्येक वर्ष के बजेट! ( अनुष्लान-पत्र, अनुमानपत्र ) 


.. पर, दोनो मिल कर, विचार और निर्णय करो | समान-शील-व्यसन के, 


... और तजन्य-सुख के, वधन के लिये, कोई अच्छी “कला! का, जिस रे 
.... दोनों का मन लगता हां, बहलता हो, एक साथ परिशीलन करो; यथा- 


के .. सम्भव प्रतिदिन, इस काय के लिये, कुछ थोड़ा समय नियत कर लो; 


..... अच्छे भजनो वा गीतों का गाना, घरेलू उपकरणों को ही सन कर रखना, 


अच्छी पुस्तक उच्च स्वर से पढ़ना, जिस से पति और पत्नी, तथा सन्‍्तति 


... और अन्य बन्धु बांधव मित्र मी जो उपस्थित हों, सुनै-यह प्रायः अल्पवित्त... 
..... गृहस्थों को भी साध्य है। अपनी अपनी “कत्तंव्य! सम्बन्धी (जीविका-कर्म 
..... ओर ग्रइ-कर्म की) 'चिन्ताओं', तकलीफों, कूसटठों, को बातों को प्रायः 
अपने ही तक रक्‍खो; स्वयं ही सम्हालो मेलो, दूसरे को (पति पत्नी को... 
..... और पत्नी पति को, सुना कर, उस के चित्त का बोक और भारी मत करो; 
..... हाँ, जत्र विशेष परामश वा सहायता की आवश्यकता हो, तब तो कहना... 
. क्‍ पा । ही ना ये । कजा कभी मत काना; कम खाना, कप्त पहिनना, पर ऋण । रा | 
... नहीं लेना; यदि सम्मव हों तो आमदनी में से कुछ, कितना भी छोटा, 
... अंश, शअड़े आड़े समय के लिये बचा रखना | जेसा जीविका-कम, जेसी..._ 
...  गृहस्थी, ठुख्दारे भाग्य ने दिया हो, उसी से संतोष करना, चाहे यथेष्ट न... 

.._ भा हो; रोज उस की बुराई मत करते रहना; नहों तो जिन्दगी ओर भी... 


.. खट्टी हो जायगी; हाँ, उन्नति के लिये यत्न तो, सौम्ब, शांत, दृढ़ व्यव- रा रा 
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सद्‌ उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के । सन्‍तान उतने ही 
उत्मन्न करना जितने अच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोज़गार में लगा सको | 
दिन-चर्या, राजि-चर्या, ऋतु-चर्या, आहार-चिकित्सा, पाक शास्त्र, व्यायाम- 


सरे का रे चुम्बन, तथा बच्चों का मुख चूमना, 
य चेश्टा है; मेरा निज का अनुभव यह है कि 























.. स्त्रियाँ सी, अ-बला नहीं, स-बला बने मो 5 


0.5 जगह और मी सड़ायँघ उसन्न होती हैं; अब, 'सिथेटिक' (उच्यापाव्एंट 
|... सूत्रों ( बड़े बालों के ऐसे सूतों ) के ब्रा! बनने लगे हैं, जेंसे 'नाइलोन! 


|. फज07, जो दृह भी हैं और 'पवित्र' भी, और बहुत दिनों तक काम | रा 


देते हैं। 


2००» “स्त्रियों को अपना शरीर भी और हृदय भी दृह बनाना चाहिए; रे 
8 00 26086 है, इस मे, क्रो का नाम अबला' न रद जाना चाहिए; . 5. ५ 
..._ 'स-बलए? होना चाहिए; दुष्ट मनुष्यों से आत्मरक्षा की शक्ति उन मे होनी: ५ 5 
..... चाहिए । समाचार पत्रों में कभी-कभी पढ़ने में अब आने लगा है कि... 


.. इस इस स्थान पर, कुमारी ने वा विवाहिता ने, छेड़ने वा श्राक्ममण करने... 
बाल्े मनुष्य को इस इस प्रकार से खूब पीटा; बिना इस के, इससमंय 


पा .. में गति नहीं | युक्तप्रान्त के एक उत्तरी ज़िले के अच्छे कुठम्ब की एक “ । 
. बेटी ने मुझ से कहा कि एक दिन, अपने घर के लोगों के साथ, नहर ४ 


.. के किनारे टइल रही थी; कुछ दूर पर, उसी सड़क पर, एक लम्बी जाट. जी 


| स्त्री, सिर पर घास का भारी बोक रक्खे, जा रही थी सामने से तीन 
.. गोरे फोजी आये; एक ने उस स्त्री से छेड़-छाड़ की; स्त्री ने सिर का 


.. बोझ नीचे गिरा दिया; शर्ये हाथ से उस गोरे फोजी का हाथ पकड़ । 
. लिया; दाहिने से उसके मूह पर जोर का थप्पड़ लगाया फिर ऐंसा 
7 करेगा १” कह कर उस का हाथ छोड़ दिया; गोरा फौजी अपने हाथ से.  - 
.. क्रपना गाल मलता हुआ्रा, वेरी स्ट्राड लेडी, वेरी स्ट्राड लेडी), बढ़ी... 
... जबरवस्त भ्रौरत ) कहता हुआ भागा । अब तो भारतवर्ष को ऐसी स्त्रियों... ः 
... की अधिकाधिक संख्या में आवश्यकता है। किंतु, इस से यह अरे नही. ४. 
.. निकालना, कि भारत की स्त्रियाँ सब सवदा चंडिका बनी रहैं; आदरश स्त्री, 
... आत्मरत्षा ओर अपत्यरक्षा के लिये तो सिंह-वाहना दर्गा-देबी, और... 

.. अपने कुट्म्ब के लिये गौरी-अन्नपूर्णा गहलच्मी, और बच्चों के लिये तो. पट 


दूध बहाती गौ-माता ही होती दे | 
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35 मेधाउप्ति देवि विदित-5खिल-शास्त्र-सारा 
दुर्गाइसि दुर्ग-भव-सागर-नौर अलंगा 

श्री: कैदम-5५रि-हृदय-एक-क्ृत-5धिवासा, _ 

गौरी त्व॑ एवं शशि-मो लि-कृत-ग्रतिष्ठा | 

ते सम्मता: जनपदेषु, घनानि तेषां, 

तेषां यशांसि, न च सीदति बंधुवर्ग:, 

घन्या: ते एवं, निमृतदाध्मज-भृत्य-दारा: 

येषां सदाउभ्युदयदा भवती प्रसन्‍ता | ३* 


जल, 


छ6 


काम-मांहमा 
हिंदेय मे वह राग पुरानी, निर्देय, जग के जागि रही- 
प्रकृति-पुरुष, योषा-पुमान, की चाह सनातन दाह(डाह)गही 
शिव-सति हू, जेहि हाल्ाहल बल, अम्हतमयी, मद-मत्त भयी 


स्नेह-राग अर दोह-आग की ज्योति-धूम तें छाइ गयी | 
ज्ञान-विराग-नेनत्र तीसर ते, कोमल काम जराइ दियी 
समर के वश मे, पर फिरि परि के, उम-हिं देह मे धारि लियो । 











. हिदय में वह ध्वनी पुरातन, संतत, सब के गू जि रही, 
_. शिव-मति, जेहि विष-घारण कारण, शांति छांड़ि के आंति गही | 
प्रेम-पियास, दुरास, हुतासा, सुधा-सिंधु विष-कूप ढही, 
..._ हषं-विषाद अथाह अपार तरंगन मे लहराइ बही, .... 
..._._ चित्त सझुद्र ककोर हलोरनि, शांति देवि अ्रव डूबि चही। 
.. तेरी माया; तू ही बारे, तो हू को भरमाइ रही ! 
... शिव मति जेहि माया की सारी, भयी महा अज्ञानमयी 
:.... विषपीये जैहिं, अति अकुलानी, दया ध्यागि अति घोर भयी 
. सती चेतना हू, शरीर तजि, जा बस, दूजी देह लयी। 
.... किुदेव हू की, जेहि ल्ोभन, विशद घुद्धि अति मत्षिन भयी 
..  ल्लोक जनक, जग-सिजनहार कि (की) नारिरूप पर जाइ गिरी 
... वृन्दा बिरह-विकल, वृन्दावन उपवन मे अति भूलि फिरी 
पर की सती, अछूत, छूइ कौ, तुलसी करि, उर-मोलि घरी । 
हिदेय मे वह शाग पुरानी, निर्देय, जग के, जागि रही 
 पुरुष-प्रकृति, योषा-पुमान, की चाद् निरन्तर, दाह गही | 


.. “बँवरः आने का; 'बौराने! का, मस्त, पागल, होने का भी, ऋतु, बसंत, कं 


.... ( समुद्र-मंथन मे, पहिले, हालाहल विष निकला; उस को शिव ने... 
.... अपने कंठ मे रख लिया; तब देव ओर असुर जी सके, और समुद्र मेसे 

... अमृत और रत्न भी ओर वारुणी सुरा मी निकाल पाये । जब चेंतन-पुरुष 
... परमात्मा, जड़ प्रकृति को अयनाता है, तमो देवी और आसुरों प्रकृतियां, 
।.. अभव-सागर के सुख-दुग्खों, पुस्य-पापों, का संभव होता है। यही अपनाना"... 
|. ... आदि-काम, मूल-बासना, जगत्‌ की निम्मात्री है। शिव ने (ज्ञान-वराग्य. 
... रूपी) तृतीय नेत्र से काम को जला दिया, और फिर “श्रनंग! हो कर. 
.... क्राम? जीया, रतिग्रीति से ब्याह किया, और शिव ने उमा को अर्धांगिनी 
... बनाया--यंह सब कथा प्रसिद्ध है। उन्माल्‍्या-मानमान्या, जो नहीं 
.... (थी, और ) है?, (थी); वही मूल प्रकृति जिस को परम पुरुष 
.. ने, अहम-एतत्‌-न! के अखंड एकाकार अनवरत ध्यान से अपनाया है, 
.. अपने मे रक्खा है। (“ऋतु बौरनि?”” फल के पेड़ों में 'बौरः लगने का, 
















वे#व2॥ 87 काकाउफेलिकाललेतलकसलसननंक 











घारण किया; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पीछे दौड़ते फिरे--यह पौरा- 

णिक रूपक है जालंधर देत्य को वर-दान मिला था कि जब तक उस की. 
पत्नी व॒न्दा का पतिब्रत सतील भ्रष्ट न होगा, तब तक जालन्धर की म॒त्यु.... 
न होगी; विष्णु ने जालन्धर का रूप घर कर वुन्दा से व्यमिचार किया, 
तब जालन्धर मारा गया, पर विष्णु को मी पाप का फल भोगना पड़ा; 

















आज तक सिर पर रखते हैं--यह पौराणिक रूपक है; पातिब्र्य और... 
सतीत्व भी, बाह्य रूपों मे ही अ्रटकाया जायगा, अ्रध्यात्म-तख्व को नहीं 
पहिचानेगा, तो कभो न कभी धोखा खायगा; किन्तु सद्धाव भी निर्थक........ 
हीं हो सकता; धोखा खा कर, जीव चेतेगा, सदगति पावैगा, ओर जगत्‌ 
का कल्याण करेगा | क्‍ 








जग 0 मत्वरामहिमा 
..... हिदेथ-बाढी पीर घनी। 
दरस परस की तरसी पियासी ' चिन्ता मे नित बुद्धि सनी 









स्वा्थ-ध्याग और प्रेम की महिमा 


सज्जन-बलिदान 
योवन की शोभा गले, तरुणाईं मुरकाय; 
सुन्दर मख ते अक्तरहु सुन्दर ही न सुनाय 
भरो सरोवर, पर कमल कली खिली न लखाय 
शशि की सुषमा हू, भये दिन, फीकी परि जाय; 
प्रभु पाले परिजन नहीं, घन पर अतिहिं लुभाय; 
नूप को आंगन, दजजनन तें ही नित्य भराय; 
सज्जन संतत दुःख ही पावत इह्ां दिखाय; 
भरथरि के हिय सात यह कांठा सदा सलाय । 
प्रम-महिमा 

प्रेम उठायो प्रान की बीना अपने हाथ 
सब तारन कौ साथि के रूनकार यो इक साथ 
स्वार्थ के जो. तार पर परी अ गुरी जाय, 
डरपत कांपत भाजतों टूटयो गयो लुकाय । 

( अंग्रेज़ कवि टेनिसन के एक पतद्च का श्रनुवाद ) 


स्वाथत्याग-माहमा 
ईंसा जो सहस बार जनम “बिथलहम' मे 
.. लेबे, पर तिरे हिय मांहि नाहि जनम 
तेरे घर नेक हू खुशाली नाहिं होवे, अरु 
सूनो चित ही तू नित इते उते भरभ 
गोलगुथा? की सल्लीब पर तू मत आशा लाउड, 
५४ वा तें तो तिहारो काज नेक हू न सरि है 
अपने हिय की बनाउ सूली, वा प॑ चढ़ाउ 
आपा कौ, तब ही तू सब ही दुख तरिंदे | रा 
(जमन, परमार्थ-भक्त, ईसाई, वेदान्ती-सूफी-“मिस्टिक_ कवि शेफ्लर ३. ४ ' 
की, ईसा-मसीह के रवाथे-व्याग-सय जीवन पर एक पद्य का अनुवाद | 
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जहां इंसा सूली चढ़े) | हा | ... ला पर मा पा 
ः 7 अपरम-पुरुषार्थ का लाभ... कक 
. नहीं ओट वाद्वार पर, सदा प्रकासत चंद, /.््््््््र<ः 
हिय |, तू निज स्वार्थ के अंधियारे मे बंद; || 
नामन को ही भेद है, तुम हम सब हैं एक, 
जलधिन अरु बुदूब॒दन मे एक हि जल की टेक; || 
हिया, भक्ति की ज्वाल मे, जल जस जरतो जाय, 
आंत अचरज |, वा मांस तें उतनो रस निसराय;....||ः 
यदि वह है सर्वज्ञ, दो हम उपजावत ज्ञान 
है पोधिन तें अधिक यह हिय ही ज्ञान-निधान 
स्वार्थ को त्याग्यी नहीं, परमारथ कस पाड १... 
उमिरि ढरी, बिरधा भये, सपनहि देखत जाड | आम 
तोहिं बाहर जे खोजते, नहि पावन की ताब, 
._तुही पिकन सधु बोलनी, तु ही सुगन्ध गुलाब 
बिन तेरी करुणा, दया. तोहि पावे अस कौन हम 
रं, में ती बपुरा मौन |... 7 





























पि फर | 
































भक्तिमहिमा.... रा या कया की 7 


. जले ये जितना, हे लुपफ़ उतना, अजब मज़ा इस कबाब मे है; 

..._ जो इल्मो हिक्‍्मत का वो है दाना, तो इल्मो हिक्मत के हमहें मूजिद 

है अपने सीने मे उस से जायद, जो बात वायज किताब मे हैं; 
खदी को छोड़ा न तू ने अब तक, खु दा को पावेगा कह तू क्यों कर ९ 

. जवानी गुज़्री, बढापा आया, अभी तक, ऐं दिल !तुख्वाब मे है; 

....  तुही है मत्लूबि जुम्ला तालिब, तु ही हैं मकसूदि जुम्ला आलम, 
....  तुझी से नग्मा है बुल्बुलों मे, तमी से खुशबू गुलाब मे हैं; 

का 5 .._ बगैर तेरी मदद के तुझ तक जो कोइ पहुंचे ये ताब क्‍या दै 

... बड़े बड़ों का गुजर नहीं है, करीं भला किस हिसाब मे है ! ० 

._ (फारसी मे निगुणोपासक को अहू लि-जात, और सगुण-भक्त को... 

अहलि-सिफ़ात कहते हैं। ) रे 


भावत-साहमा 


(निंगु ण॒-प्रेंमी सूफी सिराज ( सूय ) की एक गजल) 
खबरे तहस्युरि हुस्न सन, न जुनू' रहा, न परी रही 


..... नतोत्‌ रहा, नतो मे रहा, जो रही लो बेखबरी रही 
.... शहे बे-खुदी ने अता किया मुझे जब लिबासि बरहनगी 


खिरद की बखियागरी रही, न जुनू' की पादरी रही 


.._ वो जो अक्लो होशो हवास थे, तेरी यक निगह ने उड़ा दिये 
...._ व शराबि सदकई आरजू खुमे दिल मे थी सो भरी रही 

.... चली पिम्ति-गेब से यक हवा, कि चमन गुरूर का जक्ष गया, 
.... बले शमअ खाना जला के सब, गले सुख साही बनी रही 
_... वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खइ इश्क का 

..... कि किताब अक्ल की ताक पर जो धरी सो यू ही घरी रही 
...._. तेरे जोशो हैरति हुस्न का असर इस कदर से यहां हुआ 

“ हा ५ न तो आइने मे जिलो रही, न परी मे जल्वा-गरी रही 
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व >क “न पतअतमननकाओ ते | गान विज पेन 








बे नवाये सिराज को हि 
सोबेखतरी रही।....... | 











.. (सगुण-निगुण मक्‍त नजीर की एक नज्म) जप 
जिस सिम्त नजर कर देखे है; उस दिलवर की फुलवारी है; गा 
कहीं सब्जी है, हरियाली है, कहीं फूलों की गल्कारी है; 5. ४ 
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, ओ आस उसी की भारी है... हा 
बस आपहि वह भंडारी है, औ आप हि वह दातारी मा 
हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर वक्‍त अमीरी है, बाबा। 
जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिल्‍्गीरी है, बाबा |. 














































































विवाह ओर वरण । 


चतुःपुरुषाथसाथक वरणडाश्रम धर्म में अंववेणे- 
('अ-स-वश )-विवाह का स्थान | 


.. बिणड्ो प्रथा के शोधन के लिये नये विधान की आवश्यकता | 
(भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, अन्‍न्तवंणु? वा श्र-सखण | 


/..5. विवाह सम्बन्धी विधान का उपन्यास, १६३५ ई० मे, में ने किया ५ 


डस की ओर, भारत जनता का, समझग्र देश मे, ध्यान आकर्षित 


.. करने के जिये, सात अंग्रेजी लेखों की एक लेखमाला, सब प्रान्तों के मुख्य... 


. मुख्य देनिक पत्रों में प्रकाश कराई और उस का हिन्दी मे आशयानु- 


.. बाद, काशी के “आज पत्र मे, १६३६ ई० मे, छुपा | उसी का, पुनदृष्ठ, हे 


.. . शोधित, कहीं संक्षिप्त कहीं उपब हित, रूप, यह अध्याय है | इसी आशय गा, 
... का व्याख्यान, मै ने, दो दिन, ता० र८ जनवरी, १६३७, और ४फखरी, 
१६३७ को, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में किया; परन्तु  कार्यसिद्धि वहाँ हे ० 


... नहीं हुई; उपन्यस्तर विधान को कुनून का रूप नहीं मिला । ) 
5 उपन्यस्त विधान 


....._ २६ सितम्बर १६३५ को; मारते की केन्‍्द्रोय व्यवस्थापक सभा (लेजि-.._ 
हे ५ ; | स्ने ट्व असेम्बली) मे, हिन्द अन्तवंणु विवाह-सम्बन्धी एक विधान का प्रस्ताव | “८ ट ० द ; 
.. मै ने किया; १७ अ्रप्रैल सन्‌ १६३६ को सभा मे निश्चय किया गया कि, 
2 १४ जुल,ई तक उस पर लोकमत समग्रह करने के लिये, वह प्रकाशित किया | !॒ 
जाय | प्रस्तावित विधान के अंग्रेजी शब्दों का आशय यह है--.....| 
...._ “यह आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये, जिन की आगे... 
अआर्चा को जायगी, हिन्दुओं के मिन्न-मिन्न लोकोक़ वर्णों मे परस्पर विवाइ,..... 
.. कानूती (बमसंगत, स-मयाद, अनिद; वेघ, जायज, प्रामाणिक, लाफुल! मा 
: 'वैलिड', सत) समझा जाय; इस लिये निम्नलिखित विधान बनाया... 



















































































. २-हिं-दुओं का कोई भी विवाह, केवल इस कारण से गैर-कानूनी 
.._ न सममा जायगा, कि विवाहित स्त्री और पुरुष एक ही लोकोक्त वर्ण के... 
.. नहीं हैं; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुओं कानून... 
.. का अ्रथ इस के विपरीत लगाया गया हो | की जा 
हे पर _. यह विधान अद्चरशः वही है जो सन्‌ १६६८ मे श्री विद्चुनमाई पटेल । रा 
«ने सभा मे पेश किया था, पर जिस पर वोट लेने की नौबत नहीं आयी । हे 
] 5 ..... शान्ति के साथ विचार का आवश्यकता 
2772... इस विषय पर हिन्दुओं के सभी समुदायों को सावधानो से विचार. 
... करना, और इस के पक्ष ओर विपक्ष को सब बातों पर शवान हवा उचित... 
07०27 द+ चिता रोष आवेश के, बिना कटुता के, सौमनस्य से, शान्ति सें; बहस 
... करें, और जो बाव कद्द रहा हूँ उन पर ध्यान दे | न 
परस्पर का वैमनस्‍्य उसी समय दूर हो सकेगा; जब एक पक्ष दूसरे पक्ष 
के सम्बन्ध मे यह विश्वास करेगा, कि वह भी हिन्दू समाज और भारतीय 
जनता की भलाई और उन्नति का चाहने वाला है । हा 
... अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदू समाज के किदने ही प्रभावशाली छंग 
. इस विधान को नापसन्द करते हैं। इन्हे हम समान पूरक, बिना किसी 
प्रकार के लेशमात्र मो अनादर को सूचना के, अपरिवर्तोंँ 'ओर्थोडावस | 
“वह पुरुष जो प्रचलित मत को ही ठीऊ मानवा. है और उठ मे 
ते हैं। उन की इस इच्छा का पूरी 








. सकता है | द जा 
... “बिल' (प्रस्तावित कानून) के विरोधी सज्जन यदि केवल इतना भी 


.. प्रसन्‍न शान्त चिच से विचार कीजिये... छधश्हटू॒ 


. हुई अल्प बुद्धि के अनुसार, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की सेवा करने... 

... का यत्न किया है; ओर साथ ही इस बात का भी यत्न करता रहा हूँ, कि... 
... इस देश मे बसने वाले अन्य धर्म वालों के साथ हिन्दुओं का सौमनस्य 

.. बढ़े | यदि मै ने भूल को हो, या फिर करूँ, सेवा के बदले अपकार किया हो, 

.. या फिर करू, तो यह मेरी इच्छा या नीयत के दोष से नहीं हुआ है और... 

नहोंगा, बल्कि समक और विचार के दोष से हुआ है और आगे हो. 


मान लेंगे, कि श्री विडलमाई पटेल नेकनीयती से, हिन्दू समाज की सेवा करने । 


... की सच्ची अमिलाषा से, प्रेरित थे, तथा मेरा भी भाव वैसा हो है, तो इस... 


विधान पर सार्वजनिक चर्चा ओर बहस, कठ्धता से रहित होगी, और सतू..... 


... परामर्श तथा गुणदोषसमात्षा के सच्चे माव से प्रेरित होगी, जो ही सच्चे... 


«.. लाकोपकारी कार्यों के साधन का एकमात्र उपाय है। 

.. ..  जेसागीवा में कहा है, बा 
" द प्रसन्‍नचेतसों हि आश बुद्धि: पय्यवतिष्ठते 
प्रसादे सवदु:खानां हानिर अस्यथ उपजायते | 


जब चित्त प्रसादयुक्त, प्रसन्न, शान्त होता है, तब बुद्धि सुस्थिरहो 


.. जाहो है; उस में से चचलता हट जावो है, और तभी वह उन सत्यों, दथ्यों, | 
... उपायों को निश्चित रूप से देखती है, जिन के द्वारा मनुष्य के सब दुःख हा क्‍ 


। . दूर होते हैं । 


. बँब जाय, अपनी दलोलों को पेश करता हूँ। 
० हिन्दूध्मं की विशेषता 


इस भूमिका के बाद, जिन का यह उद्देश्य है कि शान्ति का वाबाबरण 


.._ यत्रपि मेरा यह निश्चित मत है कि मूल वर्ष मे, अथात् शास्त्रों हा. 
... के जीविका-क के अदा, समाज को चार बसों मे विमकत किया जय... 


... और यह आवश्यक नहीं था, ( जैसा आगे दिखलाऊगा ), कि 


.. अथवा उपवर्ण के भोवर ही विवाह सीमित रहे ; तथापि यह मानने को तैयार... 
.. हूँ कि धम्भव है कि इस रीति से, जिस की कड़ाई को यह विधान कम करना... 
































चाहता है, पूर्व काल में कुछ लाम हुआ हो, जब देश की परिस्थिति 
दूसरी थी | यह कहने का सादस नहीं कर सकता के इस प्रकार का) बे" 
मे के भीतर अवच्छिन्न अवरुद्ध विवाह, सदा सवंदा स्वभावत: निकर 
ही था और है। परन्तु यह कहने का अवश्य साइस करता हूं, किसी 
गज की भी अति' करना खराब है | सुप्रसिद्ध सस्क्षत कहावत है, आाश्र-. .. 
येन्‌ मध्यमां वृत्ति, अति सर्वत्र वजयेत्‌ | बुढदय नेअपने मार्ग का... 
नाम ही 'मध्यम-परियाटी! खवखां | पैगम्बर मुहम्मद की भी एक दँदांस है, . पे 




















'खैर-उल-उम्‌रे श्रौसातोह्', वे ही सव काम अच्छे होते हैजो बीच का 








5 रास्ता पकड़ते हैं|... द न 
साथ ही, संस्कृत शास्त्रों का तो स्पष्ट कहना हैं कि, कानून आर 
रिवाज को देश, काल, और स्थिति के अनुसार, बदलते रहना चा हिये । 
नुध्य की कोई कार्य्रणाला ऐसी नहीं हो सकती जिस से सब को लाभ 
ही हो, और जिस का परिणाम सब श्रच्छा ही हो। अत एव, जब किसी 
विशेष आंचार के बुरे परिणाम, अच्छे परिणामों को दबाने लगते हैं.तो 57... 
दूसरे आचार-धर्म बनाने पड़ते हैं ।ये नये कानून, इसी वर से, आगे 
चल कर, देश-काल-अवस्था के परित्र्तन से, द्वानिकर होने लगते हैं, और 
उन्हें फिर बदलना पड़वा है. | कोई अ्रपरिवतनीयता, कहीं भी, किसी 
कानून मे नहीं है | इस लिये आचारों मे भेद चारों ओर हम देखते हैं। 
देश-काल-निमित्तानाम्‌ मेदैर धर्मों विभिद्यते, 
हि सर्वेहितः कश्चिदू आचार; सम्प्रवतते 






































... इस प्रकार से दि 
था है,और उस मे देश-का ल-्ञ्रव॒त्पा के अचुसत 


ह दिवंगत तथा जीवत्‌नेताओं के उदाहरण 5३ के ः दे श्प्३ । 


परस्पर बांधने वाले नियम, मनुष्य जाति की अवस्था के अनुसार बदलते... 


. रहते है; सत्ययुग, ज्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग, मे, मनुष्यों के धर्म... 


... दूसरे दूसरे होते हैं। हा 
दे अन्ये कृतयुगे धर्मों: त्रेतायास्‌, द्वापरे,उपरे, ह रे - 3 
अन्ये कतियुगे, न णास्‌, युग-हासइनुरूपत: 


पु ( मेनु०, है, ८५४). ० 

.... ताम्ना' सबणु-विवाह के नियम को कड़ाई से पालन करने से; दूसरी... 
. स्थिति मे, चाहे कुछु हो फायदा हुआ हो, अब तो, हिन्दू समाज मे इंस...« 

.. की अति' हो गयी है, और इस से बहुत हानि हो हो रही  है। पा 

.. बहुत से लोगों का निश्चय मत हो रहा है. और ये लोग ऐसे हैं जो... 
.. किसी प्रकार से अविवेकी . जल्दबाज, अर यवा अपरिपक्व बुद्धि वाले, नहीं कहे... 


ह. जा सकते | 


नहीं हो सकवा, ओर जिन्‍्हों ने भारतीयों के उद्धार के लिये, ओर साथ ही 


. साथ, हिन्दू धरम मे तलतः जो सत्य-प्रिय-हित-कर बातें हें, उन की रक्षा... 
-.. के लिये, इतना कार्य किया है--सब की यही राय है कि इस प्रकार से 
... सख्ती के साथ नाम मात्र के सब॒णं विवाह' का प्रकार उचिव नहीं है; 
.. और उन्हों ने यह मत ही नहीं प्रकाश किया, बल्कि, जसा कि सच्चे 
: नेताओं के लिये योग्य है, इस विचार के अनुसार आचार भी किया, और... 
. बड़े अच्छे उदाहरुण देश के सामने उपस्थित किये। नागरिकों की अ्रन्य 
. श्रेणियों मे भी ऐसे विवाह समय-समय पर होते आ रहे हैं, और अब... 
. अधिकाधिक संख्या मे होने लगे हैं । अतः इस विधान को उन सब लोगों... 
का आशीर्वाद प्राप्त होने की आशा हो सकती है, जो यह मानते हैं कि सत्य... 
. सिद्धान्त का अनुसरण भी और कुशल भी सदा इसी मे है कि मध्यमा 
. बृत्ति का अवलम्बन किया जाय, और 'श्रति' का श्राश्रय लेने मे भूल तथा... 


.. भय ददा रहता है । 


हा .. दिवंगत पशिडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरंजन दास, ओर रे ४ 
जोवत्‌ महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, आदि जसे बड़े-बड़े देश भक्त 
... और नेता--जिन की उदार बुद्धि, ओर आत्मत्याग, से किसी को सन्देह 














































। सौ बुराइयों की एक बुराई है, और (नाममात्र) 
सबर्ण विवाह का कठोर नियम, वर्तमान काल मे, निश्चय ही, इस दोष से... 
दूषित है । अच्छी प्रयायें भी भरत की ओर जा कर ढू ईत होजांदी है।. / ... 








हक. 


तब, मनुष्यों के भीतर बैठा हुआ अन्वरात्मा, नयी व्यवस्था! की सृष्टि . ० 

















करा के, अपने नियमो का पालन कराता है। जीवन के सभी विभागों मे. रा. हे 








.... इतिहास की यही शिक्षा मालूम शेती है।। लय 
.... अन्याय और अपराध करने वाले को रोकने के लिये; किसी प्रकार के. 
.. शासन का, किसी दण्ड के प्रबन्ध का, किसा का दूत और व्यवध्था का. किसी 
नियम कायदे का, और शासन करने और दणढ देने के करसों अधकारा 5... 
.. का, होना; आवश्यक है । परन्‍त नोकर्शाही यानी जनता के हर विभाग... 
.. पर अहलकारों को निरकुश और मनमानी हुकूमत, आजा अदिेश मिशालने, 
.. कानून कायदा बनाने, लोगों को बाध्य विवश करने, के अधिकार का  »« 
... «त्रतिः अ्रधिक प्रयोग , 'दफ़ तसव॑त्रताः, बहुत ही अनिश्कर है; विशेष, क्‍ 
विद्रोह, विज्ञान, उस के अनिवार्य परिणाम हैं।.. | 
.. इसी तरह, कुछ निजी रुपया पैसा, कुछ निजी सम्पात्त, कुछ निजी 
जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढंग ओर दरजे मे कुछ श्र-वर, जो औचित्य 
की सीमा के अन्दर हो, मनुष्य की भोग्य वस्तुओं के विनिमय की सुविधा _ 
रोचक बनाने के 














































































के समाज का सवाड्रोण काय ध्यूह हल रे दा हे हि 5 | । ः ः 3 ५ अ म 


.. पुरोहित-राज्य' का, और लोकविनाशक पुरोहिती स्वार्थ के वाधन का... 
. 'पादरी-तंत्रता का, रूप प्रदण करती है, मूढग्राहों, धर्माभासों और ठगाइयों.._ 
. को बढ़ातों है, और साम्प्रदायिक द्ञों, धर्म के नाम पर होने वाले... 
. अमानुषिक अच्याचारों, जेहादी' लड़ाइयों, और अन्त में उग्र दण्ड-साधित 
_ चुधारों का कारण बनती है ।*.. द हा 
22074 हिन्दू रूढियां, और सामाजिक जीवन के नियम, अति की ओर, 
... बहुत चले गये हैं। जिन लक्ष्यों के लिये उन की सृष्टि हुई थी, ठीक उनके... 
.. उलटे परिणाम वे उसनन्‍न कर रहे हैं। आरभ मे, उन की सृष्टि, समाज । 
... व्यवस्था की एक सम्पूर्ण योजना के अंग के रूप मे, हुई थी | काम और... 
दाम का न्यायोचित बेंटवारा कर के, जीविका के उपार्जन में होने वाली 
.._. अव्यवस्थति और उच्छू खल प्रतिस्पर्धा की बुराइयों को घथना ; समाज के... । 
... सब अंगों को परस्पर बांध कर, एक सम्पूर्ण शरीर की रचना करना, जिस के... 
.. सब भाग एक दूसरे पर आश्रित हों; ऐसी परिस्थिति उत्तनन्‍्न करता... । 
.. जिस में समान-शील-व्यसन के ख््रों पुरुषों मे, जहाँ तक संभव हो, सुखमय रा 
... औ्रोर सफल विवाह-सम्बंध होने मे सुविधा हो ; ऐसा वातावरण उलतन्न : 
.. करना जिस के द्वारा कुट्ठम्बों के, और कुठुम्बों के द्वारा सरि समाज के, हिंद... 
. ओर सुख की बृद्ध हो सके--यह उस समाज-व्यवस्था का विश और... 
... उदार उद्दश्य था । आर. 
आती दग्ल और समाज कह 
.. इस देश के पुराने विचार मे, कुठम्ब को ही मानव समाज का आधार... 
और आरंमिक 'अणु! ( यूनिट, "भी ) मानते हैं |... आओ, 
...._ १ इन चार “अतियों' के अन्य नाम-ब्राह्मण राज्य, चत्रियराज्य, वेश्य.* 
.._ राज्य, शुद्ध राज्य ; समताउवस्था का नाम मानव राज्य | अ॥ जी मे, थीयो- 
.. क्लैड्िज्म', ( ब्यूरोकैटिज्म' और ) 'मिलिटरिज्म', 'किपिटलिज्म', 'प्रोलिदे- 
_ रियनिज्म', तथा 'होमो-क्रैटिज्स” ( वा एरिस्टो-डमो-क्रेथिब्स )| ॥86 हर 
+ दागागा, (3०१०८ वा ०09) निशे्वंज्त, ५ भरश।औशआ) (६ 6 
0०८ शांशा), #०६बावरा 0 और 076; 2ांभा (क्‍080- 
.. 8७४7०८-०४५/)) [| हिन्दी-संस्कृत मे, तथा अंग्र जी मे और भी क। रा 
.._पर्याय-चतुष्क बनाये जा सकते हैं, जो मेरे अन्य ग॒ल्‍्थों मे गिर मा 
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अकेला पुरुष, पुरुष नहीं है, कि 
मित्तल कर संपूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है। 
आज काल को प्रवृत्ति, व्यक्ति को समाज का आधार और 
आ्रंभक 'यूनिटः मानने की ओर है । एक हृद पर व्यक्तिवाद और दूसरी 
... हद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक काल का श्रादश है | कुद्म्बवाद एक 
..._ कोटि, और सर्वमानवबाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर्श है | ज३ पं. 
.. समाज रूपी जंजीर को बनाने वाली कड़ी, कुड्धम्ब माना जावा है ओर 
; 7. माता, पिता, वथा सन्तति, सदा क॑ लिये एक दूसरे से जुड़े हुए समझे जाते... 
हैं, तब मातृपितृतम्बन्ध के अनन्त विस्तार का; (अर्थात्‌ माता के पिता... 
माता, पिता के पिवा-मावा, फिर इन चार मे से प्रयेक के पिवा-माता, फिर 
उन आठ के सोलह, इत्यादि का ), स्वामाविक परिणाम यह होता है कि 
सम्पूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से, किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी; फ 
रस्पर सम्बद्ध, संयक्त, दिखाई देता है; और उस का आधार, परस्पर का... 
सहयोग हो जाता है | इस प्रकार से समी लोग एक ही शरीर और एक ही... 
आय के अंग बास्वव मे हो जाते है 7 7 आप 
अन्न सम्बन्ध और योन-सम्बन्ध, ये ही प्र/ण 
म्व्ध हैं | पर, जब प्रत्येक व्यक्ति हो समाज का स्वतंत्र श्रृंग समझा जाता 


































हे; तब, जिस समुदाय मे वह रहता है, उस के साथ उस का सम्बन्ध मन- 
माना और प्रतिस्पर्धा-मूलक हो जाता है; और ईंस कारण से, वह समाज... 












हे सब का साथ ही पतन वा उत्थान . - रा आम धपूछ 7 


कठोरता ही हास का कारण 


.. संघटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित ये, घीरे-धंरें, कुछ अंगों पर 


... बहुत ज्यादा जोर दिये जाने, और दूसरे अंगों को उपेक्षा होने, से, वतमान रु 


. जातिमेद मे परिवर्तित हो गये | इस व्यवस्था की अत्यधिक कठोरता, हिन्दू- 


है . धर्म तथा भारतीय जनता के हिन्दू अंश के स्पष्ट हास का, गोर फलतः हा ० 
.. अप्रत्यक्ष रूप से, परम्परया, अन्य अशों के भी हास का. मुख्य कारण है; 


_ क्योंकि आज जसो अवस्था है उस में सव को गदने एक ही डोरी मे... 


. बधी हैं; गिरेंगे तो सब साथ ही, और उठंगे भी तो सब सोथ ही | इस 


- को देखता है, कि कुछ अन्य सम्प्रदाय, ( यथा मुस्लिम ) संध्या में तेजी 


- से बढ़ रहे हैं ; पर उस आदमी को आपत्ति न होगी जो यह समझता है... 


हे पक वह सम्प्रदाय, अपने हो खन्तगत साधारण लगा के |हत आर भलाई हे 


.._ की दृष्टि से कोई उन्नति नहीं कर रहे हैं, बल्कि परायों से पाये हुए कृत्रिम 

संरक्षण सहायन पर अधिकाधिक अवलम्बित होते जा रहे हैं, और उन की 
. संख्या मे बुद्धि, केतल हिन्दुओं को ही 'जात-बाहर”ः करने को मूढ़ प्रथा... 
सिह रही दे 


... ये कड़ाइयाँ उस उद्देश्य को सर्वथा व्यर्थ किये दे रही हैं, जिसके... 
.. लिये इस जाति के बुजुर्गों ने, सुदूर अ्रतीत मे, वर्णब्यवस्था की स्थापना की... 
.. थी । इस व्यवस्था को वो बत्तिनवभाग!, वा बृत्ति-व्यवस्था', वा, संग्राहक 
.. शब्द से, समाज-व्यवस्था' कहना अधिक उचित होगा | वह उद्देश्य थ,..... 
. - परस्पर सहायक अज्ञी से युक। संग्रथित समाज की रचना; सच्चे हा 
... समाजरूपी देह की रचना, जो जीवित मानव शरीर की भाँवि ही सिर, हाथ, 
.. घड़, और पैर रखता द्वो। पर इस की जगह आज हम समाज के इन... 
... विविध अंगों मे परस्पर सहायकता के स्थान मे भेद, फूट, ईष्यों, तीज द्वेघ 


.. तक, देख रहे हैं | जो वर्णब्यवस्था सब को आपस मे बांधे रखने की; एक... 


: केन्द्र की ओर खींचे रखने वाली, शक्ति थी, वह आज सत्र को अलग... 
. अलग करने की, और केन्द्र से दूर फेक देने वाली, शक्ति बन गईहै। 





नम अं िक 

































5... हिन्दुओं के जिस 'मेजारिटी,' 04[070ए,. 
... की इतनी चर्चा है, वह नितान्‍्त 'मिथ्या कल्पनामात्र है| वास्तव मे 




















.' विषय मे एक दूसरे को अछूत अस्वृश्य समभवी है, पतिक्षण विशीवंगाण ० । 
एक 'ढेर मात्र है; सच्चे वर्णध्म का स्वांग है; जिसे बाहरी आलोचक, 


विस्मय और तिरस्कार की दृष्टि सेदेखते हैं।..“.| || 












.. यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढ़ियों ओर रिवाजों की... 
दिन दिन बढ़ती जाने वाली कठोरता, हिन्दू समाज-शरीर की मृत्यु का लक 



















. कुछ काल मे, व्यक्ति-शरीर के जीवन का अन्त कर देता है | अवश्य ही, 
जो मानव समुदाय इस समय 'हिंदू-समाज के नाम से पुकारा जाता है, वह 















सच्ची वर्णा-ब्यवस्था के शास्त्रीय आधार... , ' ध्प्ू | 


.. प्रडन्ध,( प्रोटेकूटिव आगेनिजेशन', 'एक्सेक्यूटिव प्रोफेशन्स), जिस मे साहइसी, 
..- निर्बलों के रक्षक, ज्षतात्‌ त्रावा), क्षत्रिय वर्ग वा वर्ण, और (साधारण दृष्टि... 
... से) वानप्रस्थ आभश्रम, के लोग थे; (३) जाविका-व्यूह, आर्थिक संतदन, 
.. (इकोनोमिक आगेनिजेरन!, कोमल प्रोफेशन्स')),जिस मे कृषि-गोरद्यन 
... वाशिज्य-्यापार वाले वैश्य वर्ग वा वणं, और (सामान्यतः) यहस्थाश्रम, 
... के लोग थे, और (४) सेवा-व्यूड, सहायवा-व्यूड, श्रमजवों संबदन। 
.._ (इंडस्ट्रयल आगेनिजेश+, लिबर प्रोफेशन्स',) जिस में शूद्र वर्ग वावर्ण के... 
. शारीरिक सेवक, और संन्यासी आश्रय के आ्ाध्यात्मिक सेवक थे । 
० इस चर्तुर्विष सामाजिक संग्रथन के आधारभूत, कुछ मौलिक और 
गा न व्यापक्र सिद्धान्त, विविध शास्त्रों के, थे; यथा शरीर-शास्त्र, चित्तनशास्त्र _ 
. अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र, भोजन-शास्त्र, विवाह-शास्त्र, 
. राज-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र आदि । ओआगम' की परम्परा से 
. आगत!' शब्दों मे, इन सब शास्त्रों का चतुर्विष्र रशीकरण चार पुरुषायों 
के चार शास्त्रों मे किया है, घमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम-शास्त्र, ओर 
.. मोक्षशास्त्र | झ्र्य जाति के बुज़ गो ने; ऋषियों ने, पूर्व काल मे, शानचज्ष 
. से, इन सब उत्बों का प्रत्यज्ञ कर के, उन की नींव पर, मानव जाति के हित 
.. के लिये, इस समाजब्यवस्था का निर्माण किया था; इस लक्ष्य से, किइस.... 
. में भारत को बहुसंख्य जातियाँ ही नहीं, अपित॒ समस्त प्रथ्वीवल के रहने... 
. वाले मनुष्य मात्र, उचित वर्ण मे समाविष्ट हों, और जो ही इस के सके... 
में आबे वह आर्य! हो जाय, चाहे उस की जीविका, व्यसन, मनोइत्ति,... 
 आचार-विवार, रीति रस्म, आदि कुछ ही क्‍यों न रहा हो । रा 
० देश-धर्मान्‌, जाति-घर्मौन्‌, कुल-धर्मोश्च शाश्वतान 
पाषण्डगण-घम्मांश्च, शास्त्रे5स्मिन उक्तवान्‌ मनुः | 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्सन;, 


. $66 9 ०दग्वांइब०0; ००८8४४०१४)| सादा: 
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(अप शणले एव शो स्प पाप पर पता शा टएतरतल मत कर तन सा; कब उपन्‍ दाह 





के 

















.. चतुर्थ: एकजातिस्तु शद्रो; नास्ति तु पल्चमः | 
व मनु, अ० १ छो० १ पृ; श० २ ध्द्नी ० २०; ख० १३० छी ०४) 
|... कृण्वन्तो विश्वमुआपंम | (ऋग्वेद) हा ्ः ः 
.._ शरीर शारत! (आयुर्वेद ) का सिद्धान्त यह है किदेहधारी जंतुओं 
की पारम्परिक पीढियों की उत्तत्ति मे दो नियम सदा कार्य करते रहते हे | 
(१)वित-क्रम-इगम नियम, पितु-परंम्परा नियम, जन्मना-सिद्ध-स्टभाव नियम, ; 
आनुवंशिकता; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव-उन्सेष नियम, कमणा- हे 
साधित (व्यक्तीकृत, ब्यंजित) स्वभाव नियम, वैयक्तिक विशेषता | आधुनिक 
पाश्चात्य वैज्ञानिक, (१)को ला आफ हेरेडियी),(२)को ला आफ स्पान्टेनि- 
.... यस वेस्यिशन! या “म्युटेशन' कहते है | अर्थात्‌ (१) कुछ गुण तो जन्म से 
५ ' .. ही, माता-पिता द्वारा; प्राप्त होते ह, और (२) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष 
.. मै प्रादर्भाव होता है । इन का फल यह होता है कि (१) एक ही माबाप _ 
को सनन्‍्तति, शरीर और बुद्धि मे, अपने मा-बाप के सदश और एक दूसरे... 
के सदर, कुछु अंश मे, होते दे, और ( २) साथ ही, दूसरे अंशों मे,उन मे 
विलक्षणवा भा होती है। पुराने शब्दों मे,इनहें जन्मसिद्ध गुर और कर्मसिद्ध 
गुण', अथवा योनि-कृत गुण' ओर 'तयः-श्रुत-कृतः गुण, कह सकते हैं। 
इन परध्र भेदी नियमी का मूल कारण, ब्रह्मविद्या से मिलवा | 





















































































अन्तः-करण शास्त्र का पहिला सिद्धान्त रा लक 2 





। होवा है; ओर “द्विज' अर्थात्‌ सुशिन्षिव, सुसंस्कृत, व्यक्ति, जो द्वितीय रा 
.. बार, आत्मज्ञान मे, जन्म पा चुके हैं, वे इसी हेठ से, तीन प्रकार के होते... 
 हैं--(१) ज्ञान-प्रवान, (२) क्रिया-प्रधान, तथा, (६) इच्छा-प्रघान; 


. ओर बाकी लोग नवुर्थ प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अव्यक्तबुद्धि बालकबुद्धि 








के हैं, ओर ऊंची शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति नहीं रखते, शारीरिक... 
. श्रम का ही काम अधिकतर कर सकते हैं | शानप्रधान ममुष्य के लिये हृदय. 
का आप्याथन श्रोर सरकाये का प्रेरक, विशेत्व कर प्रेमपूर्ण सम्मान ही 











.  क्रियाप्रधान पुरुष, आज्ञा-शक्ति, ऐश्वर्य, 'ईश्वर-भाव', अधिकार, की 


.. अधिक चाहता है 
आज्ञामंगो नरेन्‍्द्रा्णां अ शस्त्र -बधः उच्यते | (शुकनीति) 


..... इच्छाव्प्रधान पुरुष, घनवान्य को अधिक चाहता हे, ओर अमजीवी 
हा मे मनुष्य खेल-तमाशा, क्रोड़ा-विनोद, को अधिक पसन्द करता है | यह 
६ डी तरह से स्मरण रखता चाहिये कि चार सहोदर माई, एक ही सा- 
_ बाप के चार लड़के, भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणो, वर्ग, राशि, प्रकृति, आकृति, मनो- 
.._ वृत्ति के हो सकते हैं, ओर अ्रक्सर होते हैं । यह विमिन्‍नता उन मे स्वतः _ 
. उसनन होती है| तथा यह भी ठोक है कि परम्परागत प्रकृति के कारण वे. 





रे ० प्रायः, स्वल्य भेद से, एक ही श्र णी, एक आकार प्रकार और स्वभाव के, के 


० न विशेषोडर्ति वणानास्‌, सब ब्राह्मम्‌ इद जगत, 
बह्ाणा पूंवेंसष्टमू हि, कमंमिः वरणतां गतम्‌, 











(म० भाग्शांति०्भ्र०श्८द )..||. 
... वबेंदों मे उपमा दी है, “चारों वर्ण एक ही खश के शरीर से उपन्‍न 
.. हुए हैं, इस कारण सब्र सगे भाई हैं, किन्तु प्रकृति आर जीविका के भेद... 
.. के कारण मिन्‍न-मिन्‍न वर्णों मे विभक्त दो गये हैं।अथ च, विभकत दो... 
.. कर भी प्रत्येक मे अन्य तीनो को शक्तियों के बीज बने ही रहते हैं, और 


ः विशेष अवस्था में उद्जुदूध अंकुरित हो सकते हैं और होते हैं, 
रा न तदस्ति पथिव्यां वा, दिवि देवेष्‌ वा पुनः, 
सच प्रकृतिजे: मुक्क यत्‌ स्थाद्‌ एमिस त्रिमिंगु णे: | (गं)०) 














कहर कतल्क 
(८ «वर बअककगिरियाक सै सदन टर रथ रानकवाका न कप 


॥ दूसरा सिद्धांत यह है कि, स्त्री-पुरुष की 
है, वह सात्विक स्नेह प्रीति, स््रार्थ त्याग, 





जावा है। साथ ही, यदि जान बूक कर सर्वश्रा सन्‍्तति का निरोध किया _ 
जाय, एक दो अपत्य भी न हों, इस लिये कि सब प्रकार की कष्टदायी 
जिम्मेदा रियो से, उत्तरदायित्व से, मियां-बीत्री बचे रहें, ओर केवल अप 
ही इन्द्रिय-सुख की लालसा को तृप्त करें, तो ऐसी केवल कामवासन 

स्रार्थ अधिकाधिक प्रज्वलित होता है, थोड़े ह्टी समय में सभी इंद्वियां कुश्ठ 
हो जाती हैं, परस्पर ग्लानि हो जावी है, सब वैबाहिक प्रेम ओर सुख नष्ट 
हो जाता है, हर प्रकार के व्यभिचार, पाप, और अपराध, अ्रघिक हो 
लगते हैं, और नाना प्रकार के सामाजिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं 

















/_ अर्थ शास्त्र का सिद्धान्त रा कम हा ४६३ 





 जीविकोपाय का कार्य करने न पावे | इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, अपनी रा सा 
शक्ति और बुद्ध के अनुसार, सारे समाज की सेवा के लिये कार्य कर सकेगा, आज 


. और समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार और जीविकोपार्जन का ._ 





- साधन मिलेगा, और काम, दाम, और आराम का न्‍्यायोचित विभाजन हो... 


केगा; क्‍यों कि कोई भी व्यक्ति जीविका के लिये, स्व-बणं-ठचित कार्य के 






.._ सिवा, दूसरा काम न कर सक्रेगा। शौक के लिये मले ही करे, पर उससे... 


... अथर्पाजेन न करे | कृष्ण ने नारद महर्षि देवर्षि को संगीत की शिज्ञा दी, हर 
रा । ओर आज, पाच हजार वष से, चर बर्णों को बेद-बेदान्त सार-भूत गीता - का 


. की शिक्षा दे रहे हैं, पर अपने को क्त्रिय हो कहते हैं, क्योंकि जीविका _ 

. उन की ज्षत्रियव्त्ति से रही; यदि अध्यापन-बृत्ति से जीविका करते तो 
.._ ब्राह्मण कहलाते; एवं तुलाधार वेश्य और घर्मव्याथ शूद्र ने ब्राह्मण ऋषियों 
. को शिक्षा दी, पर वृत्ति के कारणु वैश्य ओर शुद्र ही अपने को कहते रहे; 
मी एवं जनक आदि | हम 
5... “समाज शास्त्र' का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के 


शरीर मे सिर, हाथ, घड़, ओर सर्वधारक पैर होते हैं, ओर जिस तरह 


: प्रत्येक व्यक्ति के चित्त मे ज्ञान, इच्छा, और क्रिया का संग्रह रहता है 


.. तथा स्वंधारिणी चेतना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक संघटन मे 


































... अधथांत्‌ प्रत्मेक स्वाज्ञ-पुष्ठ, सुविकसित, उन्नत, और सभ्य समाज से, चार... 
... ऐसी श्रेणियाँ होती हैं, जो स्थूल रूप से, जीविका की दृष्टि से, एक दूसरे... 
... से विभक्त का जा सकती हैं--( १ ) विद्योपजीबी वर्ग, ( २ ) ( शासना- ल 6 
... त्मक ) अधिकारोपजीवा वर्ग, (३ ) व्यापारोपजीवी वर्ग, तथा (४) 
..._शारीरिक-श्रमोपजीवी वर्ग । इन चारो श्रेणियों मे, चार प्रकृतियों के अनु- 








.._ रूप, अधिकार ( इक ) ओर कर्तव्य ( फूर्ज ), कार्य और जोविका, परिश्रम... 
.. और पुरस्कार, मिहनत और उज्रव, काम और दाम, श्रम और आराम, हा 










का उचित बँट्वारा होना चाहिये | तथा, किसी को किसी दूसरे 





.._ न मिलना चाहिये, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या तीन 













पर ( विशेष कर जीविका के साधन पर ) आधघाव करने का कोई श्रवतर 


से जीविका उपार्ज॑न कर सकने की इजाजव द्वोनी चाहिये. अवश्यद्ी 


जीविका, रिज़क़, के चार प्रधान तरीकों मे प्रत्येक के अन्तर्गत बहुत से 
-उप-प्रकार हैं। इस सिद्धान्त की जड़ मे यह वेज्ञानिक और प्राशानिक 
(६ मेटफि जऊल! ) तथ्य है कि मनुष्यप्रात्र का परस्पर 


से सठा परस्पर स्ः हमाव सहायताभाव बढ़ता है। सांम्पत काल मे 
“समाज! का आरम्मक अगु! मानने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई 








_ राजनीति-शास्त्र कादीसरा सिद्ान.........|.| &«द५ 


त्मिक ध्यान और मोक्षसाघन मे; व्यतीव होना चाहिये । स्वार्थ-प्रधान 
. वेयक्तिक भावों और वासनाओं का नियंत्रित नियमित सेवन, प्रथम दो 
विभागों में होने देना चाहिये, और परार्थप्रधान लोकोंपकारी माव और 
. शुभेच्छा का अधिकाधिक, प्रतिदिन वर्धमान, मात्रा मे सेवन, श्रन्तिम दो 
_ विभागों में होना चाहिये । आश्रम घम' के नाम से प्रसिद्ध व्यवस्था का 


.. यह मूल सिद्धांव है, जित से 'वेयक्तिक' जीवन का प्रबन्ध किया गया है।... 


इस का अटूट सम्बन्ध वर्णंंधर्स से है, जिस के द्वारा सामाजिक! जीवन... 


. का प्रवन्ध किया गया है | इन दोनो का, वर्शुधम ओर आश्रमघम का 

. बसा ही सम्बन्ध है जसा कपड़े मे ताने और बाने का | 0 
तीसरे आश्रम में ऐसे लोग बहतायत से मिलने चाहिये, जो प्रति- 

.॑. इंद्विता द्वारा जीविको ।ज॑न करने से निद्वत्त हो चुके हों; जो परिपक्क बुद्धि 

. वाले, दुनिया को देखे, बोफ उठाए, धक्के खाए, सुख-दुःख भोगे, तजुब- 


.. कार, अनुभवी हों; जो अब प्रेम और शान्ति की ही आंखों से. मानव 


रा जगत्‌ को देखते हों; जो नयी पुश्त पर विशेष अनुकम्पा रखते हों; जो 


रे वास्तव में सम्मान के योग्य और अधिकांश जनता के सम्मानित श्रद्धित 


.. हों; ओर जो बिना पुरस्कार के, नित्राचित समितियां, बो्ों, व्यवस्थायक 


हा .. समाओं के, तथा अन्य तावजनिक, कार्यों की, लियाकत से, योग्यता से, हम 5 22 
.. कर सके | वत्तमान समय ( जमाने, युग ) के लिये, यज्ञ! अथातू पराथ 
 कर्म' के रूप ये ही हैं। यदि इस तोसरे आश्रम का, ओए( ऐसे लोगों का, 


. पुनः संबदन हो सके, तो नीच प्रकार के खार्थ, दम्म, ईर्ष्या-मत्सर, और 


.. तरह तरह की बेईमानी, जो इस समय, केवल वेतनभोगी अहलकारों मे ही... 
.. नहीं, अल्कि निर्वाचित और अवंतनिक सावजनिक कार्यकताओं से भी, 
.. बहुत कुछ फेल गई है, वह, यदि पूरी तरह से हटाई न भी जा सके, वो... 


.. भी बहुत कम जरूर की जा सकती है। 


.... 'रिजनीति शास्त्र! (घम-शास्त्र के अंतगत ) का सिद्धन्त, जो इस पा 
. बणुव्यवस्था मे ओत-प्रोत है, वह यह है कि, चारों जीविकाओं के अनुसार 
.. विभक्त श्रेणियों का प्रथक-प्थक्‌, परन्तु परस्पर अवलम्बित, व्यूहन हो | उन 








मै मे आपस मे शक्ति का उचित बंटवारा रहे, और शास्त्र-शक्ति (श्ञानबल) 



































शिक्षा शास्त्र का सिद्धान्त 





 -ईदद आय 
हे .. शस्त्र शक्ति (सेना-बल ), अन-शर्क्ति (धन-बल ), और सेवा-शक्ति (श्रम- 
... बल) सब के सब, किसी एक समुदाय अथवा व्यक्ति मे केन्द्रोमूत नही... 
. सकें; क्योंकि एक ही हाथ मे कई शक्तियों के आने का ख्वाह-म-ख्वाह यह ' 
नतीजा होता है कि अहंकार, अमिमान, दर्प, गव, मद, डच्छे ड्वैलख, 
... निर्मर्यादता; श्रवश्यमेव उमसते हैं; प्रजा के शिक्षण रक्षण पालन के सौम्य- | 
.... भाव दव जाते हैं; और अनियन्त्रित अधिकार का हुउ योग कर के दूसरों... 
...  क्ोपीड़ा देने का भाव, श्रपने भोग विलास के लिये, हुकूमत ऐश्वर्यका रस. 
|... अखने के लिये, निश्चयेन बढ़ता है | पुराणो मे; नहुष, रावण) श्रादि क और 
.  अ्रत्याचार्स के वर्णन के आरम्म में कहा है, “स सर्वधां एवं दवानों अ्रध- 

कारान्‌ स्वयम्‌ एवं अधिवष्ठे”; अलग-अलग देवताओं के जो अलग: 
अलग अधिकार थे, उन सब का छीन कर अकेले अपने ही हाथ मे उतने. 

.... कर लिया | शिक्षक, रक्षक, पालक ग्रोर सहायक, इन सब को, अयने-अपने 
..... दायरे मे, परिधि के भीतर, काम करना चाहिये; इस लिये, कि किसी वर्ण 

था बर्ग को किसी दूसरे बर्ण या वग पर अनियन्त्रत अधिकार रस्‍खने की, 

भ्रथवा उस को पैर के नंल्‍्वे दबाने की, इच्छा करने का अवसर न मिले।.._ 
.... (शिक्षा-शास्त्र ( धर्मशास्त्र के अंतर्गत ) का सिद्धांत यह है कि, प्रयेक _ 
अच्चे को, जो ज्ञण भी शिक्षा पाने योग्य है, सांस्कृतिक ( 'कल्चरल!' ) 
शिक्षा के साथ साथ उस प्रकार को व्यावहारिक ( वोकेशनल )) अर्थकरी, 
जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिस के प्रति उस का स्र॒माव स पा 
क्‍ और इस प्रवृत्ति को समझने, पहिचानने, के लिये 
उस के शिक्षकों को, विशेष प्रकार से अध्यात्मवेदी हो कर, ध्यान देना 






































आयुर्वेद और काम- 
ब्रे में सब प्रकार 














आयुवेद और काम-शास्त्र के सिद्वानन........|| ४७६७ 


.. ही करने से व्यक्ति जीवन मे, कुठ्म्ब-जीवन मे, और जाति जीवन मे, स्वास्थ्य... 
.. और सुख की वृद्धि हो सकतो है । हा दे 


इन सिद्धान्तों के अ।धार पर पुरातन सामाजिक व्यूहन किया गया था ।... 


उस मे, प्रत्येक व्यक्ति, अवश्य ही, चार मे से क्रिसी न किसी एक वर्ग 


वा वश मे, जीविकानुसार, स्थान पावेगा; और इस का निर्णय, पैतृक क्रम... 
से नहीं, परंतु उसी की प्रकृति और आकांज्षा के अनुसार, निश्चित किया... 
जायगा; अ्रथोत्‌ , जिस पेशे को वह अपनी रूचि और योग्यता से उठा... 
सके, उसी के वर्ण! मे वह रक्खा जायगा ।इन चारप्रधान वर्ण अर्थात्‌... 
पेयों के अन्तगत, मोटे तोर से, वे सब श्रनन्त पेशे हैं जो मनुष्य कर रहे हैं; 
... उन सब का राशीकरण इन चार के नीचे हो सकता है, ओरे प्रत्येक व्यष्टि... 
..._( व्यक्ति ), अनायास, इस सामाजिक समष्टि मे अपना स्थान था सकता है, 
.. उस के अनुरूप काय कर सकता है, और, समाज पर बोझ हुए बिना, 


समुचित जीविका का उपाजन कर सकता है | 

.... यह मौलिक वर्णाश्रम व्यवस्था थी | पूर्व काल मे, इसी मे भारत की 
हजारों जातियाँ अधिकाधिक संख्या मे समाविष्ट हो कर, संघटित होती और 

. सम्य बनती रहीं। इस में वह शक्ति थी कि, भारत के इतिहास की श्रारंभिक 


. शताब्दियों मे, बिना अ्रपना सम्प्रदाय, या जाति, या विशेष रीति-नीति रस- 
.. रिवाज, या मातृभाषा, छोड़े, कितनी ही जाति के, राष्ट्र के, देश के, सम्प्रदाय... 


के लाग, इस के भीवर आकर, संगमित संगहीत हुए अर इस मे मिल | मा 


... गये | वर्णु-आश्रम-समाज-व्यवस्था तों एक ऐसा संयान, सश्जिका, साँचा, रा 
.. ढाँचा,; चार काष्टों ख़ानों का है, जिस मे सब प्रकार के मनुष्य, अपनी प्रकृति, 


.. अपने स्वमाव-गुण-जोविका)-कर्म, के अनुसार, सहज में ढाले जा सकते... 


पा हैं, ओर दालें जाते थे । आज भी यह प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि हमारे बीच क्‍ े प 


._ मे पंजाबी, मारवाड़ी, अ्रवधी, मध्यदेशी, बंगाली, मद्रासी, मगठे, गुजरती... 
.... और बाली द्वीप के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र मोजूद हैं, ओर इन के... 














े पुकारते हैं, और विविध भाषाएं बोलते हैं । 


रा -अत्यक दल ( गरोह ) मे रैसे लोग हें जो अपने को वेष्णव वा शाक्त वा है ः रा. 5 
/ “शैव वा सैकड़ों अन्य सम्प्रदायों मे से किसी एक सम्प्रदाय के विशेष नाम... 



































सोवियट रूस की समाज-ब्यवस्था 





कप] 


. प्राचोन व्यवस्था के मोलिक सिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं 
है कि संता मे बसने वाले समो लोग-चोनो, जापानी ईरानी, अरबी 
फएसोसो, जर्मन, अंग्रेज, चाहे वे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, या और को 
ब के हों, इन्हीं चार जीविकानुसार गरोहों या पेशी में विमक्त न किये 
जाये । प्रत्युत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन से ऐसा करना हो उ'चत है ।. 
... वास्तव में सब सम्य जातियां मे स्थून रीति सेये चा(बग अथवा श्र शिया 
.... अभ्रथवा पेशे मौजुद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इस प्रकार के माने नहीं गये 
हैं, न इस प्रकार से नियमित रूप से संबरटेव किये गये है, जिस से काम, 
दाम, श्रम, आराम का; बुद्धियूबक विमाग हो सके, जता प्राचीन भारत मे 
 क्रयोंगया था का आम 
से के सावियट राज्य प्रबन्ध ने मो अबना नाम किसानों ( वैश्य ) 
नकों ( क्षत्रिय ), श्रमजीवियों ( श्रथात्‌ मानसिक श्रमजीवियों या 











'ेज्जेग्टस, सोलजस, ऐड वकसे सोवियट रिवब्लिक', प्रजातन्त्र राज ) 


( ब्राह्मण ) “नोबिलिट/ (क्षत्रिय), कामन्स' ( बेश्य ), लिबर' (शूद्र)।) 
कुरान मे भी उल-उल-इल्म ( ब्राह्मण ), उल्‌-उलं-अम्र ( हुकूमत करने 






तबीयत के आदमियों का जिक्र है, ओर चीथो श्रेणों मे मजदूर (: 
उल्‌ मिह ) अध्याहयय हैं, समके जा सकते हैं।.| पा 
बआहरी अन्वेषकों ने लिखा है कि यह कहना अ्रसम्भव है कि हिन्दू 







































ब्राह्मणो', वथा शारीरिक श्रमजाबिया या शृद्रा ) का सोवियट संघराज्य! . 


आरम्भ मे खखा ।' इड्जलैण्ड में मी राष्ट्र के चार अग हैं, अथात्‌ क्लर्जीः 





वाले, आमि', अमोर, क्षत्रिय ), ज़रा (ज्ञिराग्नत, खेती, करने वाले), तान. 


वास्तव में एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐसा 


सके कि यह हिंदू घ्मं अथवा हिंदू मनुष्य का विशेष, व्यावर्तक) अपरि- 
गीं, अ्व्यभिचारी लक्षण है | अवश्य ही हिन्दूधम भी, मनुष्य 



































है 'हिन्दू शब्द की उत्पज्ति. 7 * पा हे । यु । 2 ै रे बा 5 ह हे 


स्त्रीकार करता है; पर इन के अतिरिक्त, हिन्दुओं के किसी-न-किसी गरोह 


में वे सब रस्म-रिवाज, विश्वास, आचार, पाये जायेँगे, ( चाहे वे सु 
संस्कृत हों, चाहे नितान्त विकृत अधम, नीच, और घोर ), जो संसार के 
किसी मा अन्य प्रदेश मे पाय जा सकते हैं। परमात्मबादा भी हिंदू हैं, 
देहात्मवादी भी; परम साधु, विरक्त, तयस्त्री, पंत्रित्रजजहारी, लोकोपक/री भी 


. हिन्दू हैं, तथा ठग साधु! 'अधघोरपन्थी', 'वाममा्गी?, मझुर्दा और विद्ठा तक. 


.. खाने वाजे भा, ओर नर-बलि देने वाले भा | 'सनातनी” हिन्दुओं मे भा, 


.. बलक और संन्यासी, शिखा और यज्ञोपवरीत सूत्र नहीं रखते; बहुतेरे 
म क्षन्निय, वर्य, छोर सभा श्द्र, सूत्र नहा रखते ; चर्मकार हिल, ह गोमांस 200 


खाते हैं; जन हि-दू, बौद्ध हिन्दू. सिख हिन्दु, वेदों को नहीं मानते; 


ये! हिन्दू, मूत्तियों को नहीं मानते; इत्यादि | ईसाई घर्म मे सेकड़ों 


.. भेद हैं, परन्तु सब को ह्वी ईसा मताह में विश्वास करना आवश्यक है । 


... इस्लाम मे बीसों भेद हैं, पर सब को मुहम्मद पैगम्बर मे विश्वास करना. 
.. जहूरी है | हिन्दू के लिये किसी पुरुष मे, किसी एक अवतार मे, 
.. क्रिसी एक देव देवा मे, परमात्मा के किसी एक नाम या रूप मे 


. विश्वास रखना आवश्यक नहों है । हिन्दू की विशेषता यदि कोई है 


तो यही कही जा सकती है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, जानकर... 


... अथवा बिना जाने, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से, यह मानता है कि एक 


.... समाज -व्यत्रस्था मे, वर्णाश्रम योजना मे, वह सम्मिलित है, और अ/ने को... 


. हिन्दू! कहता है | वास्तव मे, पुरानो पुस्तकों मे हिन्दू” शब्द नहीं मिलता।..... 


रा, : घर्म-शास्त्र मे मनुज', “मनुष्य, मानत्र), नर, थे नाम मिलते है, जिन । गे 
.. का अथ केवल मनुष्य, आदमी, ही है। शब्दों का मूल धातु, अंग्रज्ञी 
.. शाब्दा मेन! का मूल घातु, खोर मनुष्य, . सानव सन्‌, मनस!  । 


.. एक ही है। यह सत्य है कि एक तरफ “आ्रार्य! शब्द, और दूसरी तरफ 


... उस के विरेधी भावों को दिखाने वाले अनार्य', 'बषलः, 'स्लेच्छ', और 


. “दस्य! शब्द भी धर्मशास्त्रों मे आते है । पर आर्य का अर्थ 'सम्य/ और 
.. अनार्य आदि का असंस्कृत, असम्य, पतित, बबर,' है, जाति-विशेष नहीं 
. है। वत्तमान अथ मे 'हिन्दू' शब्द की उत्पत्ति उसी समय हुई है जिस 


























लटकी" पल न फल सलाम मनन रत तल रन न मकान. 





'दीत्रता से, उस समाज को जजर करने लगा, और अब सुमूषु कर 
रहा है, जिस समाज का अब यह नाम है | इस शब्द का अ्रथ 
: प्रहिले हिन्दी? अ्र्थात्‌ 'हिन्द! का रहने वाला था, ओर यहां उचित भी 
है । प्राचीन ईरानियों ( “आर्याना-वासियों ) ने यह नाम रक्‍्खा था, 
ओर पीछे यूनानियों ने, इस का नाम, सिन्धु नदी (सिन्ध, हि, इंड, इंडस 
के आधार पर, 'इण्डिया? कर दिया । ईयनी', जो 'आरयो को ही एक 
शाखा थे, 'स” को (ह” कहते थे। भारतीय मुस्लिम, जो निकट पश्चिम 
के इस्लामी देशों मे प्रमण करते हैं, वहाँ 'हिन्दी' या हिन्द नाभ से ही 
पुकारे जाते है|... हे का द 

.. बर्णुव्यवस्था की उत्पत्ति के विधय मे आजकाल चार पांच प्रकार के 
मव प्रचलित हैं। कोई गोरे, लाल, पीले, काले रंग पर जोर देते; कोई 
जाति पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशे पर । ऊपर कहे प्रकार से देखने 
से, इन सब मतों का समन्वय हो जाता है; साथ ही इस के, इस व्यवस्था 
.. की बड़ी वैज्ञानिकता, और व्यवहार के क्षेत्र मे उपयोगिता भी, मालूम 
. हो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि मे जीविका-अनुसारी 'वर्णों' मे और शरीर-पर- 
... स्पर-अनुसारी जातियों मे भेद किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी 




























































जीविका के साधनों का विवेचन... हट हर ह ] अल म द हे पक ब क्‍ 


. का उपार्जन उसी प्रकार से करेगा जो उस के वर्ण के अनुकूल हो | उस. 

को यह इजाजत नहीं थी, कि किसी दूसरे वर्ण के कार्य से वह अपनी 

विका चलावे | इस प्रकार से धन का उचित बटवारा होता था, और 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उचित शअाकांच्षाओं और अमिलाषाओं को पूरा 
करने का भी मौका मिलता था | अन्य बातों में भी, उपयुक्त थोड़े से 





.. कि मनुष्य की स्वार्थ और परार्थ भावनाओं का समुचित समन्वय हो सके; 
 व्यप्ववाद और समाजवाद मे, प्रातिस्विकवाद और सार्वस्विकबाद में, 
वैधम्यवाद श्रोर साम्यवाद मे, व्यक्तिवाद और समाजवाद मे, अह'-वाद 
ओर '“बयं-वाद' मे, 'इशिड्विजुए लज्म” और 'सोशलिज्म में 'सोशलिज्मः 

... और “कॉम्यूनिज्म' मे, बुद्धिसंगत समभौता हो सके; और वे सब समस्याएं, 
... व्यवहाय॑ रूप से पूरी की जा सके जो सदा मनुष्यों के सामने आती 
.. रहती हैं।* 

वर्ण-व्यस्स्था के मौलिक सिद्धान्तों की ओर लापरबाही करने, उस 
के अर्थ का अनथ करने, उस के कुछ अंशों पर अत्यधिक जोर देने और 
दूसरे अंशों को भुला देने, से, बलवानो ओर चालाकों का सब अधिकारों 


2 





.. वर्या-व्यवस्था बिगड़ गई, और आज उस का स्वांग मात्र रह गया है 


परम आवश्यकता है | 





नये विधान से कहे लाख 








.. नहीं होगा । विधान, अ्रनुज्ञा ( अनुमति ) ही देता हे, आज्ञा नहीं; यदि | । 
. चाहो तो कर सकते हो, यह नहीं कि जरूर करो | इस का ठिद्धान्त सीघा, 


१ [हरतीशंतप्चाशा), 5020ंगौंजआा), (०ाफरांआओ, 





आवश्यक मोलिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने से, यह सम्भव होता था... 











को पकड़ने और कर्तव्यों से परहेज करने, से ही, जीविकानुसार विभाजित... 







.. तथा अन्य बहुत-सी खराबियों के साथ, विवाह सम्बन्धी थे खराबियां ह पा 
उत्पन्न हो गयी हैं, जिन को दूर करने के लिये नये कानून को बनवाने की हा 






उपन्यस्त विधान का अ्रमिप्राय केवल इतना ही है कि, यदि कोई 
: चाहे तो “अन्तर्वंण” विवाह कर सकता है; और ऐसा विवाह जायज, 
धर्य, शिष्ट, समझा जायगा; नाजायज, खिलाफ कानून, अधम्य अशिष्ट.._ 





























उपन्यस्त विधान से कई लाभ 





ओ्ौर लक्ष्य उपयुक्त, यही है; कि हम दूसरों को जीने दें और दूसरे हमे...» 
जीने दे, हम दूसरों के जीवन में बाघा न डालें, और दूसरे हमारे... 
जीवन मे बाधा न डालें। यदि यह विधान पंत्रका है। का, धरम 
परिषत्‌. ( अ्रसेम्बली ) में स्वीकृत हो कर, काइून का हवा ग्रहण 
कर ले, तो हिन्दू समाज में जो अत्यन्त भेदभाव का अदा ए दोष 
आर गया है, जिस के कारण वह नितांव जर्जर हो रहा है, वह दूँर गा 
हो सकेगा । भीतर और बाहर, हर तरह से, एके दूत: स, आग्रहपूर्वंक॑... 
दुराव बराव करने का जो दुमोव इस समय हिन्दू समाज का सब से तत्र 
और भयावह रोग है, उस का वेग कम हो जायगा; अन्य समुदाय से धरम 
सम्बन्ध हो सकेगा, सारे हिन्दू घम का सब्र भाव खझडु श्र सुन्दर हो. 
जायगा; विवाह-सम्बन्धी बातचीत में जो बहुत सी मक्कारी और बेईमानी 
और परस्पर धोखा देने की बुद्धि भरी रहती है, वद्द दूर हो जायगी, क्योंकि 
इंस की आवश्यकता हा न रह जायगी | सब को माछुस है, कि विवाह 
के योग्य लड़कियों और औरतों को भारत के कितने ही प्रदेशों मे भगाया ह 
और बेचा जाता हैं; इस लिये कि ऐसी उपजातियों की ख्जियां मिले, जन मे, 
किन्‍्हीं कारणों से, स्त्रियों की कमी हे और बेचने के समय, खरा का बे 
नाम असल मे दूसरा मी हो तो भी; खरीददार की रुचि के अनुसार बता... 
दिया जाता है | खियों की उक्त कमी का एक कारण यह भा है कि कई ] 
उपजातियों मे लड़ाकयां पैदा होते ही मार डाली जाती |) अब ऐसा 
शायद कम होता है, पर यह जुर्म इस प्रकार का है; और ऐसी सरलता 
से किया जा सकता है, कि यह कहना संभव नहीं है कि बिलकुल बंद हो ३ 
| इस नये विधान से, इस अपराब के बन्द होने मे भी, श्रश्नयक्त रा 
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धर्म के हेतुओं को भी जानना चाहिये... ४७३ 


_ बेदिक धर्म, वेजशानिक धर्म, आयुवंद, ओर काम-शास्त्र, गाहस्थ्यशास्त्र, 
के अनुसार, स्त्री ओर पुरुष का शारीर ओर मानत सच्चो स-वर्णता, समान- 
शील-व्यसनता, परस्परानुकूलवा, देख कर विवाह-सम्बन्ध किया जायगा। 
_ हेतुभिधममन्विच्छेन, न लोक विरस चरेत; ( म० भा० ) 
: यस्तकेंगानुसंघत्ते सं घर्म' वेद नेतरः; ( सन ) 
.. अनिदित: स्त्रीविवाहैरनि्या भवति प्रजा; ( मनु ) 
. विशिष्टाया: विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेत्‌; (म० भा, नल्लो०) 
इस विधान से किसी को विवश नहीं किया जाता है, कि वह अपने 
वर्ण अथवा उपवर्ण के बाहर विवाह करे, परन्तु, यह, ऐसा करने वालों की, 
जातिव्युत!ः किये जाने से, केबल रक्षा करेगा । किसो के लिये यह भी 
लाजिमी न होगा कि ऐसे किसो व्यक्ति के साथ वह सामाजिक संबंध रकखे 
जिस ने इस प्रकार का विवाह किया हो; पर यदि कोई प्रकट रूप से, खुले 
तौर पर, यह घोषणा करे, कि अन्तवं्ण विवाह करने के कारण कोई स्त्री या 
पुरुष 'जाविच्युत' हो गया, ओर सम्बन्ध रखने योग्य नहीं है, तो उस पर 
मानहानि का मुकदमा चल सकेगा ओर वह अदालत में अपराधी और 
दण्डनीय समझा जायगा | 


इस विधान से कुछ श्रीर लाम भी होंगे | ( १ ) युवा और युवती 


की साथ साथ पढ़ाई का कालिजों मे जो प्रचार अब चला है, ओर देश... 
मे बढ़ता है जा रहा हे, ( यद्यपि इस प्रथा मे दोष बहुत हें ) , उस से. 5 


बहुत से सुखदायी विवाह हो सकेंगे; और अनाचार की घृणाजनक भूलें, 


मन और शरीर को गन्दा करने वाले, आजीवन हृदय मे चोर ओर शोक-.... 
शंकु बैठा देने वाले, कार्य न होंगे; तरह तरह की बीमारियां, विशेष कर 


युवतियों को, न भोगनी पड़ेंगी; यद्‌ इस 'सह-अध्ययन!, को-एड्युकेशन 


के साथ, कुछ आवश्यक मर्यादाएँ बाँध दी जायं, और यह शिक्षा मी... 
विशेष रूप से दी जाय, कि अविवाहित मैथुन के अमुबन्ध ( फल ) बहुधा 
इस इस तरह के, बड़े दारुण हुआ करते हैं । ( २ ) युवतियों की झात्म- 


हत्याएँ और दूसरी खराबियां, जो अब शादी के समय बड़े-बड़े दहेज... 
! (.0-७०५७८००॥ क्‍ 
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हे ह शास्त्रीय पृष्टि 











( यौतुक ) मांगने के कारण हो रहीं हैं, वे कम हो जांयगी; शिक्षित युवा 
... ओर युवती, खतन्‍त्र रूप से अपना खर्यवरण कर सकेंगे, और वर्ण के 
.... नाम मात्र से, अनुचित रूप से, बंध न जायंगे | याद रहे कि बहुत दहेज 
... मे की प्रथा, कुछ वो आर्थिक संकट के कारण, और कुछ आधुनिक 
.. सभ्यता की घनलोलुपता के भाव के कारण, हुई है | कहीं कन्या खरीदी... 
जाती है; कहीं वर खरीदा जाता है| नए कद 

.... सद्धम के किस, आवश्यक सिद्धान्त का, अथवा ध्-शास्त्र के किसी 
मोलिक आदेश का, विरोध किये बिना, यह विधान,उस समाज को, सामाजिक 
..._.._ जीवन ओर संघठन के बहुमूल्य सिद्धान्तों से पुनः श्रनुप्राणिणित कर सकेगा, 
... जिसे अब हिन्दू! समाज कहते हैं, जिसे वास्तव मे मानव” समाज कहना 
.... चाहिए, पर जिस ने इन सिद्धान्तों को काल के अ्रवाह मे धीरे घीरे बहा 
ओर भुला दिया है। । की 
5. “शा्त्र इस के पक्ष में हैं.। ध है बा 
. जो लोग धमंशात््र के शब्दों को बहुत मानते हैं, वे भी “अ्रन्तवंणु द 
विधाह का समथन, प्राचीन ग्रन्थों मे, विशेष कर पुराणों मे, पायेंगे । में 
भी, बहुत विनीत भाव से, धमशाखत्र के शब्दों का आदर करता हूँ; यदि 
. शास्त्र वासव मे प्राचीन हों, और ऐसे समय के हो जब भातरवर्ष खाधीन 
 खतन्‍्त्र था और ऋषिजन शाख्त्रकार थे, तथा उन के शब्दों का अथ, 
_ घर्मशासत्र के मुख्य अंग निरुक्त और मीमांसा के अनुसार, ठीक तरह से 
लगाया जाय | जो लोग बुद्धिवदी, ओर साधारण समझदारी पर भरोसा- 
करने वाले, हैं, उन के लिये तो घमंशार्त्र-सम्बन्धी किसी दलील की आव- 




































































अनुसार कोई मी अन्वर्वर्ण विवाह करने के लिये मजबूर: 











. सुरक्षित रहें, उस का सम्बन्ध ऐसे सब मित्रों और रिश्तेदारों से बना रहे जो. 
.. उस से सम्बन्ध रखना चाइते हों; और समाज उन की सेवा से वंचित न हो 
.. जो सेवा समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है । 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विवाह बहुत नहीं होंगे । 
... अधिकतर लोग अपने ही परिचित और पण्म्परागत समुदायों मे 
. शिश्तेदारी खोजेंगे | अन्तर्व॑र्ण विवाह अपवादरूप ही रहेगा, उत्सगंरूप नहीं; 
. गेरमामूली मुस्तस्तियात मे दाखिल होगा, मामूल मे नहीं ; पर ऐसा 
अपवाद, इस्तिस्ना, लामदायक और वांछुनीय होगा | ..रः 
वर्ण! शब्द मे 'उपत्रण! सम्मिलित है 
वर्ण शब्द के अ्रन्तर्गत 'उपबर्ण! भी सुतरां है। हिंदी मे 'जात' जाति! 
.._ शब्दों मे उपजातियां भी अन्तर्गत हैं । वर्तमान प्रथा के अ्रनुसार, कुछ 
.. श्रपवादों को छोड़ कर, दो वर्णों मे भी, और दो उपवर्णों मे भी, परस्पर 
... विवाह, दोनो ही, एक ही तरह से, 'श्रसवर्ण! विवाह माना जाता है, ओर 
. अदालतों मे गैरकानूनी समझा जाता रहा है। पर संस्कृत के पणिडत, धर्म- 
..- शास्त्र के शब्दों के आधार पर, यह कदापि नहीं कह सकते, कि प्रधान _ 
.. बर्ण के दो उपबर्णों का परसर विवाह धर्म के विरुद्ध है । सच तो यह हे कि 
.. इतने उपवर्णों मे से अधिकतर के अस्तिल के ही औचित्य का, वे समर्थन 

































. नहीं कर सकते | प्राचीन पुस्तकों मे तो उन के नाम ही नहीं मिलते | ऐसे... । 
. बणु जिन्हें वास्तव मे डपवण मानना चाहिए, उन्हें भी हिन्दू जनता श्राज रा हा 


.. व्यवहार मे खतन्त्र वर्ण के ऐसा मान रही है ।. 
क्‍ रीतियों की व्यामोहक भिन्‍नता और असंख्यता 














..._ उपवर्णो के सम्बन्ध मे यह विचार करने योग्य बात है कि, रस्‍्म-रिवाज. 

.. में, पदे पदे अन्तर पाया जाता है| उदाहरणार्थ, उत्तर भारत मे आराह्मगी.... 
के उपवर्णों मे परस्पर विवाह नहीं होता। वैश्यों मेभी यही प्रथा है।... 
... प्रत्येक उपवर्ण अपने मे ही, गोत्र बचा कर, विवाह करता है| पर चत्रियों 
.. के उपवर्ण अपने बाहर विवाह करते हैं| अ्रपने ही उपवर्ण मे कोई क्षत्रिय... 


विवाह नहीं कर सकता, पूरे पूरे उपवर्ण को हो एक गोत्र जैसा मानते हैं। 
. संयुक्त प्रान्त के कायरथों की उपजातियों मे भी, गोत्र बचा कर, अपने मे... 
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उप वर्ण मे, दो उप-उप-वर्ण हैं, अर्थात्‌ दूसरे! और खरे?, और ये दोनो... 
परस्पर विवाह नहीं कर सकते | दक्षिण भारत मे, पंचद्वाविड़ ब्राह्षणो के... रा क्‍ 
... उपवर्णों मे भा, उपवरण के भीतर ही विवाह होता है | संयुक्तप्रान्त मे... 
..... कहावत है, सात कनोजिया नौ चूल्हा? ; पर गुजगतों कहावत है, तिरह 
.... गुजरात तेंत्राश चूह्दा' | उदाहरणार्थ, ब्राक्षण वर्ण के, पंचद्वाविड़ उपन 
..... वर्ण के, गुजराती उप-उप-वर्ण के, नागर उप-उप-उपनदर्ण के तीन उप- 
उप-उप-उप-बर्ण हैं, वड़नगरा, विशनगरा, सिपदनगरा, और हर एक, 
..._ अन्य दोनो से अपने को ऊँचा जानता हे, ओर तीनो मे परस्पर विवाह 
... नहीं हो सकता । बद्धाल के ब्राह्यणो ओर कायणों के उपबण, अपने 
...... ( उपवर्ण ) के बाहर विवाह करते हैं, ज्षत्रियों के ऐसा सारे उपवर्श को... 
... एक गोत्र सा मानते हैं | शूद्र नाम से कह्टे जा सकने वाले उपवर्ण भा, 
.. हिनदुसान मर में, प्रायः अपने भीतर ही शादी करते हैं। 
.... ओर देखिये | स्मृतियों मे आठ प्रकार के वित्राहों को चर्चा है, और 
दाय का दृष्टि से बारह या उस से भा अधिक प्रकार के पुत्र माने नाते... 
.... हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से अन्य प्रकार के विवाह के... 
....  तरोके भी जारी हैं | उदादरणाथ, जाटों में शबशुर का, विधवा पतोहू से ः 
.. विवाह होना, एक हाईकोर्ट द्वारा, हाल मे; जायज ठहराया गया है। मुझ 
यह भी कहा गया है कि, जाठों मे एक स्त्रों के कई पति एक ही समय 






















































छु समुदायों मे विधवा सास के 
कन्द्दीं-किन्हीं पहाड़ी हिन 


बीच एक ही विवाहिता स्त्री होती है । 
साथ दामाद का विवाह होना जायज है 
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.. विद्वान स्वामों मनोषानन्द, उपनाम हरिनाय खामी; थे 5 कि उन में और 5 


.... भा पवित्नतम दल हैं जो 'पंक्रिपावन' कहलाते हैं, और जो अवध के कुछ 













जिलों मे रहते हैं, जिन से, श्रति ज्लुद्र निस्खार हेतुओ। से, इतने लोग जाति: 5 ह ः हे 
. च्युत कर दिये गये हैं, और विवाह सम्बन्ध के योग्य इतने थोड़े रह गये... 
.. हैं, कि अब विवाह स-गोत्र में होने लगा है, “केवल दूध का बराव किया ] 
.. ज्ञाता है', अर्थात्‌ एक माता का दूध पीने वाले भाई बहिन का ब्याह .... 
श्रापस में नहीं किया जाता है। मुसलमाना मे, में नेदोस्तों सेसुना है कि... 
इसी तरह से, कुरेशा, मिलकी, और सथ्यद समुदाय है, जो भी यथाउत्रा _ 
. यहां प्रयत्न करते हैं कि अपने समुदाय्‌ के भातर हं। विवाह करें | दक्षिण... 
मे, मालाबार सदरुद्रतट के प्रदेश में, मातृ-परम्परा से दाय का अधिकार का 
. मिलता है, और वहा के उच्च श्रेणी के श्र ह्मणो के विवाह संबंधी नियमा है 
. मे, उत्तर के ब्राह्मणो के नियमों से, बहुत अ्रन्तर हू और उन में भी; 7 


.... नाम्बुदिरि ब्राह्मणों की ही दो प्रकार को सन्वान होती हैं; एकतों नाखु- 
... दिरि ही कहलाते हैं, दूसरे, नायर ओर इन दोनों मे परस्पर विवाह नहीं ... 


.. हो सकता | _ 
रस्मो की यह अनन्त विमिन्‍नता, जो बुद्धि को चकरा देवी है, प्रस्ता- 


है 5 जि विधान से उन लोगों के लिये बहुत सरल हो जायगी जो इस से लाभ द रा, 
.. उठाना चाहेंगे | जो ऐसा नहीं करना चाहते, वे बिना रोक-टोक के अपनी ह 


। हे के लिये स्वतन्त्र रहेंगे । े 
। वर्ण! का श्रर्थ पेशा! है. 


... विशेष रीति के अनुसार कार्य करने और कोढ़म्बिक जीवन का निवाइ करने 


. जो लोग “वर्ण” का मौलिक अर्थ 'जीविका?, पेशा!, मानते हैं; जिस... 


.. से मनुष्य का 'वर्णन' होता है, वर्णयति इति वर्ण”; जिससे बह जाना. 







.. जाता है कि व्यक्ति विशेष का समाज मे क्या स्थान ओर समाज से कर 
.. संबंध है; ऐसे लोगों को यह समभने मे कोई दिक्कत न होगी, 





ऐसा हो; क्योंकि स्त्री अपने पति के घर की स्वामिनी 





5 " के वर्ण! का नाम बही है जो उस के विवादित पति का है; चाहे उस फ पा 
पिता का वर्ण अथवः पेशा कुछ ही क्यों नरहा हो । उचित हीं है कि. ० 

















गोन्न की तरह वर्णा का भी परिवर्तन 





पति की जीवन-यात्रा मे और जीविका-उपार्ज न मे 
से, उसी जीविका 





















मे पति और पत्नी एक माने गये हैं 
यो भर्ता सा स्मता(अ ड्रना | ( मनु, ६, ४४ ) 
ईसाइयों के वेद अर्थात्‌ आाइबिल मे भी ऐसा ही कहा हुआ हे | 
अदालतों मे गवाह से पहिले पूछा जाता है, नाम क्या है ! फिर पिता 
का नाम; उम्र, वासस्‍्थान, मजहब; अन्त में, पेशा' क्‍या जब वह 
अपना पेशा, अर्थात्‌ अपना वर्ण! बतला देता है, अपने जीविकोपाजन 
का उपाय प्रकट कर देवा है, तव उस का “वर्णन', उसका पता”, पूरा 
हो जाता है; तब यह ठीक-ठोक मालूम हो जावा है कि वह किस प्रकार 
से समाज का अंग है, किस प्रकार से समाज के साथ बंधा है, समाज के 
व्यूहन संग्रन्थन मे उस का क्‍या विशष स्थान है । पर 
बर्ण का परिवतेन, गोत्र के परिवतेन की तरह 
-. पर, कुछ लोग ऐसे हैं,जिन का विश्वास है, कि गोत्र को तरह वश 
भी जन्म से चलता है | रोमन लोगों मे जैसे 'जेन्स” होते थे; जसे स्काट 
्ोंगों मे क्लान', अरब लोगों मे 'कबीला', श्रोर अफगानों मे खेल! या 
'जई होते हैं, वैसे ही हिन्दुओं के गोत्र हैं ।' ऐसे लोगों के गण, जो 
















































अआाज काल वण केसे बदला ज्ञा रहा ड्ठै 5 की रे के है ५ छ्छह | कु रा 


गता: । जो लोग वण को जन्मना मानते हैं, वे इन बातों पर विचार करें, 

.. ओर, साथ ही, इस पर भी ध्यान रखें कि, वेद और पुराण स्पष्ट रू से 
कहते और दिखाते हैं, कि एक ही कुट ब के कई मनुष्य कई वण के हुए 

हैं। पुराणों मे ऐसे उदाइरण बहुत मिलते हैं कि, एक व्यक्ति, या एक... 


समश्र कुल, एक वण छोड़ कर दूसरे बण का हो गया है | बहुत से छोटे- . 


छोटे समुदाय, जो पहिले शुद्र समझे जाते थे, वे अब, श्राज काल, अपने... 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय, या वेश्य कहने लगे हैं | वास्तव मे यह वही मावद्दे 

. जिसे पाश्चात्य देशों मे, 'सामाजिक दर्जे मे उन्‍त्ति करना! ( राइजिड 
इन्‌ दि सोशल स्केल”) कद्दा जावा है ।* १६३१ ६० की मनुष्य-गणना के _ 


विवरण मे, कई कई छोटी उपजातीयों के एक मे मिल जाने की, कई के . 


: लुप्त हो जाने को, कई की नयी उत्पत्ति की, तथा अन्य प्रकार के परिवर्तनो.. 
.... को, चर्चा की गयी है। यह जाति-परिवर्तन या वर्णो गवर्ण-परिवत्तन, लगातार, 
. सब काल मे होता रहा है, अब भी जारी ही है, ओर इस के कारण, उप- 


(तियों का ठीक ठीक गिनती करना इतना जटिल हो गया, कि मनुष्य- 


... गणना करने वाले अधिकारियों ने इस उपजाति-गणना को, सन्‌ २६३१ 
... ई० और १६४१ ई० की गरना मे, छोड़ ही दिया । 


चशणु-नास-पारवर्तेल के अवत्तसान अयत्त 


... हाल की कुछ घटनाओं से यह विदित होता है कि वर्ण को, अथात्‌...._ 
पा व वर्ण-नाम को, किस तरह, व्यापक रूप से, कई समुदायों से, बदलने का... 
... यत्न हो रहा है | संयुक्तप्रांत मे कायस्थ समुदाय के कितने ही पढ़े लिखे... 
... लोग यशोपवीत पहिनने लगे हैं, जो द्विजल् का चिन्ह है, ओर अपने की... 
.. क्षत्रियों का एक उच्च वर्ण मानते हैं | ऐसे ही, वेश्यों की कई जातियों... 
... ने, जिन मे यज्ञोपवीत लुत हो गया था, अब उस का धारण पुनः आरंभ 
... किया है। मराठा 'प्रभु' जाति की भी ऐसी ही स्थिति प्रतीव होती है; वे... 
.. भी पहिले एक प्रकार के कायस्थ वर्ण के समझे जाते थे; अब अपने की... 
.. न्षत्रिय कहने लगे हैं | बंबई के भाटिया! समुदाय के कुछ लोगों को मेने... 
.. कहते सुना है कि वे “लोहाना क्नत्निय' हैं, यद्यपि उन की गणना अब तक... 
१ र।४॥9 ॥0 ४७ ५०८४ 5८०|०; स्वाभावेक लोकशणा | है । 












क्रमशः कूर्माचलीय और यादव क्षत्रिय पुकारने लगे हैं; कोई तो अपने 
को कूर्माचलीय ब्राह्मण मा कदते हैँ | 'जायसत्राल' जाति का पहिले उपवर्ण 
नाम कलवार था, जो अधिक्रतर शराब बनाने का. पेशा करते थे; किन्तु 
...... अब उन मे, बहुत से जमीदार, वकील, प्रोफेतर आदि हो गये हैं; कुछ... 
* | महाजना अर्थात्‌ लेन-देन का व्यापार करते हैं; ओर कुछ, अन्य रोजगार. 
... और पेशे उठाये हुए हैं; श्रव उन मे यह यत्न हो रह्या है, कि सब के सब... 
द 2. जायसवाल, 'हैहय ज्षत्रिय! पुकारे जायं; कुछ पंडित विद्वानो ने उन को 
इस ओर उत्साहित किया है, ओर पर्याप्त बकालती फीस' पर, पुराणों के 
कुछ ऐसे अध्यायों का 'पता लगाया' है जो 'खो' गये थे, और जिन मे' 
उपयोगी 'नजीर' : निदर्शन ) और “प्रमाण” मिल सकते हैं | संयुक्त 

प्रांत का एक समदाय अ्रथव्रा वर्ण, जो अपने को तीस चालीस वष पहिले 

.. धधूसर बनिया? पुकारता था, अब अपने को 'मागव ब्राह्मण! कहने रूगा 
| मद्रास प्रांत मे सुनारों का एक समुदाय, जो पहिले अपने को शुद्ध 
.... मानता था, अब अपने को 'स्व॒र्ण-बरणिक्‌! कहने लगा है, श्रथोंत्‌ वेश्यों 
का एक उपत्रण हो गया है | यह भी जानने योग्य बात है कि, मद्रास 
.. के ब्राह्मण पणिडतों का, अहंकारतश, यह कइ्ना है कि कलियुग मे 
.. केबल दो ही बण रह गये हैं, श्रथात्‌ ब्राह्मण और शुद्ध, के 
बेश्य बचा ही नहं 














































| है, और भारत के किसी प्रांत मे जो 
















१8.३६ 

















ब्राल्मा!, 'गोप', आदि उपजातियों के पशु-पालक सभी अब अपने को 
[दब कहने लगे हैं| कुछ . ५४६२१ ई०» मे को 





सामाजिक श्र णियों का, अपनी उन्नति के लिये, यतन करना उचित 

ही है | तथापि उपयुक्त उदाइरगणो से स्पष्ट है कि जो यत्न हो रहा है, वह 
किसी बुद्धिसंगत वैज्ञानिक सिद्धान्त का अनुसारी नहीं है। यथा, 'जायसवालों?. 
के समग्र समुदाय का एक साथ “हैहय क्षत्रिय” बन जाने मे कोई मतलब नहीं: 
मालूम पड़ता | पौराणिक समय मे, “हैहय' जाति के त्ञत्रियों मे बड़े शक्ति 
शाली कुल हुए; नर्मदा नदी के वर्टों पर उन का राज्य था; माहिष्मती 

[म को राजधानी थी; कार्व॑वीर्य नाम के इन के सब से अधिक प्रवापी राजा 
हो गये हैं; आरंभ मे ये बड़े घर्मात्मा प्रजापालक थे: घीरे धीरे, ऐश्वर्य के 
मादक भद से, निरंकुश प्रजापीड़क हो गये; जमदग्नि आदि तपस्वी ऋषियों 2४ 
की 'कामघेनु? अर्थात्‌ भूमि छीनने लगे; आह्मण-ऋषियों ने भी आवश्य- 
कता से बहुत अधिक भूमि का परिग्रह कर लिया था जमदर्नि के पुत्र परशु: 
राम ने ब्राह्मण, वेश्यों, और शूद्रों की सेना बना कर, घोर संग्राम कर के, इन 
भार डाला | स्थात्‌ काववीय॑ के सैनिकों को मदिरा अधिक प्रिय थी. सैनिकों 
को तो साधारणतः मद्यपान बहुत पसन्द होता ही है; स्थात्‌ यही कारण है- 
कि जायसवालों को इस पौराणिक क्षत्रिय कुल से विशेष कर नाता जोड़ने 
..गे विचार हुआ | पाश्चात्य देशों मे भी, राजवंशों के, और अन्य उच्च 
: कुलों के, लोगों की यही इच्छा रहा करती थी, कि हेरल्ड' ( चारण 

गण, उन की कुल परम्परा को 'आदम ओऔ गैर हौआ? तक पहुँचा देवें | 
ने एक छुपा वुर्सॉनामा, 'वंशवृक्त', देखा है, जिस मे मनुष्य 
के उस आदिम! जोड़े से, 


नबद्धिका ही, 
दोनो ही का संतोष हो, 





























( असत! इस कारण से कि शराब 


बेचना निकृष्ट काम समझा जाता है; यद्यपि, सामाजिक जीवन. 


बनाना श्रौर 
विचित्र अ्रसंगठ विचारों के अनुसार, शरात्र पीना, जन्रियद्वत्ति के 


लोगों के लिये भी, उचित माना जाता दे )। यदि उन्हें जायसवाल 
शब्द से विशेष प्रेम हो तो वे ब्राह्मण! क्षत्रिय! श्रादि के पहिले, विशेषण रे 
.... के रूप मे यह शब्द भी जोड़ ले सकते हैं, यथा जायसवाल ब्राह्मण, । 
... जायसवाल क्लत्रिय, त्रादि। पर उचित तो यह है कि वे इस नाम को ही, या 
.. सद्यः नहीं तो घीरे धीरे, छोड़ दें, क्योंकि अब 5 मे कुछ अर्थ नहीं रह 
.. “गया है । संभव है कि आरम्म मे इस उपजादि पुेपुरुष 
. ंयुक्त-प्रान्त मे; 'जायस' नाम के उस शहर के ( या उस के आसपास के 
.. प्रदेशों के ) बाशिन्दे रे हों, जो किसी समय मे बहुत प्रसिद्ध था, अब 
एक गाँव रह गया है; ओर मलिक मुहस्मद 'जायसी' के 'पद्मावत' काव्य 


के कारण अब भी प्रसिद हे।. 





















































५ 


.... यही एक प्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, अपने जातियों और 
२. परंपरागत वर्ण के नाममात्र को न मान कर; बल्कि 


णियों का आधा 
बस्तविक पेशे को अथोत्‌ जीविकोपारजजन के प्रकार को आधार का. 
सु-घारित, सुब्यवस्थित, सुब्यूढू, और सुख- | ५ 









































नाम स्वयं बदल न लें | 
हर तरह से ऐसा मानना उचित और आवश्यक होगा | स्त्रियों की 
प्रतिभात्मक शीघ्रगामिनी बुद्धि, और पुरुषों की अनुमानात्मक शनैश्चरंती 


“किज्ञ' की पत्नी क्वीन”, 'एम्पररः की 'एम्प्रेस', 'ड्यूक' की 'ड्चेस', इत्यादि, 
विवाह होने के साथ ही हो जाती है, चाहे वह किसान, या पादरी, या 
'सनिक की बेटी हो; जिस तरह 'मिस काटर” ( 'छुकड़ावाल” ) मिस्टर पोटर 
मोटिया? ) के साथ विवाह कर के तत्काल “मिसेज पोर्टर' हो जाती है, 
और “कुमारी शकथ्वाल” नहीं रह जाती; जिस तरह “मिस टेलर' (दर्जी ), 
मिसेज स्मिथ (लोहार') हो जाती है;।' उप्ती तरह ( कम से कम संयुक्त- 
प्रान्त में ), स्त्रियां, वहधीलदार की पत्नी को वहसीलदारिन, कोववाल की 
कोतवालिन, सेठ की सेठानी, राजा की रानी, पणिडत की परिडवांनी, 
ठाकुर की ठकुरानी, पण्डे की पण्डाइन, डाक्टर की डाक्टरनी, सूबेदार 
की सूुबंदारिन, रिसखालदार की रिसालदारिन, जमादार की जमादारिन, 
दीरावराश की हीरावराशिन, चूड़ीहारे की पत्नी को चूड़ीह्ारिन पुकारती हैं । 
पुरातन धर्मव्यवस्थापक मनु ने भी यही कहा है, “यो भर्ता सा स्मताड्ना 



















.. वैश्य वैश्या, क्षत्रिय क्षत्रिया, आह्मण ब्राह्मणी । इन उदाहरणो से यह मी: 
रा ४ ._ सूचित होता है कि कितने ही पुराने शब्द, जो अब वरणु-उपवण -सूचक 
हैं, आरम्म मे जीविकासूचक, इत्तिसूचक, 'पेशा-गो? ये | कुछ ऐसे भी... 
जो उस प्रदेश की सूचना देते हैं, जहां आरम्भ मे कोई सम्रदाय-विशेष 
बकुब्ज, सरयूपारीण, चूरूवालं, ओसवाल, 
पौराणिक वंश-प्रवर्तक पृर्व॑पुरुष के सूचक हैं, जैसे खुबंशी,...... 
लेडीडाकदर » 
'डाक्ट्रेस' कहते हैं । में नहीं कह सकता कि वहां 'वकीलिनें? बास्स्ट्रिसें. 































रे | हे ५ हैं | जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जाने पड़ती है, 


“ . जिस पुरुष से स्त्री विवाह करे, उस का वर्ण भी उसी बरह से उठा 
.. जिस तरह से गोत्र ले लेती है |... 
पुरातन परिपादी का पुनरुद्धार 







सपुद्र-मंथन से इन्हों की उ्तत्ति ..ः रा के ः्स््, 


रा लेकिन हर चक्कर में कुछ आगे बढ़ता है; पृथिवी देवी इस नियम की ' रा 
.. प्रत्यक्ष उदहारण हैं, चक्कर खाती लुड़कती भी हैं और आगे भी बढ़ती... 


“जाती हे दोड़ते चलते हुए सभी गेंदों, गोलों की यही हालत है। इस ह ह । 
+हंद्वमयी' अवस्था को अंग्रेजी मे 'एम्ब्री-वालेन्सः कहने लगे हैं । 'ड्यूआ- _ न 


... लिटी?, पोलारिटी', मी कहते हैं |? प्रकृति मे स्थिरता, मध्यस्थता, किसी... 


.._ बीच के स्थान पर चिर काल तक ठहरना, नहीं होता | वह सदा एक तरफ... 
.._ की अति से दूसरी तरफ की अ्रति की ओर दौड़ती रहती है ! किन्तु (पुरुष: 
पे हट मध्यस्थः”) परुष का काम है कि बीच का रास्ता पकड़े, अ्त्ति! बचावे: द ० ह 
.. इस दोहरी खींचातानी का ही फल “आवतं', संसार-चक्र' होता है। 
भवसागर के मंथन मे, वासुकि? (वासु, प्राण,) की री से लपेट कर, 


... “मन्दरः (स्वतः 'मन्द,! निश्वेष्ठ ) पर्वत को, एक ओर देव पक्त (शुमवासना).. 


...._ दूसरी ओरे देत्य पक्ष अशुभ वासना”, जब खींचता है, तब “मन्दर और " 
.. सागर! मे “भ्रम), भ्रमि, चक्र, उसनन्‍्न होते हैं, ओर विष भी और अमंत 


.. भी निकलता है। 


.... “नया? आविष्कार करने वाले लोग यह सममते हैं कि हम सचमुच | 
.... “नया”? उपज्ञान कर रहे हैं, “नया? प्रकार निकाल रहे हैं, “नये! मार्ग पर... 
.._ चल रहे हैं, जिसे किसी ने पहिले नहीं जाना था । दूसरे लोग, पुरावन- 

.. वादी अपरिवर्ती की हैसियत से, और इतिहास के पृवापर को, आगे 


.' ः पीछे को, दूरदर्शिता बहुदर्शिता से ग्रहण न कर के, ऐसे नये मार्ग को... 


.. वास्तव में नया समझ कर, उस का जोर से विरोध करते हैं | पर इतिहास... 
... यह बतलाता है कि नयी पीढ़ियां, नयी जातियां, नये समाज, नयी समभ्य- न्‍ढ 
..._ आएं उन्हीं रास्तों से गुजरती हैं जिन से पुराने जा खुके हैं। हां, बाहरी... 
. नाम, रूप, भाषा आदि में अवश्य अन्तर होता रहता है, पर मूलभूत इन्द- 
.._ अयी वासना, प्रेरक-हेतु, प्रयोजन, राग-द्वेष, ख्वाथ-परार्थ, विचार के प्रकार, 


.... आवश्यकताएं ( आहार की, वित्त की, घरनद्दवार दारा-सुत की ) ए! 2 
. अआआकांछ्षा, सब भीतर भीतर, सदा वही होती हैं । हि 0, 
पेड़ अपने पतों को भाड़ देते हैं, कोई अपनी छाल ल- भी गिरा देते 


-.|, #ारएव७१०९, 0027: /, (2० 























हैं, नये पत्ते और छाल पैदा करते हैं, जो भी काल पा कर क्रमशः पुरानो 
की वरह फिर हो जाते हैं । पक प्रकार के जन्तु भी अपने चमड़े, सीप, 
ओर नये उत्पन्न करते हैं, जो पुरानो 


























.. परार्थ; एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की आवश्यकताए , जरूरतें; श्ररा- 
जकता, ओर निरंकुश एक-राजकता; प्रत्येक व्यक्ति अपने मन-माना करे, 
सब व्यक्ति एक व्यक्ति के गुलाम हो जायं; ऐसे विशेधी विचारों का सम॑+ 
.. न्‍्वय केसे किया जाय ! | स्त्री पुरुष की परस्पर कामना और विवाह के 
_ .. संबंध में, विगव तीस-चालीस वर्षों मे, पाश्चात्य देशों मे, इतने छोटे लेख 
.ः ओर बड़े ग्रंथ निकले हैं, कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मारी आमूल 
उलद-पलट हो रही है | पर ध्यान से देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता हे, 
कि इस सब अनंत लिखाई मे, एक ही प्रश्न के दो परस्पर विरोधी उत्तरों 


में से, एक का या दूसरे का. प्रतिपादन किया जा रहा है; वह एकमात्र 























.... इन्दों का समन्वय सध्यम- मार्ग से 









। प्रीति कां अ-विरोध हो १ | एक समुदाय, खाथं-वासनाओं की तृप्ति पर हीः 5 । ः - * 
हा अभीष्ट मध्यम सांग 






दूरदर्शिता, बुुद्धिमानी, राष्ट्र-नायकत्व-योग्यवा, राजशाख्ज्ञवा, इसी... 


में है, कि वैयक्तिक जीवन के, तथा सामाजिक, सामूहिक, राष्ट्रीय जीवन, 


.... के; सभी अंगों की क्रियाओं को, बीच के रास्ते पर रक्खा जाय, और दोनो... 
... ओर से “अति-कोटि' बचाई जाय; यदि घड़ी का लंगर, दोला (भलुआ), 


. एक ओर बहुत ज्यादा दौड़ जाय, तो सारा यन्त्र उल्नट पड़े और टूठ 


. जाय | याद रखना चाहिये कि, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगों... 


. का हृदय-स्थानीय, केन्द्रभूत, गाहंस्थ्य ही है। सब गहः सम्पन्न हों, सब... 
. “गहस्थ!, सब कुटुम्ब, सुखी हों, यही समग्र राष्ट्रप्रबन्ध का एकमात्र लक्ष्य... 
. है। प्रजा के हित के लिये, प्रजा को सुखी रखने के लिये, राजा बनाया... 
.._ जाता है; अपने मन-माना ऐश आराम करने के लिये नहीं; राजा के ऐश 

के लिये प्रजा नहीं बनाई जाती है | हिताय राजा क्रियते, न काम करणाय...._ 


.. तु। (म० भा०) 


पाश्चात्य देशों मे विवाह की प्रथा का अद्भुव परिवत्तन हो रहा है। | 
.._-. काम-विषयक, मिथुनता-विषयक सिक्‍्सुअलः, स्त्री-पुरुष-श्राचारविषयक 
..  अय्योदा-विषयक 'मारल” , विचारों में विप्लव, परिवर्तन, अधरोत्तर, 
.... ४“रिवोल्युशन! हो रहा है । इस के साथ खाथ, समाज की अन्य चिर- * 
.. कालीन संस्थाओं और प्रथाओं मे भी परिवर्तन हो रहे हैं । जो संथा और 


.. श्रथा इंस्टिव्यूशन्स'; समाज की स्तम्म और आधार मानी जाती थीं, 


.. और जिन का इस विवाह-सम्बन्धी 'डोमेस्टिक', फैमिली), गाहंस्थ्यर - 
..... सम्बन्धी विचारों के परिवत्तेन से सम्बन्ध, कारण और कार्य के रूप से, 

.. है, अ्रथात्‌ (ईकोनोमिक', आर्थिक, व्यावसायिक, 'पोलिटिकल'; राजनीतिक; 
.._ रिलिजस' धार्मिक, और 'एड्यकेशनल”, आध्यापनिक, सभी प्रथाओं मे... 





.. परिवत्तन हो रहा है ।! राजनीति की जड़, आर्थिक है; अथनीति को जड़ 
... गृहस्थी और मानव शील-खमाव है; गाहंस्थ्य नीति की रा 
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वाग्जाल उसी बहुरूपिये इन्द्र के अनन्त वेशों का फैलाव है | 
सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बड़ी क्रान्ति! 
“विप्लव', पर्याप्लाब ) किया है, जिस ने इतना घोर कष्ट ओर रक्तपाव 
सहा है, वह भी बीस वर्षों के साहसपूर्ण प्रयोगों, योग्याओं?, आज्मा- 
इशों, 'एक्सपेरिमेंट्स', के बाद, निर्मयता और 'सत्यवीरताः से अपनी 
भूलों को भी खोकार करता हुआ, फिर ( जेसा यात्रियों के वर्णंनो से 
मालूम हो रहा है ) कुछ पराने रास्ते पर वापस आ रहा है। 'साम्य' के 


आग्रह को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम-बेश ( विषम” ) सम्पत्ति, परिअरह 
“प्रापर्टी! ), को मानने लगा है; पर इस का उचित नियमन कर रहा 
कम” और “बेश” मे बहुत अधिक अति” अन्तर न होने 


( “यह्रेन्सः ), दिखा रहा है, पर पुरोहितशाही ( 'प्रीस्ट-क्राफ्ट! ) का 
अनन्याधिकार नहीं होने देता | तथा पति-पत्नी के संबंध को स्थायी बनाने 





अंत्वेश विवारीं की दृष्दि के रतिया कारण प् 


५ _ानिये, जो नहिं जावे टू” । शिक्षा, देशाटन, ओर जीविका की आवश्य- मा 
 कवताओओं के दबांव से, अंतवंर्ण विवाह बढ़ रहे हैं; बंहंत लोग, बहत दिनो 
के लिये, अपने घरों से दूर-दूर प्रदेशों मे चले जाते हैं; विवाहित स्त्री-पुरुष, 


अपने रिश्तादारों से, और उन सब लोगों से जिन से साधारणतः उन का _ 


: संबंध था, कट जाते हैं; यदि कोई कारगर तरीके नहीं निकाले जाते, जेसा....... 
कि यह विधान निकालने का यत्न कर रहा है, जिस से वे सब लोग सामा- । पा 


._ जिक व्यूहन मे अपना उपयुक्त स्थान बना बेशरह सके, तब, अवश्य ही, उन 
के कारण, समाज-शरीर मे ऐसे दुष्परिणांम उतनन्‍्न होंगे, जैसे रोगी, 


2 _डुबल, और जजेर व्यक्ति के शरीर मे पैदा |हो जाते हैं, जब उस मे कोई _ हे 


बाहरी, प्रतिकूल, अ्सात्म्य, अजरणीय, अपचनीय, पदाथ प्रवेश कर के... 
“रह जाय, और निकाल कर दूर न किया जा सके | ऐसे श्रजी्ण भी आर पा 


. अनुदगीण भी, द्रव्य, शरीर मे बड़े उपंद्रव उत्पन्न करते हैं | इस लिये 
.. उचित है, आवश्यक है, कि इन का स्नेहन कर के, इन को सात्म्य बना 


.. के, इन का, समाज-शरीर मे परिणमन, जरणु, पाचन, मिश्रण, आत्म- 


_ 'सात््करण, कर लिया जाय; क्‍यों कि अब जो उद्‌गिरण, “जातू बाहर, हो 
._ रहा है, उस से समाज क्ञीण होता जा रहा है; और सर्वथा उद्गिरण 
. कर देना असम्मभव भी है।.... 


.... भारतवर्ष के प्राचीन, किम्बा सनातन, धर्म का, हृदय कहिये, मर्म... 
_ 'कहिये, प्राण कहिये; मुल कहिये, अध्यात्मशास्त्रानुसारी वर्णाश्रम-धर्म! 

_ है। इस लिये उस वर्ण-धर्म के तत्व पर, उस का सच्चा रूप निश्चित... 
करने के लिये, जितना भी बिचार किया जाय, उचित है | लोग, शास्त्रों! 
के, आप्तों' के, बह्म-तत्त तक प्रा्तों' के, वाक्‍्यों का, प्रमाण चाहते हैं। 
 चाहना उचित है । वृद्धों से, श्रद्धित शानियों अनुभवियों से, उपदेश लिये 
बिना नई पुश्त पनप नहीं सकती, ठीक रास्ते से भठकती रहेगी, बहुत ठोकर... 
खा कर तब फिर सीधे रास्ते को पावेगी ओर पहिचानेगी | इस के विपरीत, 
.. यदि वृद्धों की उचित शुभ्रषा करेगी, तो बहुत मठकने से बच जायगी। । क्‍ 


क्‍ पर, साथ ही इस सब के, यह भी सदा याद रखने की बात है कि, “श्र्‌ति- _ 
हे यथेष्टम?; जब दो श्र वियां, दो वेद-वाक्य, दो आप्त-याक्य, परस्पर 





समन्वय! मे; बहुत से पुराने संस्कृत ग्रन्थों के उद्धरणो से मे ने सिद्ध 
किया है | अन्ततो गत्वा, लोक-मंत को ही ईश्वर-प्रेरित मानना पड़ता है। 
यही एक आदमी सब से अधिक मानने योग्य है, महर्षि है, अवतार है” 
--यह भी लोक-मंत' से ही सिद्ध होता है। दल 
. वासना वासुदेवस्य, वासितं सकल॑ जगत्‌ | 0, 
ऊपर बहुत बार कहा जा चुका है कि “जन्मना वर्ण, 'कर्मणा वर्ण”. 
यह दोनो पक्ष पुराणेत्रहास मे मिलते हैं, इन की मीमांसा भी की हे, 


और श्रन्ततों गत्या 'कम! ही बलीयान्‌ कहा गया हे । आह, 
पुराने वाक्यों का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता है । सुनने पढ़ने 
वाले सज्जन स्वयं इन पर विचार कर लें ।* पे 





. “संगच्छध्वं, संवदध्च ” 


.. ( के स्थान में ) राजन्य क्षत्रिय किया गया, जो वैश्य है वह इस का ऊद 
.. हुआ्ना, तथा पांवों के लिये शुद्ध उत्तन्न हुआ ।* द 


अब, यदि इस बेद मंत्र का अ्तरार्थ ही लिया जाय, तब चारो वर्णों.... 
का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसे सिर, बांह, जांघ अथवा घड़, और पैर. 


. का | अथवा घड़' इस वास्ते कि भीष्मस्तवराज मे ऐसा ही कहा है,. . 


. “कृत्समुरूदरं विशः” । जब इन मे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है; जो भाई .... 
भाई के सम्बन्ध से कहीं अधिक नजदीकी है; तब इन के बीच छुश्रो ) 2 


खाश्रो मत, “ब्याहो मत” का दुराव बराव कैसा ! 
पर यदि ऐसा अज्लराथ न किया जाय, और स्पष्ट ही न करना 


. चाहिये, क्योंकि रूपकमात्र है, तब भी यह विचारने की बात है कि, जहां... गा 
तक मै ने देखा, पूछा, सुना, यह नहीं जान पड़ा कि वेद में कहीं भी यह. 


.._ कहा है कि चारो वर्ण एक दूसरे को छूवें नहीं, साथ खाय॑ नहीं, साथ. 
..._ बिवाह न करें | ऐसी स्पष्ट मनाई वेद में देखी सुनी नहीं गयी | प्रत्युत,.. 
.._ “मनु सन्‍्तान के लिये वेद में यह आ्राज्ञा है | 
समानी प्रपा, सह वो अन्नभाग:,. 
समाने योक्‍त्रे सह वो युनज्मि 
से गच्छप्वम्‌ू, से वदच्वसू, 
द वो मनांसि जानताम । इत्यादि | 


साथ पीयो, साथ खाश्रो, साथ श्रन्न मे भाग लो, समाज कार्य मे... 


या ( समाज-ब्यूहन के काये में ) तुम सब साथ लगाये जाते हो |साथ चलो 


.._ सम्त्राद से बोलो, ( विवाद से नहीं ), मन एक दूसरे से मिलाओ | पौरा- 
“पद्भ्यां” को पंचसी विभक्नि मान कर, इस का अर्थ 'परों से! 
. श्र पदा हुआ, यही प्रायः समझा जाता है । एक घूमते-फिरते वृद्ध ः । 
.. संन्यासी से मुझे शिक्षा मिली, कि पदूभ्यां! चतुर्थी है, 'परों के लिये'भ.. 
.._ विराट पुरुष के शरीर मे पेरों के स्थान के लिये, पेर बनने या पेर होने के... 


.._ लिये, श्र हुआ। जैसे, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ नहीं, मुख हुआ; क्षत्रिय भुजा 
.. बनाया गया, भुजा से पौदा हुआ नहीं; वेश्य ज्ञांघ था, जांघ से पैदा नहीं; 
छुआ; एबं, पेर का स्थान शद्र ने लिया, पर से पेदा नहीं हुआ | 
























और स्मृतियों मे बहुशः कहा है कि श्रादि काल मे सत्ययुग क्‍ 













































। मे, वर्ण-व्यवस्था नहीं थी जैता मे आरम्म हुई। मल 
..ः रा । . अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः पुर्यपापयों हा, मम रा 
रे ...  वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्च न तदादा सन्‌ | 

.../.... ज़ेतायुगे तु अविकलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति | 
...../..... वरणानां प्रविभागाश्च ज्रेतायां तु प्रकीतिंता:। बम 
00077 5 बाय पुराण, ८, ३३,४६६ ५७ आदि अध्यानों मे मा 
क्‍ पा .._ इसी अर्थ के श्लोक भागवत मे विधूए पुराण मे, मार्कएडेय पुराण 
; हे < मे; महाभारत मे, रामायण मे, भी मिलते हैं । वि आह । 


. एक ही एक वंश से, पुनःपुनः, चारों बर्णों के मनुध्य निकलते रहे | 
. इसके उदाइरण ये हैं।._ > 














एते व्वंगिरस: पुत्राः जाता: बंशेंडथ भार्गवे हा 
... आहायणाः ज्त्रियाः वेश्या: शूद्राश्र, भरतबंध |... 
सम्बन्धों हास्य वंशेडस्मिन बह्मक्षत्रस्य विश्रतः- 



















 दायादो अह्र्षिमिं्रयुन्‌'पः (इरिवंश, अ० 
प्रियत्रतों नास सुतो मनो स्वायभुवस्यथ यः,. ५० 





मा ( भा० स्क० ११ आ० २ 
शष्टाद्धाष्ट मभूत्‌ क्षत्र ब्रह्मभूयं गत॑ कितो 
ततो श्रह्मकुल जात॑ आश्िवेश्यायन, नृप॑ न 
नाभागों दिध्वपुत्रोषन्यो कमेणा वेश्यतां गतः। ( भा० स्क० € अ० २ ) 
शयौतिमानवो राजा ब्रक्षिष्ठ स बभूब ह,.. .. .र्॒परः 
योवां अब्विस्सां सब्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ | ( भा० स्क० ६ अ० ३ ) 

_ शर्गात्‌ शिनिः, ततो गाग्यः, क्त्नाद्‌ ब्रह्म हवत्तत । 
दुर्तिक्षयों महावीर्यात्‌ ; तस्य तअव्यारुणिः, कविः 
पुष्करारुणिरप्यन्न, ये बाह्मशगर्ति गता: | 
भर्याश्वस, तनयाः तस्य पंचडासन्‌ म्ुहलादयः; 

. मुद॒लाद्‌ ब्रह्म निव च॑ गोन्न मोहल्य-संशितस | 

 सिधुनं सुहलाद भाग्याद्‌, दिवोदासः पुमानभूत, 


_ अह्ल्या कन्यका, यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ (भा० स्क० ६ आअ० २१५ | 


ययाति ज्ञत्रिय का विवाह, शुक्राचाय दत्य ब्रह्मषि की बेटी देवयानी 
से हुआ, यह प्रसिद्ध है। उन्हीं के सब से बड़े बेटे यदु के वश मे कृष्णा- 
बतार हुआ । ब्रह्मर्षि कदम की पुत्री काम्या ( विष्णु पुराण में नाम 
“कन्या? लिखा है ) राजा प्रियत्रत क्षत्रिय को ब्याही गयी । 
..._ कास्या प्रियव्रताल्लेसे स्वायंभवसमान्‌ सतान 
दश, कन्याद्॒य॑ चेव, ये: च॒त्र सम्धवाततं। 
हे रजसो ( ब्रह्म: ) चाप्यजनयन्‌ सार्कण्डेयी यशस्विनी ००५ 
: अ्रतीच्यां दिशि राजन्य(चत्रियं) केतुमंतं प्रजापतिम्‌ | (वायु पु० अ० २८) 
... वैश्ययोन्यां ससुप्पन्नाः, शुद्रयोन्‍्यां तथेबच, 
ब्ह्मष॑य इति प्रोक्‍्ताः पुराणाः ह्विजलत्तमाः॥ 


६... ना न ८7०० ३००० ४ कम; तअप० “कस करण ल नाक 5+ १ +० (भरत कल कार 





























के श्चित्रसुखः कन्यां, वसिष्ठ-तनयस्य वै, हा 
...../../......  शु्भां प्रादात, ततो जातो ब्रह्मर्पिस्तु पराशरः | डे 
4 .. तभैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां, महानूषिः, 








॥. 











महाराजो, ब्रह्मवादिव्वमेव च | ( मण भा ० अनु० गझ० ८ ) 
... 'शुद्रयोनी हि जातस्य सद्गणान्‌ उपतिष्ठतः, 

....._ चैश्यत्व॑ भवति ब्रह्मन, क्षत्रियल्व॑ तथौव च,. 
.. आर्जवे वर्पमानस्थ ब्राह्मययम्‌ अभिजायते | 3८ २ | 
.. ब्राह्यणाः, पतनीयेघु वर्रमानो विकमस, रु रा मा । गो 
.....  दास्भिको दुष्कृतप्रायः शूद्रेश सदशो भवेत्‌ | मा, 
... अस्त यो, दमे सत्ये धर्मे च सततोत्यित,,......ः 
.._. त॑ ब्राह्मणम्‌ अइं मन्‍ये; दृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः। ही 
क्‍ । ( म० भा० वन, अ० २१६-२ १६, घर्मव्याघकथा )। 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ ह्विज उच्यते | ( अत्रि स्मृति 





















































ल्कि ऐसे बिवाहों के लिये विशेष विधि और कर्मकांड 
श्र यह भी कहा है कि जो गुण भर्त्ता का होता है 












णं-परिवत्तेन के रा हे . ; । रा रे रा ० जाए 


.._ शुद्वेव भाषों शद्गस्य, सा च सवा च विश: स्मृते 
- ते च सवा चेव राज्षश्न, ताश्व सवा चाग्रजन्सन: | »< 
 असवर्णासु अरयं ज्ञेगो विधिरुद्राहकरमणि | »८ १८ 
 याध्ग्गुणेन अन्रां स्त्री संयज्येत, यथाविधि; 
.. ताह्ग्गुणा सा भवति, समुद्ेणेव निम्नगा । 
.. अक्षमाला वसिष्ठेन संयक्राइधमयोनिजा, .. 
.. शारंगी मन्दपालेन, जगामास्यद्दैणीयर्ता ( मनु ) | 
... ब्राह्मण्यां षत्रियाउ्जातः, स सूतः इति कथ्यते; 
-  प्रतिलोमजवण।नां स हि एवंको ह्विज: स्खतः 
द  सूतश्च सह सम्बन्ध: पृथ॑ नृपतिभि: कृत ((स०भा०विराट०कीचकाख्यान ) रा 
.... ये वाक्य निदर्शनमात्र, नमूने के लिये, लिखे गये | पुराणइतिहास मे 
.. ऐसे और मी बहुत हैं | श्र्थ भी इन का स्पष्ट है, इस लिये हिंदी मे. ः 
_ अनुवाद दुह॒रा कर विस्तार नहीं बढ़ाया जाता; विशेष कर इस लिये भी 
... कि 'शास्त्र' के प्रमाणो को जो मांगते हैं बे विद्वान सज्जन प्रायः पंस्कृत 
से सुपरिचत होते हैं | 
आादिकाल मे “कर्मणा वर्शः पर ज्यादा जोर था । धीरे-धीरे जन्म 

































... नये स्त्री-पुरुषों की सृष्टि करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है | 5 





.. नावणु» पर ज्यादा जोर होने लगा | पर जब जब लोग अपना-अ्रपना 
.... खभावोचित धर्म-कर्म छोड़ देते थे, अधिकार छीनते ये, कर्तव्य से मागते..._ 
..._ थे, और सच्चा वर्ण-संकर, अर्थात्‌ जीविका-संकर, बृत्ति-संकर, होता था... 
... तब तब, पुनर्वोर, प्रवापी पुरुषों की, अवबतारों को, 'घर्मसंस्थापन; वर्ण- 
.. व्यवस्थापन), करना पड़ता था । भविष्य पुराण मे कथा कहीं हैं कि कर्व__ 
... आषि ने “मिश्र', 'इजिप्ट', देश मे, जहां वर्ण|व्यवस्था नहीं थी, नयी वर्ण... 

.. व्यवस्था कायम की | यंह कथा भी प्रायः सभी घुराणो मे संत्तेप या विस्तार. 
. से कही है कि, जब कलियुग मे; आ्रागे चल कर, इतना वर्ण्संकर हो 
.._ जञायगा कि सब 'एक-वर्णम्‌ अभूत्‌ सर्व , सब एक वर्ण हो जायगा, तब फिर 

.._ से कल्कि अवतार वर्ण-ब्यवस्था का स्थापन करेंगे, अर्थात्‌ उस समय के... 

मनुष्यों मे जो मनुष्य जिस योग्य होगा उस को उस “वर्ण! का नाम देंगे। 




























हे बिक आ कद जि जि नव व 





मम सर नि न मन मा 3 मत उन गा हर कब अर 




















. निष्कृष यह है कि, उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वर्ण॑व्यवस्था 
का विरोध नहीं करता, प्रत्युत खमाव-गुण-( जीविका )-कर्म के अनुसार 
सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ही समर्थक है । यह विधान खप्न मे भी यह नहीं 
चाहता कि उत्कृष्ट का निकृष्ट से विवाह हो, बल्कि यही चाहता है कि उत्कृष्ट 
- का उत्कृष्ट से, सम्रान का समान से, विवाह हो । और स्वोपरि यह चाहता 

है कि 'जाव बाहर? कर देने को प्रथा मिटे, जो हिन्दू समाज? को हिन्दू. 2 
अतीपाज! “विषमाज! बना रही है, (सम अजंति जनाः यर्मिन्‌ स 
... समाज: , जिस में सब लोग साथ साथ मिल के चलें वह 'समाज': 'परस्परस्थ 
....... प्रतीप॑ विषम विरुद्धं अजंति यर्मिनू सः प्रतीपाज?, “विषमाज?, जिस मे... 

.._ संब लोग एक दूसरे के विरुद्ध चलें वह 'प्रतीपाज', 'विषमाजः »और जिस... 
ने उस समाज को इतना ज्ञीण कर दिया है कि, इधर बारह सौ वर्ष से... । 
.. जहां सो फी सदी हिंदू बसते थे, वहां आज पैंसठ फी सदी रह गये हैं, रोज 
.... रोज़ और भी कम होते जाते हैं, और परस्पर भेद-माव के कारण इतन 


अकमण्य निर्वी्य भीर हो गए हैं कि जिस का जी चाहता है इन को क्‍ 
.. दोकर लगा देवा है।  - 7. द 
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यदि सच्ची वर्णु-व्यवस्था पुनर्वार स्थापित हो जाय, जिस सच्ची वर्ण. 
पस्था का इस उपन्यस्त विधान से सूत्रपात होता . है, तो यह सब बाद. 

शीघ्र बदल जाय, सम्रग्न समाज मे सुसहताश्चापि, न 
क्वि! नाम की दुर्गा देवी! का नवाबवार हो, ओ "् 
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'हिन्दुस्व' के आधुनिक बल्यलत्षण 


के. बारे मे, उत के वैज्ञानिक, शास्त्रोय, ओर अ-वबैज्ञानिक, श्र-शास्त्रीय, 
रूप के सम्बन्ध मे, कुछु कहना आवश्यक है, जिस से इस उपेक्तित विधान 
के आमभ्यन्तर मामिऊ लक्ष्य पर अ्रच्छा प्रकाश पड़ेगा । 
.. इधर कई शतियों, शताब्दियों, से हिन्द! कहलाने वाले समाज का सब 
से अधिक व्यक्त रूप यह रद्दा है, कि वह परस्पर भेद भरी जातियों और उप 

(तिय्नों का एक ढेर है, जिन की संख्या अमो तक बढ़ती ही जा रही है। सन्‌ 
१६०१ ई० की मद मशुमारी मे २३७८ जातियों और उपजातियों का उल्लेर .ः 
किया गया है। १६३१ की गणना को रिपोर्ट में; संख्या दो से तीन इजार 2! 
तक' लिखी गयी है। और उस समाज के धर्म का, जो धर्म अब हिन्दुलल 
कहलाता है, सब से ज्यादा ख.स निशान, सब से श्राघक प्रसिद्ध लक्षुण॒. यह हे 
है कि, जातियाँ , और ( कुछ अपबादों को छोड़ कर ) उपजातियाँ, हा 
अर पस में रोटी-बेटी का व्यवहार न करें, और जो मनुष्य करें वे जाति से | 
निकाल दिये जाँय, जातिच्युत हों, ओर बहुत सी सामाजिक सुविधात्रा 
आर कानूनी हकों से हाथ धो बैठ । ही 


द .. अन्य सभार्जो से तुलना । 
बाहरी देखने वालों को यह सामाजिक प्रबन्ध, बल्कि अबन्ध का 
अतधाव, यहं रूढ़ि, बल्कि परस्पर विरोधी रूढ़िया, का ढर बिलकुल अबो- 
ध्य अ्र्थरहिंत पहैलो और अचम्मा जान पड़ता है | ठोक ऐसी प्रथा अन्य 
किसो देश में नहीं मिलतो; यद्यपि जेसे सर्वथा नीरोग मनुष्य नहीं मिलता, 
वैसे ही कोर समाज मी ऐसा नहीं है जिस मे कोई विशेष रोग का दोष न. 
.. हो | मुसलमानी समाज मे आपस मे ऊगड़ने वाले कौड़ियों फिरके हैं। 
. ईसाई धर्म में सैकड़ों । . 
. तक, चोन देश, अपनी स्त्रियों के पैर छोटे रखने के लिये, नतान्द विश बुद्धि . 
. और निर्दय करता से, बचपन मे ही, कपड़े के वेधनो से, या लकड़ी लोहे 
ह क्‍ , कि बढ़ने न पायें । ब्रिटेन में मी, सन्‌ 

















वी मित्रों से मालूम हुआ है कि, भारत मे, रूढ़ि ने, मुसलिम स्त्रियों 
५ वलाक देने का, अधिकार बिलकुल छीन लिया है, और केवल पुरुषों 


दे दिया है; यद्यपि कुरान ने यह हक दोनों को समान रूप मे. ! १ 
हिंदू समाज का यह विशेष रोग वस्तुतः ऊपरी सतहो मेल को एक. 
तह है, जो समाज शुरीर पर जप गयी है | पर इतनी मोटी और कड़ी हो । 
गयी है, कि उस ने प्राण के यथोचित संचार को रोक कर स्वास्थ्य न कर... . सा 
दिया है, और जीवन को खतरे में डाल या 5. 
.... ऊुरूपता का कारण, अज्ज-विशेष की अतिवृद्धि. 
..._ यदि यह मैल की तह सावधानी से निकाल दी जाय. तो शुद्ध वर्ण- 
घर, आ्राश्रमधम का जोहर फिर से खुलेगा, और यह भी देख पड़ेगा कि. 
उस तह के नीचे ऐसे तत्त्व पाये जाते हैं, जिन के अनुरूप, किन्तु अपरि '. 
_कत, तत्व, सब सभ्य समाजों मे पाये जाते हैं। समाज संघटन के जो तत्त्व 


ओर सिद्धान्त अ्रपने पूर्युरूप मे सर्वथा सहेतुक और लाभदायक हैं, उन 



























































अंगरंग करने से, और अर्ध-स 









आनुवंशिकता और नव-उन्मेषिता 






... वर्ण, कहते हैं; और उतने ही उपयोगी और उस के सहकारी दूसरे नियम... 
.._ की उपेक्षा कर दी गई है, जिसे 'ला आफ म्यूटेशन',स्वभावविशेषोन्मेष नियम. 
_कर्मणा वर्ण”, कहते हैं ।* इस के विपरीत, पाश्चात्य समाज में ( आधु- 
_निक रूस को स्थात्‌ छोड़ कर ) 'कमंणा वरणंः? पर ही अधिक जोर दिया... 
जाता है, जिस का परिणाम, नितान्त श्रव्यवस्थितं, अनियन्त्रित, भयावनी 
: प्रतियोगिता, संघर्ष, और नित्य की उथलपुथल, है। इन दोनो मे प्रत्येक 
नियम अडड-सत्य है; दोनो मिल कर पूर्ण-सत्य होते हैं | 'जन्मना वर्शश का... 
_निय्रम, शिक्षा के आरम्म मे इस बात की सूचना करता है,कि किस... 
_ प्रकार की शिक्षा किस शिष्य को देना 'प्रायः उचित होगा; फिर, विद्यार्थी. *ः रा 
अवम्था मे, बद्यचर्याश्रम मे; क्रमशः, छात्र की जेसी विशेष स्वाभाविक... 
: प्रज्नत्ति उन्मिषित है ओर देख पड़े, तदनुसार शिक्षा मे परिवतन कर के, 
. उस आश्रम के अन्त मे, 'कर्मणा वर्रो? का नियम निर्णायक होना चाहिये। 
_ अथांत्‌ एक नियम शिक्षा के आरम्भ मे सूचक”, दूसरा नियम उस के... 
नव में निणायक!। ता दा 
..._ साधारणतः आनुवंशिकता नियम से, अर्थात्‌ जन्मना' से, शिक्षा, 
... जीविका, और विवाह के संबंध मे, कर्तव्य का मार्ग निर्धारित करने मे सह्ा- 
. या मिलती है, और अधिकतर व्यक्तियों के लिये इसी से अन्तिम निर्णय 
. भी हो जाता है। पर जहाँ विशेष प्राकृतिक परिवतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई 
: देते हों, वहाँ 'कर्मणा? के नियम की स्क्ला होनी चाहिये | 
... महाभारत जैसे धर्मशाख््र के मंथ मे, जो पंचम वेद कहलाता है, यह... 
नियम, केवल प्रसंगतः और श्रापाततः नहीं, किन्तु सहेतुक विचार करने पा 
* हे के बाद, कि जन्म प्रवल है या कर्म, स्पष्ट शब्दों मे कह्या गया है, कि कर्मी. 
न योनिर , नापि संस्कारो, न श्रतं, न च संततिः, 
कारणानि ह्विजत्वस्य: बृत्तमेव तु कारणस। | 
४ 2 रा .( वनपव, यक्षयुधिष्ठिर-संवाद, अ० ३१४ जा  ा । 2 
.... ग्रामों मे, जहाँ की बस्ती प्रायः एक सी होती है, स्वभावतः श्रानुव- 
9 (०0००7; ३७ ० 6०१६; ०७ ० चैपागीएणो, रा 











































प्रकृति, और बुद्धि मे अकसर बहुत अन्तर दिखाई देता है, दूसरा नियम 
अधिक प्रयोजनीय होता है | हे 











निर्णयों को, अन्धाधुल्ध लकीर पीटने से, बद्धमुष्टिवानर-न्याय से, दबाना ही 
चाहता है, वह समाज अपने कुठ्ठम्त्रों मे भारी ज्ञोम, अतनन्‍्तोष, और क्रोध 
उत्पन्न करता है, तथा इस का फल उस को अवश्य, काल पा कर, भोगना 














संबंध मे, बीच का माग अवलम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी नियमों 
का समन्वय करने से ही; प्रत्येक नियम ओर प्रन्नत्ति को व्यक्त होने के लिये 
भली भांति सुविचारित, नियमित, नियंत्रित अवसर देने से ही; व्यक्ति 
आर समाज, दोनो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, समृद्ध हो सकते हैं । 








किसी किसी बात मे स्वंकार की जाती है, जेसे गवर्म-ट के नौकरों को 
दूसरी नोकरी करना मना है | पर, अपने वेतन के सिवा, कई अन्य प्रकारों 
से भी धन का उपाजन करना उन के लिये मना नहीं है। प्राचीन प्रथा 
के अनुसार मना होना चाहिये । 
घण्णां तु कमर्णां अस्य त्रीणि कमोंणि जीविका, 
अध्यापन, याजनं च, विशुद्धात्‌ च प्रतिग्रहड 
शस्त्न-अस्च्र-स्त्य ऋन्नस्य, वशक-पश-कषिर विश: | 
विघसदाशी भवेन्नित्य, नित्य बाउमस्ुत-साजन 
विवसो सुक्शेष॑ तु, यज्ञशेष॑ तथाइस्तम्‌ | ( मनु ) 
अवश्य भरशीयो हि वणानां शद्र उच्यते | 
देवताभ्यः पितृभ्थश्च भ्त्येभ्योडतिथिमि: सह, 
अवशिष्टं तु योएश्नाति, विधसड:शी स उच्यते | 
शुत्यशेष॑ तु यो भुद्के, यज्ञशेषं तथाउस्तस, 
यो मनिश्च सदा, घधीमान्‌, विधघसाइशी च उच्यते | 
मे ( म० भा०;, शान्ति० ४६,२२६, २२८). 
ब्राह्मणवर्ग की बृत्ति को जीविका के, उपाय, जरिया, त न हैं, अध्यापन की 


पं तन्ख्व है, मासिक वेतन, लेना; वैश्य बर्ग को, कृषि, गोरज्षा, वाणिज्य 
. सब प्रकार; शूद्र-बर्ग की, अन्य तीनो वर्णा की सेवा सहायता कर 












के जूतों की धूल का सिर पर चढ़ाना, खुशामद करना; 
ओर इन्ही दूषित भावों और असदूविचारों का राज्य हो रहा है। 


















.. विश्राम का, शरीर और मन के खेदन और रंजन का, काम ओर दाम का, 
व्यायाम ओर आराम का, मिहनत ओर उच्रव का, न्याय्य विभाजन होता 


है; तथा बेकारी घटाने मे सहायवा मिलती है । ./्््््र्र्र्र्र्प़् 
.. बर्ण-व्यवस्थापन के आरम्म काल मे ऐसा ही विभाजन, स्मृतियों से... 








"जन्म! का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने लगा | वृत्ति के अ्रनुसार बने हुए. 
गर्ग, मध्ययुग में, जातियों और उपजातियों के रूप मे परिणत हो गये, जो... 
एक दूसरे का बराव करने लगे | इन जात्युपजातियों का भीतरी मतलब, 
सबब, हेतु, प्रयोजन, प्रायः यही होता था, जो व्यापारी वा औद्योगिक 





वत्तियों के, पेशे के, जीविका के, द्ोतक थे | जेसे ( १ ) ब्राह्मण, ( 'ब्रह्म' 
अर्थात्‌ वेद अथांत्‌ श्राध्यात्मिक और आधिभौतिक शास्त्रों के वेत्ता), अध्या- 


पक, याजक; ऋत्विक, इष्ठडपूत मे, बापी-कृप-तटाकादि सब प्रकार के साव- 


[दिः;( २ ) क्षत्रिय ( 'क्षतात?, चोट से, त्राणः, रक्षा, करने वाले ) 
पुलिस, शातक, आदि; ( ३ ) वैश्य ( 'विशः, सम्पत्ति, रखने वाले ), 
कृषि आदि व्यापार करने वाले, जिस व्यापार से घनघात्य मिलता है; 
ओर (४) शूद्र ( आशु”, शीघ्र, द्वबन्ति', दौड़ते हैं) शारी- 
रिक परिश्रम से जीविका उपार्जन करने वाले | उसी प्रकार, नयी उप- 
जातियों के नये नाम भी प्रधानतः वृत्ति या पेशे के सूचक हैं; जेसे माली 
लोहार, कुम्मार ( कुम्मकार ), गड़ेरिया ( गाडर यानी भेड़ बकरी चराने 
वाले ), ग्वाला ( गोपालक, गाय बेल रखने वाले ), लोनिया ( लवण, 
मोन , बनाने वाले ), मुसहर, बनजाग, चमार ( चमकार ); धोबी 
( घावक ), कोयरी ( कोयर, तरकारी, पैदा करने वाले ), आदि | ब्रिटेन _ 

, ऐसे नाम परिवारों के हो गये, और भारत मे उपजातियों के; पर जैसे 


. वहाँ स्मिथ! ( लोहार ) नाम का पुरुष, पेशे मे, आजकाल पुरोहित, या. 





...  भिन्‍्न-मिन्‍न दृत्तियों के भिन्‍न भिन्‍न संत्रों में बड़ी उपयोगिता और 
कार्यताधकता थी; पश्चिम और पूर्व में सर्वत्र; यंत्रों के अविष्कार से, अब 
बह प्रबंध सत्र जगह टूट गया; उस संघ व्यवस्था ( “गिल्ड-सिस्टेम! ) के 
टूटने का प्रधान कारण, श्रति लोभ, ईषष्यां, ओर परस्पर दुराव हुआ है । 
पर संभव है कि क्रमशः पुनर्वार अ्रघिक अच्छा राति से, व्यवसाय संघ, पूग, 
निगम, श्र णी, ट्रेड यूनियन”, 'गिह्ड', पंचायत, बिरादरी, आदि, 


नये नाम और अंशंतः नये नये रूप भी, देश-काल-निमित्तानुसार धारण 





एक नहों, चाल व्यवहार एक नहीं, वहाँ एकवर्णाता का कुछ अर्थ नहीं 

नाममात्र की सवणुता होगी। प्रकृत्या, फिन्रवन्‌ , आजकाल यह हो रहा 
कि, गवर्मेठी नोकरी के हिन्दुस्तानी अफसर लोग आपस मे बिवाह- 

सम्बन्ध करने का यत्न करते हैं; क्योंकि उन का रहन-सहन एक-सा हो रहा 


काशी, जिस का आजस्म मैं एक परम क्ुद्र दास हूं, संस्कृतशास्त्रज्ञ परिदरतों 
का केन्द्र ही हे ), स्वीकार करते हैं कि आधुनिक जातियों ओर उपजातियों 
की, जो लगभग वीन हजार संख्या हो गयी हे, वह बहुत अधिक है, 
 अपग्रामाणिक है, धमंशास्त्र से उस का समथंन नहीं किया जां सकता | 
चर्मशास्त्र के मुख्य ग्रन्थों मे मुख्य चार, तथा श्रन्तवण-विवाह से उत्न्‍्न 


कुछ थोड़े से अन्तराल, वर्णों का उल्लेख है । मनु ने प्रायः चवालीस 
के नाम, अ० १० मे, गिनाये हैं, ओर सब की अ्रलग अलग वत्तियां बांध 
। कोई टीकाकार इन नामों को छुत्तीस गिनते हैं, कोई चोसिठ, 





तकपकालतलामारकादकलत>तककत-०९ ० 


प्ल्वेक श्रन्वयाल” वर्ण को एक छोटे दर्जे का काम 


लिये, आत्मोन्नति कर के, मुख्य चार वर्णों मे से किसी के अन्तभूत हो 
_ जाने के उपाय भी बताये गये हैं । महाभारत मे, जो धर्मशासत्र का ग्रन्थ 
समझा जाता है, विराट प ( अ्र० २१ ) मे कहा गया है कि, मत्स्य 


वह सूत! कहा जाता था, ओर राजा लोग उस से विवाह-संबंध करते थे 
सूर्तों के एक राजा का नाम केकय था। स्थात्‌ दशरथ को पत्नी केकयी 
उसी जाति की रही हो। < 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातः सूतो भवति, पार्थिव ! 

प्रातिलोग्येन जातानां स॒ हि एको द्विजः एवं तु | 

सूतेन सह सम्बन्ध: कृतः पूर्व नराधिषे: ; 


सूतानां अधिपोी शाजा केकयों नाम विश्वतः ] का 
कर्ण पर्व मे, जब कर्ण और शल्य एक दूसरे की निन्‍्दा कर रहे थे, 


कि, श् के अन्तगंत वाल्हीक देश मे पुरुष अपना वर्ण अक्सर बदलते 
जल है द रा 
.. तत्र वे बाह्यणी भूत्वा, पुनर्भवति क्षत्रियः, 
.. चैश्य:, शदश्, वाह्लीक,, ततो भवति नापित 

नापितश्न ततो भूत्वां 





.._ आज मी नेपाल मे अनुलोम' विवाह होते हैं; ्रन्यत्र कहीं), खुले 
तौर पर, नहीं होते। इस सम्बन्ध मे लोकमद-परिवत्त न होने के कारण, 
[खुसमाज ने अपने घमरास्त् को प्रत्यक्ष बदल दिया है, ओर अनुलोम' 


विवाह करने वाले ख्रो पुरुष; घमशास्त्र को श्राजा होते हुए भी 
छोड़ कर, अन्यत्र) जात बाहर” कर दिये जाते हैं| अवश्य ही उद्देश्य इस 

नियम का, कि सवरणों में ही विवाह हो, यह है कि बीज! 

की, वंश की, संस्कृति मे, परिशुद्धि मे त्रटि न हो | उद्देश्य बहुत अ्रच्छी 
है, पर जो उपाय अब काम में लाया जाता है, वह स्वधा अर्किचितक्तर 
हो गया है; क्योंकि बीज शुद्धि, रक्त-शुद्धि जाति-शुद्धि,” किसी 
'जञातिः या वण” में रह नहीं गयी है। प्रत्यक्ष ही सब वरह स्वभाव 
सब तरह की प्रक्ृतियां, सब तरह के रंग रूप, सब तर की बुद्धियां, सब 
'बर्णों? श्रथवा जावियों में देख पढ़ती हैं।./||| 


जातिर अन्न, महासप॑ ! मनुष्यस्वे, महामते 


संकराव सर्ववर्णोनाम्‌, दुष्परीक्ष्या इति मे मति:, । 
सर्वे सर्वासु अपत्यानि जनयन्तियदा नरा: ।(म ०भाथ्वन० आर 8 १८२) 
,. असंम्भव है; क्योंकि सब 


सब वर्णों की स्त्रियों में सन्‍्तान उसन्न करते हैं | 
व्य विशेषज्ञ ने यही बात 


जाति! की परीक्षा करना, निश्चय करना 


' हो, यद्यपि यह निश्चित दे कि 
हू कहता है, मनुष्य-जाति-विज्ञान के किसी शास्त्री को 
ति ( 'रेसः ) वा मूल आदर्श-आकार 





के 


सलता हो | सभो जातियों की ह॒दे 

लीन हो जाती हैं | जातियां नहीं हैं, वर्ग हैं! | यह 
अमेरिकन! का लेख है | सब को मालूम ही है कि श्वेतांगों मे जातिगर्ब 
कितना बढ़ा हुआ हे; भारत के द्वि-जों से बहुत अधिक; पर वह लेखक सत्य- 
काम है, गषें-काम नहीं, जाति-मद-मत्त नहीं । ऐसी दशा मे, यदि 
विवेकपूबक, 'विशिश्वया: विशिष्टेन', 'समानायाः समानेन! वित्ाह हों 
चाहे वे अन्तवंश विवाह! हों, चाहे 'वर्शान्‍्तर-बिवाह हो?, चाहे 'वर्णान्त- 
विवाह? हों, चाहे नाम को 'असवण ' विवाह कहा वें, चाहें 'सवण' विवाह' 
फहावे, वे ही सच्चे असली स-वण” अ्रथांत्‌ सम-शील-व्यसन-विबाहः 
होंगे, ओर तभी भारतीय मानव-वंश का बौद्ध भी और शारीर मी उत्कर्ष 
हो सकता है। केवल नाममात्र जाति वा उयजांति वा वर्ण वा उपबण 


पाश्चात््य देशों मे भी, विशेष कर सम्पत्तिशाली मण्डलों भे 


याँः 


विवाह, 'मेस-आ लियों 





किसी गांड़ीवान, या बागवान, या घोड़ा फेसने वालें सवार, या 
साथ भाग जाय, वो उस की निन्‍्दा बहुत होती है, जेसे यह 
लाने चाले विवाह की। धाय की या किसान को लड़का से शादी करने 
वाले रईस युत्रक की उतनी निंदा नहीं की जाती है; जेसे यहाँ अनुलोम! 
कहलाने त्राले विवाह की उतनी निंदा नहीं की जाती जितनी प्रतिलीम का । 
था श्वेत और अश्वेत व्यक्तियों के परस्पर विवाह के विरुद्ध तो. लोकमत 
छुम में बहुत ही उम्र है | एवं जेसे यहाँ 'ऊची जाति का” अभिमान करन 
वाला मनुष्य, ऐसे आदमी के साथ बेठ कर खाता नहीं वादा जिसे वह नीची 
जाति का समझता है, चाहे इस नीचे! की संस्कृति ऊंची हो या 'नीची 
उसी तरह पश्चिम में मी, ( श्वेत श्रश्वेत रंग विषयक आग्रही के अल्षाया 
भी ), कोई “रईस”-मिजाज आदमी; ऐसे अ्रादमी के साथ बैठ कर जल्दी 
खाना नहीं खाता, जो ठोक उसी के जैसे काई नदी पहिनता, उसी की 
तरह हँसना बोलना, दुआ सलाम करना, भुंकना धीचे खड़े होना, नहीं 
जानता, उसी की तःद् घन्यवाद नहीं दंता, और खाने के वक्त का सार 
अदब कायदा उसी के जैसा अदा नहीं करता; काँटे चमच आंद के 
प्रयोग उसी के ऐसा नहीं करता । पर इस सब का अथ वहीं 'समानशील- 


_महासंमर के साथ-साथ पश्चिम मे जो मिथुनता-विषयक ( सै | 
), कामीय-आचार-विषयक, वथा नैतिक, आर्थिक, औद्योगिक; 

शैक्षिक श्रादि क्रांतियां! हुई हैं, उन से भिन्न 
लोगों के परस्पर विवाह का विरोधी भाव नष्ठ दाता. 
ओर हानिकारक बातें भी नध्ट होती दिखाई देती हैं। 


, सं वो मनासि जानताप”, ऐसा वेद का उ 


भ, 








भाड़ ही चोफेर चलायी जाय, तो कूड़ा करकट भाले 

मकड़े के साथ, सोना चाँदी हीरा मोती की चीजें भी किंक जायंगी | भीतरी 

बाहरी, पुरानी और नयी, प्रार्चन और अर्वाचीन, पूर्वी और पश्चिमी 

सम्यवाओं के भीषण संघर्ष से, अपरिवर्ती पूर्व! देशों मे भी व्यापक परि- 
वतन होने लगे हैं | श्रापस की फूट से जजंर, 


/जनीतिक प्रभुत्व के कारण और भी तीत्र, विवेक-शत्य, और दूषित हो 
रहा है | विपरीत इस के, जापान मे, जो अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण 
स्वाधोन ओर पाश्चात्य राष्ट्रों के तुल्य मह्यापराक्रमी हो रहा है. 
वतन किये जा रहे हैं, वह सब सुविचारपूर्वक सुविवेकपूवंक हो रहे हैं । 
भारत का पश्चिम से संपक हुआ, ओर राजनातिक स्वतंत्रता स्वराजकता । 
लुप्त हो गई, दासता पराधानवा आ गई ; जापान का भा पश्चिम से संपर्क 
इआ।, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधीनता सर्वथा बनाये रहा, बह्कि अधि-- 
काधिक उत्कृष्ट और बलवती करता रहा है; यही, इन दोनो देशों की 
दशशाओं मे जो जमीन-आस्मान का, आकाश-पावाल का, अन्तर है, उ 
का कारण है | पच्छिम के पैरों मे भारत जनता, अपने पापिष्ठ भेदभावों 
के करण, बंध गयी है, सवंधा पराधीन हो गई है | इस लिये जे 

: पैर चलाते हैं, हम भी उधर 





सब बातों को, जिन से समाज की बड़ी हानि हो रही है, दुर करने मे सहा- 
यक होते हुए, प्राचीन मे जो कुछु सच्चा, साक्ष्चिक, अंश है, उस को 
रक्षा कर | द हे 


है। बिना विचारे' शब्द का अर्थ ठीक समनाना चाहिये। जितने मान- 
सिक ओर शारीरिक विकार, जितने मन के और तन के रोग, देखने मे 
आते हैं, उन मे प्रतिशत ६० का कारण, आहार की और कामोयता की. 
मैथुन की, भूल होती हैं; श्रौर केवल १० ऐसे होते हैं जिन के कारण परा- 


यत्त हैं, वा श्रपने अधिकार के बाहर होते हैं, जेसे हिंसपशु, कीट, अप- 


हकीमी, आलेपेथी, होमियोपेथी प्रभति, उन सब के वृद्ध और श्रनभंबी 
चिकित्सकों मे जिन-जिन से मैंने पूछा, उन सब ने इस मत की पुष्टि ही 





कि वर-बधू का जन्मना बण नाम एक नहीं है, यह 
4 ऐसे मूढ़याहों से, केवल 


इस सम्बन्ध मे एक कुतू 
सज्ञनो । 


के संबंध मे, यूरोप के प्रसिद्ध 
विव हैं, तथा जो चित्तन्रिकित्सा: ('साइके 








न मिलें, वहाँ सच्चे ज्योतिषी के ज्योत्पि की अवहेलना करना कदापि 
उचित नहीं है | कम से कम प्रत्येक हिदू, जो अपने को सर्वश नहीं 
समभता, इस का अवहेलना नहीं कम्ता, प्रत्युत इस पर विश्वास करता 
है | प्र यहा हिन्दू इस शास्त्र की उपेक्षा ओर अवमानना करते हैं, जब वह 
बताता है कि किसा मनुष्य का सच्चा वण , उस के कोटुम्बिक नाम-वण 
से मिन्‍न है | ज्योतिष के बतांये इस सच्चे वणु से ही उस के विवाह- 
सम्बन्धी गुणों का, वथा ब्वांत्त (पेशा ) सम्बन्धी योग्यता का; भी परिचय 
मिलता हैं | शरीर और मानस स्वभाव प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं 
आर तदनुरूप प्रधान वत्तियाँ अथात्‌ जीविका-कर्म भा चार प्रकार के होते 
हैं---इस का समथन पाश्चात्य मानस शास्त्र सं भा क्रिया जा सकता है 
च्य शास्त्र मे तो यह बात स्पष्ट ही बहुत जोर से कही गयी है। एक 
“जाति! के सब लोगों की, यहाँ तक कि समे भाई-बहिनों क , प्रकृति श्रोर 
वृत्तिविषयक योग्यता एक सी होती है-यह तो ऐसा भ्रम है, जो बहुत थोड़े 


से ही विचार ओर परीक्षण से नष्ट हो जाता है | 


.... पांरस्कर गृह्मसूत्र और जीविका-बर्णे 
तिष के सिवा, एक और प्रकार, बचपन में ही जीविका-वर्ण को 
निण य का, पारस्कर गह्म-सूज आदि आप धम-प्रं यों मे लिखा. 


श्त्र अस्त्र, छुरी 
'म्भा, आदि के सिक्के, अन्न, कपड़ा, 





आप ग्रन्यों से, ए० ४६२-४ पर, दिये जा चुके हैं । ऐतिददासक 
के बंचों से 'पुराणकाल! की अ्रवस्था टीरु समझ मे आ जाती है । 
श॒वियों में जब रोम के राष्ट्र मे संघराज्य 


हासस्पेक्स, पेलामेन! आदि घर्माधिंकारी ब्राह्मण' भी, ओर 


"शासक, भूपति, 


'देवालय-शासक', “धर्म-पति', 
एवं, मारते मे, बौद्धकाल मे, एक 





हों | मनुष्यों के लिये यह भ्रम साधारण है, कि कार्य को कारण ओर कारण 
को काय मान ले | ऐसे हूं। श्रम में हम' हिन्दू लोग विशेष रूप से पड़ गये 
और गाड़ी श्रागे और घाड़ा पीछे जोत रहे हैं; अर्थ की श्रपेज्ञा शब्द 
का अधिक महल दे रहे हैं । छ्वामातिक क्रम यह द्ै-खतभाव से गुण, 
गुण के अ्रनुसार शिक्षा ओर जाविका-क्म, कम के अनुसार बर्णनाम; 
भगवद्‌गीता के शब्दों में, पहिले स्वभाव, उस से गुण, उस से कम । 
चातुबंश्यम्‌ मया सश्टम्‌ गुण-कम-विभागश 
कभारि अ्विभक्वानि स्वभाव-प्रभवेर गण: ( गाता ) | 
.. आज हम ने इस कम को उलट दिया है; मान रक्‍्खा है कि पहिले 
ग्रानुवंशिक जाति या वणु नाम, फिर उस से बृत्ति, फिर उस से धवभाव 
त्पन्‍न होता है; अर्थात्‌ एक आदर्मी का जन्म एक विशेष जाति वा वर्ण मे 
हुआ है, श्रत: उस का वही कम होगा जे उस जाति के नाम,से जाना जाता 
. है; और यतः उस का वह कम है श्रत: उस में तदनुकूल गुण भी अवश्य 
है | प्राकृतिक कम के इस विपयय का ही स्वाभाविक परिणाम यह है कि 
गुण, कर्म, और वर्णा-नामा वा जाति-नामो के असंख्य अनमेल बेमेल सयोग 


योग्यता कुड और हा है; जिस जोविका-कर्म मे लग गये हैं बह कुछ बोध 
-नाम बहत अ्र्थ-रहिंत और मिथ्या हो रहा है; अपनी-अपनी 










(न्‍शततनम)(५०न% १७ 
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त्‌ शब्द 'वर-संकर! का सच्चा श्रथ है । हे | 
. अस्पश्यताकाप्रश्न.. जा 
न तब विवाह के इस प्रश्न से अध्पश्यता के प्रश्न का भी सम्बन्ध. 
... है। अल्ुश्यता-विषयक भाव मे विज्ञान का अंश इतना ही है, कि... 
... स्पर्श उन लोगों का अनुचित है जो मलिन हैं, अथवा संकामक ता... 
.. छूत के रोगों से पीड़ित हैं |" पर मनुष्य चाहे जसा निर्मल और नीरोग..... 
... और शुभ्र हो, यदि उस का जावि-बर्ण-नाम किसो ऐसी जाति का है जो... 
... प्रचलित प्रथा से अस्पश्य है. तो उसे छूना न चाहिये-यह केवल 
. 'मूह-गआह' है| और ऐसे श्रादमियों का, अपने लिये, ऐसे जाति-बर्ण-नाम 
को दाँवों से पकड़े रहना, यह और भी घोर 'मुह्याह है (१. 7 
वधतुतः, किसी का नाम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेशा 
.._ १ कई व्ब हुए, महात्मा गांधी ने जब अछूतों के लिये 'हरिजना 
शब्द इंजार किया, उस के थोड़े ही दिन बार, एक सज्ञन मेरे पास आये; 
साधारण घोती कुर्ता दोपी पहिने थे ; मै ने पास की कुरसी पर बैठने को... 
कहा; बेठे | पर आरम्भ मे ही उन्हों ने कहा कि मे 'चमार' हूं। मुझे 
दुःख हुआ; उन से कहा-' सै ने तो आप से आप की जाति नहीं पूछी , आप ने 
: हृठाव मुझ को क्यों सुनाया कि आप “चमार! हैं; मेरे लिये यही पर्यात था... 
_ कि आप मनुष्य हैं, और सलिन नहीं हैं; पर जब आप को यह ह< है कि पा पा 




































है कि मै प्रचलित रीति से, त्रैवर्शिक द्विज ( वैश्य अप्रवाल ) हूं, 











_ दल्षित' बर्ग की 'दलितता' सिदाने का सरल उपाय... 2 का 


.._ समझा जाता हो, पर वह उस पेशे का नहो | “दलित वर्ग” का प्रश्न एक... 


. छुण मे हल हो जाय, यदि वे हज़ारों कुद्र जातिनामो का त्याग कर दें, 
आर प्रधान चार वर्णों मे से ऐसे वर्ण के नाम का ग्रहण करें जिस के अ्न्त-.. 
गत उन का पेशा हो; यथा, करोरा हरिजन', जो कृषि से जीविका करते हैं, 


वे सब अपने को 'वश्य! ही कहें, और अन्य सब नाम छोड़ दे | साथ दी, 


_ यदि उन का पेशा मैले काम का हो, तो, उन्हें वह काम कर के, तुरन्त अपना... 


.._ शरोर घो कर साफ करना चाहिये; तथा समाज की श्रोर से उन्हें शिक्षा 


. मिलनी चाहिये, कि वे अपना शौच इस तरह करें | यह प्रश्न बस्तुतः 


... बहुत सरल है, पर उसे इल करने की नीयत का, ओर उपाय के ज्ञानका 
.. अभाव है; इती से सरल भी अत्यन्त कठिन हो गया । ला 
. की, कि हरिजन' शब्द को छो डिये, इस से आप का अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, का, 


३ . बल्कि एक और नई जाति, 'हरिजन' नाम की , बन जायगी, और जो इससमय ः 
.._. ग्राय! दो हज्ञार अबड्ूतः कहलाने वाली जातियां हैं वे ज्यों की व्यों पररपर. 


. अद्भुत! बनी रहेंगी, आपस मे अन्न योन-सम्बन्ध नहीं करेंगी (महात्मा जी 


. के, हरिजनोद्धार काये करने वाले अजुयायियों से भी यही प्रार्थना 


.... समय समय पर करता रहा), 'हरि-जन! शब्द के स्थान में 'मनु-जन! शब्द... 


..... का अयोग कीजिये, और सब को यह उपदेश दीजिये कि अपने पेशे के 
हा . अनुसार चार में से एक वर्ण का अपने को बतलावें, और दो हज़ार मिन्‍न 
४ नामो को बिल्कुल छोड़ दें (्‌ जता बौद्धयुग मे हुआ था)” | पर मेरी प्रार्थना | ' 
.. सुनी नहीं गईं | हरिजनोद्धार जिस अकार से द्वो रहा है, वहसब को प्रत्यच्त है 
._ हाँ, अपना 'हक! मांगने का बल उनमे, कुछ अधिक हुआ है, उच्चम्मन्यों 


रा. .. को कुछ नीचा देखना पड़ा है, 'नीची? कहलाने वाली जातियों ने सर. 


.._ ऊंचा किया है; डन के साथ वैसा तिरस्कार का व्यवहार 'ऊंच जात वाले! .. 
._ अब नहीं करते जैसा पदह्दिले, पर मन मे अधिक बुरा मानते हैं | लेकिन, 


.._ जो महात्मा गांधी जी का और उनके श्रनुयायियों का लक्ष्य 











वह 2 । 


(० बात, तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हुईं, अर्थात्‌ हिन्दु-मुस्लिम एका तो बहुत दूर ॥ जे 





रहा, बल्कि परस्पर द्वोष नितरां बदता ही गया, और केवल 
चालों का भी थोड़ा भी सच्चा एका नहीं ही हुआ । वह एका 


हिन्द ) कदलाने | ः |] " । 
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» :. यओ,्राणहारक शब्द और प्राशकारक भाव. हे हा 





....._. सभी देशों और सभी कालों में मनुष्य के स्वरमाव की इस दुबंलता 
का परिचय मिलता है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले “भाव! की तो उपेक्षा... 
करता है और मार डालने वाले 'शब्दों' को पकड़े रहता है; अनाज की... 

















. .. तान्येव भावोपहतानि कल्कः | ( म० भा० ) |. औआऔऋ| ० 
अच्छा काम भी, बुरे भाव से, बुरी नोयव से, किया जाय, तो बुरा... 
हो जाता है, ग़लव काम भी, नेक नीयत से किया जाय, तो अच्छा हो जा 
शब्दों को पकड़ने की, शब्दों के पांछे दौड़ने की; अर्थों की ३ 

न देने की, इस दुबंलता से बचने का प्रयत्न सदा बड़ी सावधानी 
. ... एक अंग्रेज भित्र से मैं ने सुना है कि, उन के देश से, जब, चालोस... 
.. पचास वर्ष हुए, यह बात श्रव्वल्-अव्वल वज्ञानिक्रों को मालूम हुई, कि 
..मैले हाथों मे लगे हुए रोगारु्रों से रोग, स्प्शें द्वारा, एक शरीर से दुसरे... 
शरीर मे संक्रमण करते हैं, तब वैज्ञानिकों ने कद्दा कि , आठा तथा अन्य 

















रु ध्यान 
से करते 





























. » मेरे मित्र कों यह जानने कौ इच्छा हुई कि, देखू , अन्य किस प्रकार से... 
.. गूधने आदि का काम ऐसे कारखानो मे किया जाता है, जहाँ डबल... 
.. रोटी?, बिसकिटो, आदि खाद्य द्रव्य बनाये जाते हैं। वे एक कारखाने मे... 
. गये ठो क्‍या देखा कि, मज़दूर अपने नंगे परों से आटा गूबष रहे 
हैं | डाक्टरों ने 'हाथ' लगाने को मना किया था, 'पेरों' के बारे मे तो कुछ. 


.. नहीं कहा था ! 


.. जहाँ बद्धि का अभाव होता है, या सदाचार का स्थान अहंकार यालोभ 
... ग्रहण करता है, या धोखा देने, बहकाने, और ठगने की प्रवृत्तिहोती 
है, या स्वत्वें| या अधिकारों को हथियाने और कर्तव्यों को दालने की इच्छा... 
_: 5 होती है, वहां ऐसा अर्थ का अनर्थ सदा हुआ ही करता है। वर्शव्यवस्था ४. ० 


५ ' की भी यही दशा हुई है । 


.. : उद्देश्य यह था, ओर चिरकाल तक सफल भी होता रहा; - कि 
... भाग्त की इज्ञारों जातियों और फ़िककों को “अ्रंगांगिभाव” से, “मुख-बाहु- 
, , ऊरु-पाद बत्‌ मिला कर, उन का एक पूर्ण 'समाज-शरीरः संघटित किया. 

. जाय, जिस मे प्रत्येक व्यक्ति को उस के ख़ास स्वाभाविक गुणों को बढ़ाने... 

... और आत्मविकास करने का अवसर मिले। और प्रत्येक को उस के उपयुक्त 
... स्वभावानकूल जोविका-साधन का काम दे कर यह व्यवस्था भी की गयी, 

.. कि उ के खास गुणो के सदुपयोग से सारे समाज ही सेवा भीहों। 

... . आगे चल कर यह भाव ही उलठ गया । जहाँ मूल-कल्पना, गुणा- शा ह 

.... नुरूप जीविका-कमं को थो, वहां नई कल्पना हुई जन्म से कर्म की, गुण 

.... का स्थान जन्म ने लिया, जन्म से कर्म स्थिर किया जाने लगा; और 

गा, क्‍ आगे चल के यह भो व्यवस्था गिर गयी, वर्ण कुछ ओर कर्म कुछ होने ह 

पर लगा | फलतः, सुतंघ्रटित, सुसंहत, सुब्यूढ् समाज, विश्ट खल,. असंहतव, 

.... विदीर्श हो गया, ओर उछ्च के इज़ारों ठुकड़े ऐसे हो गये जो एक दूसरे 

.. _- से ईष्यां, मत्स& विरोध, स्पधों करने ही मे अपना भला मानते हैं।.._ 





वरणव्यवस्था की स्वेसंग्राहकता 


...... यदि वर्णव्यवस्था के; अर्थात्‌ चतुर्विंध जोविका-कर्मों के, अनुसार, 
.._ समाज के वर्गीकरण के मूलगत, अ्रन्तः३-रण-शास्त्रानकूल, अ्रध्यात्म- रा 


भावों का अघरोत्ततर 2 हर जा बह. 








































तो वह व्यवस्था अब भी श्रपना मूल उद्देश्य सिद्ध कर सकती है । 
समस्त जगत्‌ के मनुष्प-जीवन को बुद्धिपूवंक, खूथ सोच समझ कर. पर- 
स्पर-सम्बद्ध, अन्योज्न्याश्रित, चार विभागों म्‌ विभक्त कर के सुसंघंदित और. 
_.... सुसंयोजित करना--यही वह उद्देश्य है | पृवकथनानुधार चार वग वा व्यूह 
पा हैं--पहिला वर्ग 'शिक्षक्रों', ब्राह्यणो, जानियों, श्रालिमों, आरिफ़ों का ._ 
.. है, यानी उन लोगों का जो शान, इल्म, “इर्फॉन' के अधिकारी हैं-बह 
शान जो विज्ञान और विश्वप्रेम से युक्त है; दूनय वग रक्षुहोँ का है... 
जिस मे ज्ञत्रिय, महाफ़िज़्, श्रामिल, आमर' या अमीर! जिन मे अ्म्नर', 
हुकूमत', 'आशाशक्ति'. तथा शोय है--बह शौर्य जो परोपकारी है; 


























कर 








ताक्षरा वग आशिक “थोषकों? का है, जिस में वाणिज्य व्यापार के कुशल 
व्यक्ति हैं--बह वारिज्य और तिजारत जिस से सब मनुष्योपयोगी पदार्थों... 
का सग्रह और वितरण, कुशलता ओर उदारता सेहोता है; अन्तिम 
.. और चोथा वर्ग सहायकों वा 'घारकां का है, जिंस मे सेत्रा, परिश्रम, 
...  जिस्मानी मिहनत, मश्क़, मशक्कत करने वाले हैं-वह सेवा जिस का. 
भाव ( बलाकारेण, अपना इच्छा के विरुद्ध, सेवा का नहों, बल्कि ) 
सरों की सहायता करने का स्वयं रु च, उत्साह, श्रद्धा का है! इस प्रकार 




















वय जर जापान... हम 


.. दे कर, यह, मनुष्यजीवन की आवश्यकताओं के परस्वर-विगेधी इन्द्रों के... 
.._ बीच का मार्ग दिखाती है; पारिवारिक जीवन मे श्रच्छे मनोरंजन और 
.  सुप्रजनन की, रति-प्रीति सुसंतति की, यथेधष्ट, न अधिक न कम; सुविधा 


कर देती है; सब्र प्रकार की प्रक्षतियों के लोगों को अपने अपने कृत्यों 


... और रुचियों के लिये उचित अवसर देती है। समस्त मानव्र संत्र की, 
. सव-लोक-संग्रह का, उदार ओर उदात्त कल्पना इस से सम्भव होती है।.... 
कृषक ( और व्यापारी ) सेनिक ( आर शासक ), श्रमजीबी ( बोद्धिक | > कि 


... और शारीरिक उमय प्रकार के श्रम कश्ने वाले) लोगौं*के सोव्यिट 


.. (संघ ) स्थापित कर के, रू इसी ओर जाता दिखाई देंवाहै; यद्रपि...... 
| वह इस काम मे बड़ी गलतियां भी करता रहा है, ग्रोर मनुष्य-स्वभाव _ । हे है “ 
का की अगभूत श्राध्यात्मिक ओर मानसिक कई व्यवस्थाओं की उपेक्षा कर । 
.._ रहा है, जिस का परिणाम, आगे चल कर भयंकर हो सकता है. | जापान, 
.. बाह्मतः, समाज व्यवस्था मे रूस के बिलकुल विरोधी दिखाई देने वाले 
. मार्गों से, पर कई गुर्वर्थ बातों मे वत्सदश ही, व्यवस्थित समाज-संबठन . 
का काम करता रहा है। भारत की प्राचीन व्यवस्था ने इन दानों का गा 
.. समन्वय करने और ऊपरी नमाइशी विरोधों का परिहार करने का मांग... 


दिखाया हे । 


..._ मूल “कर्मणा वर्णव्यवस्था' मे स्थान पाने के लिए यह आवश्यक नहीं... 

. है कि कोई मनुष्य अपने देश, राष्ट्र, मातृभाषा, वा विशेष घमं का त्याग... 

.. करे | किसी देश का रहने वाला, किसी राष्ट्र का सदस्य, किसी भाषा का. 
.. बोलने वाला, कोई भी नाम घारण करने वाला, वेद मे, कुरान मे, पुरनी 
.. तरेत मे, नई इच्जील मे, जिंदाविस्ता मे, बौद्ध जिपिटक मे, जिनअगम मे, 
. या 'प्रन्थ साहब” मे विश्वास करने वाला, अपने विशेष विश्वासों की, तया _ | . 
.. अन्य सब लवाज़िमों की, रक्षा करता हुआ, अपने अपने पेशे के अनुसार. 
.._ वत्तियूचक वर्णा-नाम का ग्रहण कर सकता है; ओर यदि वह सोच समझे... 
..._ कर समान शील वाला 'सहधर्मिंगी' से विवाह करे, वो उस की श्र्दां गिनी 


.. को भी उस का वत्तिसुचक वर्ण नाम प्राप्त होगा | 
हे ...  इप्त की विशेषता 


मूल वर्ण व्यवस्था तो एक ऐसा साँचा ढाँचा दै जिस मे मानव जाति... 6 

























' स्वाभाविक गुणों ओर 
जीविका-कर्मो के श्रमुसार ढाले जा सकते हैं; ओर मारतवर्ष मे प्रायः बोद्ध- 
काल के अन्त तक ढाले जाते ये | खत्यस्तोम' आदि विधियों से उन... 
का संस्कार कर के बत्य” से 'शालीन', 'श्रनाय' से आ्रार्य', वर्ण -रहित' से ० हे 
ब्वण-सहित', श्रव्यक्त-वण ? से “खुव्यक्त-तरण ', बना लिए जांते थे। शाकः 
..... द्वीपी ब्राह्मण” आदि का श्रर्थ यही है कि जो 'श+” जाति के लोग भारत- 
वर्र में आ कर बस गये उन मे से ज्ञान-प्रधान व्यक्ति ब्राह्षण” वर्ण में 
... शामिल हो गये और 'शाक द्वीपी' कहलाये | एवं चोहान परमार आदि 
" राजपूतों के जो चार अ्भ्िकुल' क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध हैं, ि 
“2 आर 
द अग्निकुण्ड मे से अस्त्रशस्त्र से सुसज्ज चार ज्षेत्रिय निकल आये श्र ्रोर 
हा उन्‍्हों ने विदेशी श्राक्रमणकारियों को युद्ध मे ईैंगा कर निकाल दिया--इस._ 
कु ड मे अग्नि को प्रज्ज्वलित कर के वेदरवाध 
से चार विदेशी शूरों की, या ऐसे स्वदेशी शूरों को जो जन्मना' ज्ष त्रय न 

.._ थे, वैदिक याशिक आदि विधि से “क्षत्रिय! बनाया | परशुराम ने नये ब्राह्मण 
.._ - बनाये, यह कथा पराणों मे प्रसिद्ध है, ओर महाराष्ट्र देश के 'चित्पावन 


मनधष्य, अपने अपने 
























































राज-सृस्यों के अधिकार्पद मौरूसी नहीं...“ |... रह | । 


.._ या के भाव्रों से भावित हो कर, सुख से रद सकते हैँ । 


इस पर यह कहा जा सकता है कि, व्यवद्वार में यह तो पथ्वी में सर्वत्र हू ः पु 
. हो ही रहा है, मिर वरण व्यवस्था में विशेषता ही क्‍यां है ? इस का उत्तर यह जा 


. है कि, (१) इस से मनुष्य मात्र की एकता ओर संग्रहण ॥। आदर सत्र के रे 


.. आंख के सामने सदा बना रहता है, और सपस्‍्त मानव-समाज के संगठन... 

के उत्तम स्वरूप को, और उस के नियामक सिद्धांतों का, स्मरण सब को हे 

. सदा बना रहता है; यद्द बड़े महत्व का बात है, इस के श्रभाव में, प्रचलित... 

5 व्यवस्था, सर्वत्र अत्यन्त अपूर्ण रह जातों है, अन्घ संघरष होता रहइतां है... 

.. और सहयोग की जगह प्रतियोग प्रवल होता है; (२ सापाल्कि जीविका-..... 
.. क्रो, और सब प्रकार के व्यवक्षायों और उद्योगों का, बुद्धिपृवंक विभाग... 


5 कर के, और तदनुसार पारितोषिक की व्यवस्था कर के, यह व्यवस्था, ठप कै- । 


.. बाद और सेमाजवाद का वैज्ञानिक समन्वय करता है | ऐसा बुद्धिपुवक- पा 


.. समस्तय, वर्तमान स्थिति में, कहीं पाया नहीं जाता | इस व्यवस्था / यह 
.. संभव नहीं है कि एक मनुष्य अपने वरण वा वग के लिए निधोरित जीविका- 
.. कर्मों के सिवा, अन्य वर्गों,के लिए निधोरित किसी कर्म क द्वारा, श्रधिक 


. श्वन उपार्जन करने का चेष्टा करे | इस व्यत्रस्था में काई अ्रध्यापक, श्राचारय॑, मे 





. बकोल, सेनिंक, मजिस्टे ,2, जज वा जमींदार, अपना कर्म करवा हुआ, ] 
.. डैंकरं, साहूकार, या कम्सनी डॉइरेक्टर का काम नहीं उठा सकेगा । उसी 
.. रह, लेन-देन करने वाला सुदखोर कुसीद-जेबी वाधु घिक महाजन या... 

कम्पनी डा रेक्टर भी, अध्यापकी, वकीली, जजी, जर्मीदारा, सिपाहीगीरी । 
- कान्सटेक्ली, मजिस्टे टी आदि का काम नहीं करने पावेगा | इध में वेबन 
_ ल्वाम, कर, पुरुकार, राजाश्रों की तनज़ाह (सिविल लिस्ट) आदि, 
.._ न्याय्य परिमाण की सीमा का अतिक्रमण नहीं. करने पवैगा | तथा गरीब 

. अमीर! में अत्यन्त श्रन्तर न होने पावेगा । यही इस प्राचीन कमंणा वण ट 
:. व्यवस्था का, आजकाल जो श्रन्य देशों मे समाजों का रूप हेउस से, द 


०. शर्ते इतिहास-काल में, मालूम होता हे कि, समस्त मानवजाति में से. 
.._. केबल प्राचीन मारत,या ने हा, ,जुद्धिपूवेक और क्रमपूर्वक, मानवजाति के... 

























प्राकृतिक नियमी ओर चित्त की वृत्तियों का ग्रन सरण करते हुए, व यक्तिक 
आर सामाजिक जीवन के श्रंगों वा अंशों का वेज्ञानिक विभाग 
करने का प्रयत्न किया है, श्रोर सफलता के साथ किया है। दक्षिण 
अमेरिका के 'पेर/ नामक देश में, ईसा की १२ वो से १५४ वीं 
. शताब्दया के बाच, श्र्थात्‌ चार सो वर्ष तक, भारतीय वर्ण॑व्यवध्या 
से कुछ मिलता-जुलवा, समाज का प्रत्रंघ हुआ्रा | बुद्ध शव के बाद, बौद्ध 
चघम की फलाने के लिये, चारों ओर भिन्न लोग गये। आ्राधुनिक पाश्चात्यों 
की ही खोज से इस का पता चल रहा है कि अमेरिका में भी ये लोग 
चीन जापान से होते हुए गये | क्या अजब जो ऐसों ने हा, पेरू में यह 
व्यवस्था चलाने का'यत्न किया हो। स्पेन देश के आक्रमणकारियों ने 
पेरू और मेक त्को को नितरां ध्यंक्ध कर दिया । आधुनिक समय मे रूस... 
भी कब्लु ऐवी ही समाज व्यवस्था का यत्न कर रहा है, जसा पहले कहा 


जज कै ० कक 
तिडान्तों की उपेक्षा 
इस देश मे कमानुसार वरणव्यवस्था के सब॒ मुल सिद्धान्त अः् 

























वरदान ही अभिशाप हो गया... हा का 


- (बर-दान, ब्लेसिडः ?) था, वही अब “शाप (कर्त) हो गया है ।* 


जेसे अनियंत्रित व्यक्तिवाद', अपना-अपना खिचड़ी अलग पकाने की. मा 
बुद्धि, 'जित का जता जे चाहे वेता ,वह करे!--यह बुद्धि, जैसे जात्यु- 


पञाति के भेदों की हेत॒, भारत मे है, व से ही राजनीतिक, राष्ट्रीय, प्रान्तीय, 


आदि मनयाना स्वच्छुन्दता से उत्पन्न भेदों की जननी यहाँ भी और... 
_पच्छुम में मी है | मूल माव के जिगड़ जाने से सारी बातें बिगड़ जाती * 
हैं। 'तान्येब मावोपह॒तानि कल्कः | यदि हम प्रचलित वर्ण-ब्यवस्थां.. । ह 
_क. स्थायना, पुनः उस के सच्चे प्राचोन गुण-कर्म के आधार पर कर सकें, 
याद इस निश्चय कर सक्रें कि सम्मान और श्रघिकार केवल उन की हा... 
मिलेंगे शो ज्ञानी, आत्मत्यागा, और जनसेबक हैं; तथा विलासी घन बयेरने 


वालों को कभा ने दिये जायेंगे; जेसा वण धर्म क द्वारा प्राच।न समय में 
_निरोध किया जाता था; तो व्यक्तिवाद ओर स्वायथवाद और उन सब “वादों! 
का अन्त हो जायगा, जो पच्छिम का नयी गेज्ञानक सम्यता को वशानिक 
राक्षतता और दुरबंल-पीड़क बबरता बनाये हुए हैं । ऐसा होने से मनुष्यता 


का; इन्सानियत का, भाव पुनः उदित होगा, तथा हमारे सब प्रश्नों का. 


सुलभझाव आप हा हो जायगा; क्योंकि जब भाव शुद्ध हो जायगा, जो 


 ग्रिलासिता ओर धनप्रियत् स सम्मान ओर आ्रशाशक्ति को अलग कर. 
देने से अवश्यम्मावा है, ता सव बातें आप हो सुबर जायेंग। | जब कमी. «६ 
का प्रेक चित्त, शुद्ध आर ज्ञानवान्‌ है, तब कम अवश्य हो शुद्ध ओर... 


सुख सचारक होंगे !'. 


... आज जाति और उपजाति का पंचायतों के मुखिया भूल गये हैं कि. 
० उन का कतंव्य, अपनी-अपनी सोमा के भीतर, अपना बिरादरी की सेवा... 
सहायता करना है | इस को जगह, वे मोजन, विवाद, और छुतछात के... 
_मामिलों मे, उन की राय से जरा मा प्रतिकूल काम करने वालों को जातिच्युत... 
कर के, श्रपनो अधिकार-शक्ति का रस ले रहे हैं | सर्वत्र श्रधिकारका अर्थ 
हो गया है, दुख देने का अधिकार, न कि सुख देने का; दूसरों को दबाने सा ३. ० 4 हा] 


दुःख देने, मे ही शक्ति का रस माना जावा है, सुख देने मे शक्ति क 
_. “8 जि65578; ८प्ाइ९. .ः पा 































.. (१) अ्र-तर्वर्ण-मोजन-विषयक मूढ्याइ ता अब उन लोगों में से 

... अधिकांश में मिट गया है जिन्हें नयो शिक्षा मिलो है । दक्षिण भाग्त मे 

.. अभी नहीं मिद्य है। वर्यमान अ्रवृश्था के दबाव से, विशेषतः व्यववाय 
... कर्म और मनोख्क्षन के लिये दूर दूर के प्रवास करने को प्रथा के बढ़ने से, 
... अधिकाधिक बस्ता जा रहा है। (२) स्पर्शाध्रश के सम्बन्ध का मूढुआह 
... भी,नष्ट हो. रहा है; पर इस के वाश का क्रिया को क्रानून को सहायता 
चाढिये, क्‍योंकि बहुत से चिराभ्यस्त स्वाथ ञ्रोर कालपोषित हक़ इस में 
बाघक हो रहे हैं.। साथ हो इस भाव के प्रचार का भी आवश्यकता है, कि 
... मल अस्पृश्य है, मनुष्य अध्यृश्य नहीं। (१) अन्तर्ग॑ण-विवाइ सम्बन्ध 
... मूढ़मांह सब से प्रबल है, कारण यह कि इस का सम्बन्ध कानूनी अधिकारों... 
ओर “अदालती मुआ्रमिलों? से है। इस लिये इस विषय मे खास 
































द्योग किया गया है। 2 2 मद क 
इन वानो मूढुग्राहों का उन्मूलन करने वाला गेज्ञानिक सिद्धा- 








नये अ-सवर्ण-विवाह-विधान की आवश्यकता क्यों 


. विधान में ऐश्री-ऐसी त्रुटि की पूर्ति कर देन चाहिये | श्रन्तवण विवाह के .... 
. सम्बन्ध में इस समय जो कानून मौजूद हैं, उन का हवाला दे कर कुछ. 


.. सज्जनो ने यह लिखा कि नये कानून का जरूरत नहीं मालूम होती । 


इन लेखों पर मेने आदर से ध्यान दिया । मुझे ऐसा जान पड़ा कि 


.. वतमांन विधानों भें कई ऐसी शर्तें हैं, जा ऐसे कुछु सज्जनों को आाह्य 


.. नहीं हैं जो अ्रन्तरंण-विवाह करना चाहते हैं | वर्तमान बिधाना में... 

. केबल हिन्दू धर्म की हा चर्चा नहों है, बल्कि अन्य धर्मों को भी है; तथा. 
. उन के अनुसार, ऐसे लोगों की जो अन्तवंण विवाह करना चाहते हैं, या. 
तो यह करार करना पड़ता है कि हम किमी विशेष घमम के अनुयाया नहा... 

. हैं; या, यदि वे हिंदू बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कई इक छाड़ देने... 
.. पड़ते हैं; यथा, यदि अविभक्क कुल के श्रग हैं वो कुल से उन का सम्बन्ध 70 


.. कट जायगा; उन क पिता को दूसरा लड़का गोद लेने का इक हा 
जायगा; उन को स्वयम्‌ गोद लेने का हक न रहेगा; उन का सन्‍्तान को 
. सिर्फ उन्हीं की निजी जायदाद पाने का हक़ 'इशणिइहयन सक्सेशन ऐक्ट. . 
के अनुसार होगा, स्मृत्युक्त दाय-विभाग के अनुसार नहीं;" उन की संतान 
को अपने दादा श्रादि का जायदाद से स्मत्युव॒व दाय-विभाग के अनुसार 

अधिकार न होगा; उन का किसा चमदाय या सर्म्यात के प्रबन्ध का _ 


. अ्रधिकार न रहेगा; कुल-दवता के मन्दिर में पूजा नहीं कर सकते रा... 
. कुल के स्थापित देजन ( 'ट्स्ट! ) की समिति के सदस्य नहीं हा . हा आप 
सकते; इत्यादि | जिन॑ सज्जनो को यह शत मजूर हों, उन के 
_ लिये तो वर्तमान विधानो का राप््ता खुला केक ओर वे उस पर चल जा 
. सकते हैं ओर चलेंगे | पर कुछ सज्जन ऐसे हैं. जो अपने कुल कुद्धम से । 
.._ कानूनन्‌ सन्बन्ध-विच्छेद करना, और स्मृत्युक्त दाय-विभाग के ओर दत्तक । 


. पुत्र को गोद लेने आदि के अधिकार का त्याग करना, ५ नहीं चाहते; 


. हिंदुः होने के नाते जो अ्रधिकार-कर्वव्य उन को प्राप्त है उन सबको. | 


. बं्॑विवाइ की अनुमति चाहते हैं। ऐसे लोगों के श्रमीष्ट की पूर्व 
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५२८... प्राचीन भारतीयों ने स्वयं अवस्थानुसांर घमंसंशोधन किया... 





लिये यह सीधा सादा विषान, श्री विद्चनमाई पटेल जो ने प्रस्तुत किया 
था, और में ने उन का अनुकरण कर के पुनर्वार प्रस्तुत किया | जहाँ 
तक मैं विचार सका हूँ, इस विधान से किसी का कोई हानि नहीं होती है, 
प्रत्युत कुछ सज्जनो की अभीष्ट-सिद्धि होती है, ओर, “दीघे पश्यत, मा 
हुस्‍्वं, पर पश्यत माउपरम्‌” के न्याय से, समस्त हिंदू समाज के उत्तम 
संग्रथन, उपोदृबलन, दृढ़ीकरण का आरम्म होता है। इस लिये हिंदू... 
समाज के विविध समुदायों के नेताओं से मेरी बिनौत प्रार्थना है कि. 
इस पर शान्तिपूवंक विचार कर के इस विधान ,को शआआरशर्वाद दें, . डा 
कि हिंदू समाज के राजयक्षमा छेोयरोग को दूर करने के लिये, अति बर्य- 
वान्‌ श्रीषध का यह काम करे ै। ज़रूर है कि बहुत दिनी से जिस बात 
का, जिस दस्तूर का, अभ्यास पड़ जाता है, उस को बदलते मन बहुत 
हिचकता है, पर देश-काल-निमित्त को पहिचान कर, विचार्शाल पुरुष, 
पुराने संस्कार को बदल कर, नयी मयादा स्थापित करते ही रहते हैं | श्लोक 
पसंद है, आम / कई 
अश्वालम्म', गवालम्भ', संन्यास, पलपैतुर्क कर 2 हु 
. देवराच्च सुतोत्पत्ति, कलो प॑च विवजययेतू; 
.... निव,त्ततानि प चा5पि, व्यवस्थापूव क', ब॒चैः, ० आओ 
. हृष्टवाकालगति संम्यक कलेर आदौ महात्ममिः॥.. 





















छू 





 अछ्ुरों को पढ़ कर लगाया | और भी ऊपर कह चुके हैं, कि हिन्दू... 
_ कहलाने वाले समाज में कोई ऐसा आचार (सदाचार वा दुराचार ) 
.. नहीं है जो, किसी न किसी समुदाय-विशेष मे, किया न जाता हो॥. 
.. संन्यासी स्वामी भावानन्द तीर्थ के; अनशन ब्व से, शरीर-त्याग को मी... 
. मै ने श्ण८८ ई० मे, काशी मे, केदार-घाट पर, गंगा के तीर पर, देखा है; 
जिस से बढ़ कर किसी पुराणोक्त ऋषि की ठपस्या नहीं हो सकती | वथा...... 
. सब प्रकार की पशुबलि, साज्ञात्‌ गो-मेघ नहीं तो महिष-मेघ, अज-समंघ 
. अवि-मेघ, कुक्कुट-मेघ आदि मी जारी हैं; यहाँ तक कि 'अघोर' पॉन्ययों... 
... मे, विष्ठा-मक्तण, मूत्रपान, नर-शव-भक्षण, ओर अवसर मिलने पर नर- 
.. बलि-दान भी, हो रहा है; वाममार्गी द्विजों मे भी पंच 'मकार? का सेवन 
.. प्रसिद्ध है; विवाह के विषय मे सभी चाल की प्रथा की प्रथित है; 
... दक्षिण में सगे भाई-बहिन के बेठा-बेटी का, श्र्थात्‌ सगे फुफरे-. 
.. भमेरी भाई-बहिन का, तथा मामा और भांजो का भी, परखर 
.. विवाह बहुत होता है. ( जसा कृष्ण के बेटे प्रदयम्न और उन के मामा 
.._ रुक्‍्मी की बेटी का हुआ); उत्तरमे यह घोर अनाचार समभा जाता है।नीच:..... 
.. कहलाने वाली हिन्दू! जातियों मे, देवर से, जेठ से, ्वशुर से, जामाता से... 
.._ भी; व्ा अन्यों से,विधवाओं के विवाहआज हो रहे हैं; पतियों कार्विनन 
.. मय, बदलौवल, भी होता है। शाबर-भाष्य मे ओर तन्‍्त्रवात्तिक मे और... 
... भी बहुत से विशेष प्रान्तों के विशेष विशेष अनाचार गिनाये हैं | दाय के: 
..._ सम्बन्ध मे, उत्तर भारव में मिताक्षरा का कानून, पूर्बभारत बंगाल मे 
.._ जीमूतवाहन का कानून, ज्ावणुकोर कोचीन आदि मालाबार प्रान्त मे 'नराणां: 

. मातुल-क्रम:,/ अर्थात्‌ बेटे को नहीं, भंजे को जायदाद मिले, जारी है। 
.. पर सभो “हिंदू! घम ओर 


। _ रिणी सभा के कल्ा-भवन मे रख दी 


समुद्र गुप्त के अश्व की पाषाण-प्रतिमा 
































भर 


के मन्दिर के सामने वर्तमान, रही हैः; इस का पता श्री जगन्‍नाथदास 
रत्नाकर को स्फूर्तिमती बुद्धि ने, उस मूर्ति पर खुदे, अधिकांश मिटे हुए, 
















शास्त्र 





हिंदू! समाज के अन्तर्गत हैं। शास्त्र" 
की दुद्दाई तिहाई बहुत दी जाती है, पर प्रत्येक समुदाय 
4 अब यह अश्व-प्रतिमा, संकथ्मोचन से हा कर, काशी-नागरी-प्रचा- 


गईं है। 
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अपना शास्त्र-विशेष” अलग सखवा है, ओ रा 
विशेष' का समर्थन करता है । ऐसी सर्वमेवगकुलोकृत! की अवस्था... 
भे, जब संब प्रकार की मयादाओं का ऐसी संकर हो रहाहै कि. 
पंनमृर्याद्म अवरतत', तब केवल शब्दों को पकड़े रहना, अर्थ कोन... 
देखना, ठीक नहीं । गम्भीर विचार कर के मर्यादा का ऐसा संशोधन । 
. करना चाहिये जो लोकसंग्राहक हो; लोकविग्राहक; भेदवर्धक, न हो |केवल...... 
<धर्मनाश! “'धर्मनाश” पुकार कर के ही विधान का विरोध करना उचित... 
 नहीं। अर्थ को अच्छी तरह विचारना चाहिये। घमंनाश तो वतमान 
. अथाओं से हो रहा है । उपन्यस्त विधान सदूधमरच्ा करने का उपाय है।.._ 
: चुनः पुनः विपक्षी सब्जनो से ग्राथना करता हूं, कि आप विश्वास कीजिये... 
कि, जितना आप कहते हो कि आप को “धर्म प्रिय है, उस से किसी तरह 
कम प्रिय मुझ को नहीं है; कम से कम उतना ही प्रिय हैं; पर हां, धरम 
क्या है, इस विषय में आप के और मेरे विचार में कुछ अन्तर है; उस... 
ग्रन्तर को, मैं; आप के।सामने, अपना विचार, नितान्त विनन से रख... 
कर, मियाना चाहता हूँ।. ०  । पा 
.. *. पुराणम इत्येव न साइ से, का 


















































आह] 





फ 










मूठ: पस्मत्यय-नेय-बुद्धि: | 
7... ( चालिवास) मालविको-अगित 
सब पुराने ही काव्य अच्छे हैं, सब नये काव्य बुरे हैं, यह ठोक नहीं; 
आदमी जांचते हैं कि कौन अच्छा कोन बुरा, ओर अच्छे को अप 
ग दूसरों के कहने पर ही चलते हैं; आभाणक भी प्रसिद् है-- 
0 कृपोड्यं इति बवाणा:........ दा मर 


























.._ सो मैं तो कोई नयी बात भी नहीं कहता; जिस को दृढ़ विश्वास से 
मानता हूँ कि यही परम पुरानी बात है; उसी को आप के सामने कहता _ 
हूँ । आदि काल के वेद-पुराण-सम्पत- तात्विक धम का, शुद्धरूप से, पुन 
अतिष्ठापन चाहता हूँ। चारों ओर रहन सहन बदल रहा है, ओर 
'निर्मयांदता, उच्छु खलता, स्वच्छुन्दता की लहर उठ रही है| उस सबे- 
संकर की दशा में, सच्ची वर्ृव्यवस्था के प्रतिष्ठापन का यत्न, अपनी 
अत्यन्त छ्ुद्र शक्ति भर कर रहा हूँ, और इस काय भें सब विचारशील 
सज्जनो से सहायता की प्राथना करता हूं।.“ह््र््ः 


यह मानता हूं कि इस विधान के दुरुपयोग का भय है।किस उत्तमोत्तम 
पदार्थ के दुरुपयोग का भय नहीं है १. हा 
कृष्ण भगवान्‌ ने कहा है, डक ः हा 5 राय 
सर्वारम्भा: हि दोषेण धूमेन अप्विर्‌ इब डावताः |... 
इस वाक्य के भीतर बेठ हुए अर्थ को पूरा अमिव्यक्त करने के लियें 
यह व्याख्या भी जोड़नी पड़ती है, अर्थात्‌, ः 


तथव गर्भिताः सर्वे गुणधू मो यथा उग्निना | | .॥#.. 

























.._ सभो कार्यों मे कुछ गुण रहते हैं, कुछ दोष | इन्द्रमय संसार है । 
अग्नि के साथ धूम लगा हुआ है; तो धू ए. के साथ अग्नि भी। एक 
समय में उसी कार्य से गुण अधिक निकलते हैं, दूसरे समय में दोष 
जेसे 'अश्वालम्म”' आदि में, जिन की चर्चा ऊपर की गई । मर्यादा-स्थापक 






























हज 200 के लिषय मेबिचार 5 5० 
.: कुछ सब्जनों ने यह सूचना की है कि उपन्यस्त विधान मे ऐसी शर्ते 
ढा देनी चाहिये जिस से एक पत्नी के जीवन-काल में; इस विधान के... ः 
रा हे .. अनुसार, दूसरी स्त्री से विवाह न हो सकेगा, तथा यह भी कि विशेषन 
... विशेष कारणों से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सकेगा | बम्बई प्रान्द, 
..._ के एक सज्जन का एक लेख, प्रयाग के लीडर” अख़बार में; निकला 
.. था, जिस में उन्हों ने यह कह्दा है कि बम्बई प्रान्त में कई ऐसे विवाह हु. 
हैं जिन मे , पहिले बाल्यावस्था मे ब्याही अनपढ़ पुराने चाल को सीधी 
५. सादी पतली मौजूद होते हुए, उन के पतियों ने; नयी गेजुएट (बी० ए०... 
.. आदि पास) स्व्रयों के लोभ मे पड़ कर, इन से ब्याह कर लिया है, ओर 
.... पहिली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिस से वे घोर कष्ट मे पड़ी हैं । 
.._ इस बात पर मैं ने बुद्धि भर; शक्ति मर; ध्यान दिया मित्रों से भी सलाह 

. की: अन्त में मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान में विवाह- 


विच्छेद, एक-विवाह, आदि की शर्त बढ़ाने से कोई लाभ न होगा; प्रत्युत' 






































शर्ता रखना उचित नहीं जान पड़ता ।जो स्त्री 





त्रयों के लिये अधिक हानिकेर..._ रा... पाई | 


_ चौकीदार को देखते ही मांग जायगा । यह भी याद रखने की बात है 
“कि विवाह को हृदय-ग्रंथि को काट देने वाली तलाक” 'त्याग' 'डाइवोस 


की तलवार दुधारी है, ओर जो धार जरी की ओर है वही अधिक निशित 
है, उस से स्री की ही अधिक हानि होने का मय है; न पुनरेति गतं चहुर॒ 
>्वय३! अचिरस्थायि यौवनम”, 'वयसि गते कः कामविकार?, पुरुष की... 
.. अपेक्षा ख्री के रूप मे जीणता जल्दी और अधिक आ जाती है, और 
. विगत-यौवना स्त्री के !पुनर्विवाह मे कठिनाई होती है | यदि इस हानिसे. 
.. उस की रखा करना है, तो उस की जीविका का भार, विच्छिन्न पतिके.... 
..._ ऊपर डालना होगा; तब नया भय उत्पन्न होगा, जेसा समाचार-पत्रों और. 
धुस्तकों के देखने से मालूम होता है, कि अमेरिका आदि देशों में यह... 
“दशा उत्पन्न हो गयी है, कि अकसर जवान खस्त्रियाँ, धनिकों को फुला 


.. बहला कर, उन से ब्याह कर लेती हैं; फिर मिथ्या बहानो से तलाक करके, 
. अदालतों की डिक्रियों के अनुसार, उन से अच्छी-अच्छी बँधी रक्तमें, 
.. माहाना या सालाना, वसूल करती हैं, ओर मनमाना भोग विलास और 
.. चैन, 'गिगोलो” पुरुषों ( नर-वेश्याश्रों, विटों ) के साथ, करती हैं। छुपी... 
.. पुस्तकों ओर समाचार-पत्रों से मालूम होता है कि अमेरिका के बड़े शहरों... 
.. मे तो अब यह नौबत आ गयी है, कि सौ विवाह पीछे पचास में तलाक 


... होता है, और समग्र “युनाइटेड स्टेट्स” का अनुपात, सात विवाह पीछे... 


० एक तलाक, यानी पंद्रह फी सदी है । यह सब दशा तो अपने विधान के 


.. “लक्ष्य के नितरां विरुद्ध है | अपना मंशा ते यह है कि पति-पत्नी का, कुल-..._ 
दमन का, समस्त हिन्दू समाज का; परस्पर सम्बन्धन आधक हट हो, न व् 


.._ 'शियिल | त्यागों तलाक़ों को वृद्धि से तो यह सम्बन्ध, व्यूहन, मंथन, बहुत. 


.. बुबल हो जायगा । 


ज़रूर है कि बीच-बीच मे ऐसे मामिले होते रहे हैं, 


निकले, कोई उपाय ऐसा नहीं है जो सब मनुष्यों... 









तलाक़ को सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष हे, बहुत अधिक सामूहिक 
कष्ट है, और दुष्कर बनाने मे कम | बुद्धिमानी यही हे कि कम कष्ट की 
..__ रह पकड़ी जाय | समाज के आगे यही आदश सदा रक्खे रहना अच्छा है, 
ः .. किजो स्त्री-पुरुष परस्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, 
....  ध्चार्मिक संस्कार के भाव से, यह दृढ़ निश्चय कर के, कि आनमरण, अथ._ 
रा किम्‌ उसके बाद भी; एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह करना है, 
.. उस स्नेह प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के संमषण से. 
परस्पर गुणोद्बरोधनं ओर दोषाच्छादन से, सदा बुद्धिपूवंक बढ़ाते रहने का 
यत्न करना है, और सनन्‍्वान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुतः 
कुछ त्यागना है--ऐसा हृढ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न किः 
छिल्कोरी, ह्लुद्र, बुद्धि से, कि परस्पर की क्षणिक काम-वासना को पूरा करने 
के लिये, केवल एक दूसरे के शरीर के स्पश का सुख अनुभव कर लेने... 
.... -के लिये, आज विवाह ओर कल अति-तप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक... 
.. के लिये | इस प्रकार की अ्रति तप्ति और परस्पर ग्लानिउन लोगों... 
... के चित्तों में बहुत जल्दी आ जाती है, जो स््री-पुरुष के विवाह मे कोई 
आध्यात्मिक भाव, रूहानी जज़बा और फ़ायदा, 'स्पिरिचुअल वेल्यू”, नहीं 






































































 “गृहिणी युदं उच्चते! ० का रा 


धार्मिक, सांस्कारिक आदशशं यहाँ बना रहे; पाश्चात्य देशों का भाव नहीं, 


.._ कि विवाह केवल लोकिक, !आधिभौतिक, सावित्क, ( संवित्‌-सम्बन्धी, क्‍ 
.. मोआाहिदी, कांट्रेक्चुअल”), या सांकेतिक, सामयिक, “औपयिक! (सोवा ने... 


. कहा है, “नह औपयिको भायो”, शारीर कामवेग को तृत्त करने की उपाय- 
. मात्र»  पाणिक?, वाणिजिक, ( आपस के संकेत, समय, पर्या, 
वाणिज्य, “बिजिनेस-कांट्रे क्ट', लेन-देन, तिजारती क़ौल करार, मुझ: 


... हिंदा की बात ), “अपरःस्पर-सम्भूत॑ किमन्यत्‌ कामहैतुकम?? (गीता); व्यव- 


. हार है। इस नवीन पाश्चात्य भाव से हमारा कल्याण नहीं 


.._ भारतवष की प्राचीन धारणा इस विषय में यह है कि, जेसे चिन- 
 गारी का ( आजकल दिंयासलाई का ).कार्य इतना ही है कि वह दीपक . 
. बाल दे, वेंसे ही दो शरीरों के विवाह और ज्णिक 'रति का प्रधान कार्य... 

यह है, कि दो हृदयों मे, चित्तों मे, जीवों मे. आध्यात्मिक स्नेह प्रीति... 

.... के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्योतक दीपक बाल दे; “अम्निहोत्र' के... 
.... _ “गाइंपत्य अभि! को बालना ओर बलते रखना--इस का भी एक अर्थ 

. यह भी है। 


यृहं ग्रृहमित्याहु:; ' ग्ृहिणी ग्रहसुच्यते ; 
..... न गृहेण यगृहस्थः स्यादू, भावया कथ्यते ग्रही 
... यत्न भार्या यह तन्न, भायाहीन॑ ग्रह बनं |. 
.._ एतावानेव पुरुषः यज्जायाडत्मा प्रजा इतिह ;_ 
.. विष्माः प्राहु स्तथा चैतदयों भ्तों सा स्मतांगना ( मलु ० 


...॑. - घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं; घर से घरवाला का । 
.. नहीं होता; जहां भार्यो नहीं वह शह भी बन है। अकेला पुरुष, पुरुष नहीं; 


.. पिता; पत्नी, पुत्र, तीनो मिल कर पूरा पुरुष बनता हे । 


सब धार्मिक सम्प्रदायों मे सब से पवित्र और मीठे नाम हैं--जग- 


..._त्पता? परमेश्वर, 'जगज्जननीः प्रकृति; दोनो का अपत्य', मानव है 
.... पिता5हं अंस्य जगतः, माता, धाता, पितामहः | (गीता) 


इसी हेतु से मनु की श्राज्ञा है कि पिता, माता; प्रजा, तीनो मिल. 


.. कर एक सम्पूर्ण पुरुष बनते हैं; किसी एक के बिना, अन्य दोनो खंडिक गे 
























असम्पूर्ण रहते हैं; क्‌ः । 
.... यह, उन मे मेद नहीं, परस्पर अर्धा ग-अधोगिनी । ऐसे आदरश के साथ, 
... आरम्भ में ही, परस्पर त्याग-तलाक़ के सम्भव को लगा देना; किसी. 
प्रकार उचित नहीं जान पढ़ता | प्रथम-कवले मक्तिकापात/ |... 
। रा हां, जो ऐसी ही विशेष ककंश स्थिति हो, कि पति-पत्नी का. किसी रा 
. प्रकार परस्पर निर्वाह नहीं ही हो सके, तो उन के लिये स्वयं स्मृतियों ने 
. उत्सर्ग के अपवाद रूप से, प्रबन्ध कर दिया है, कि ऐसी अवस्था में 
_औैवाहिक ग्रन्थि तोड़ दी जाय, पति के ऐसे ऐसे दोषों से पत्नी के इन 
इन दोषों से, विवाह-बंध-मोचन कर दिया जाय, तथा इन इन अवस्थाओं 
मे विच्छिन्ना पत्नी का भी भमरण पोषण कराया जाय । यदि बिरादरियों 
की पंचायतें अपना कर्तव्य सच्ची नेकनीयती ओर धमबुद्धि से करने लगे, 
और उक्त स्मृतियों के वाक्‍्यों से काम लेवें, और स्त्री, पुरुष, और 

























































स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का; ऐसी विशेष अ्रसह्म दराओं मे, विच्छेद कर 


दें, तो ऐसे निर्णय स्वमान्य होंगे। से )ः 





.. 5रोदी-कपड़ा,? 'नाव-ओ-नफका! का प्रबन्ध हा पर३७ 


3 के कि, बाल की खाल निकाली जाय, शब्दों की खींचा-तानी तोड़ मरोर की ह ह । । क्‍ 
.. जाय; वकीलों की बहसे और लम्बी हों; तजवीज और ज़्यादा लंबी लिखी. | 
5 आर वादी-प्रतिबादी फरीक्ैन की ओर ज्यादा बरबादी, अदालतो रसूम ४ | < क्‍ <ः 5 | 
और अहलकारी शक्राना और ज्लाना और वकीली मिहनताना...... 


देते देते,, और टला-रिपो्टस! का हजम, परिमाण, अधिक 


.. भारी हो | एक ऐसा मुक्दृदमा हाल मे, काशी मे; हुआ है 
.. जिस मे, एक मत सब-जज को विधवा को उस के सौतेले बेटे के खिलाफ, 

. केवल पांच रुपया मासिक “नान-व-नफ्का), रोटी कपड़ा?, को डिक्री,. 
एक ज़िन्दा सब-जज ने दी, यद्पि मृत सब-जंज ने कई लाख को जायदाद. 


छोड़ी थी | 





ऐसी वजहों से यही मुनासिब माल्यूम होता है कि विवाइ-सम्बन्ध 


: तोड़ने या न तोड़ने का निश्चय, स््री-पुरुष के शुभचिन्तकों और रिश्तेदारों... 
की पंचायत पर ही छोड़ना चाहिये; कचहरियों पर नहीं । जब ऐसी... 


“पंचायत (जिस में आहत सम्मानित अनुभवी कुट्ुम्बिनी महिलाओं को अवश्य 
.. सम्मिलित होना चाहिये) निर्णय कर दे, कि स्त्री का दोष नहीं और पुरुष 
.. ऐसा नालायक् है कि उस के साथ स्त्री का रहना असम्_्व है, ओर स्त्री के 
.. जीवन के निर्वाह के लिये पुरुष को इतना इतना मासिक या वार्षिक देना 


.._ चाहिये, और पुरुष इस फैसले को न माने, तब स्त्री अदालत में मले ही... < 


.. उसी फैसले के भरोसे, नान-ब-नफका को नालिश कर सकती है, और ः 


.. -मुजव्विज को जब तक कोई खास सबब उस पंचायती फ़ेसले के खलाफ़ 
. मालूम न हो, उसी के अनुसार डिक्री देना चाहिये। यदि पंचायत के... 
.. सामने सिद्ध हो कि पत्नी का दोष है, पति का नहों, ता पति उस को अलग... 
कर दे सकेगा, ओर दूसरा विवाह करने की अनुमति भी पा सकेगा; किंतु... 
.. -थदि पहिली पत्नी व्यभिचारिणी न हो, तो उस को रोटी कपड़ा देता रहेगा। 


.. काशी की एक ऐसी बिरादरी मे, जिस मे से चिरकाल से बहु विवाह की... 
प्रथा उठ गई है, कुछ वर्ष हुए, एक युवा की पत्नी को ऐसा रोग हो 
..__ गया जिस से वह बिल्कुल अपाहज हो गई, चारपाई से उठने योग्य न रही 
























पहिले गज खा गया है कि भारतवष का प्राचीन आदर्श यही था 
....... पति-पत्नी का संग जन्म-जन्म से बना रहे | प्रसक्त अधिकरण के अन्त में 
ह रा पुनः कुछ वेद-मंत्रों का उद्धश्ण करता हू जन से भी यही आशय निकलका 
.. है कि कम-से-कम इस जन्म मे तो विवाह का विच्छेद नहो--._ 


श्रूवा थोः, भ्‌ वा पथिवी, भू व॑ं विश्वे इदं जगत, " 


























 । ह इह धतिर, इह स्व-धतिर्‌, इद रतिर, इंह रमस्व 


























रा सयि धतिर , मधि स्वशतिर , मयि रमो, मयि रमस्व:.| 

। यद्‌ एतद्‌ हृदय वव, तद्अस्त छदयं मम, । 
._. .. *: यदिदं हृदयं मम, तदस्तु हृदयं व, गा 
ला, ः . / अन्नपाशेन मणिना, प्राणसज्ञेण एश्निना, 





...._. अध्नामि सत्यग्न्थिना, मनश्च हृदय च ते | (बे०) 
जेंसे आकाश, पथ्वी, यह सब विश्व, पवत-सहित मही, भव हैं, बेसे पति 
के कुल मे पत्नी श्रव हो स्थिर हो। यहीं तुम घतिमती हो, अपने को, आत्मा 





। को, पहिचानो,ओर उस मे निष्ठित हो; हम तुम यहीं एक-दूसरे मे रमे, मेरा... 





तुम्हारा हृदय एक हो, अ्रन्न के; मणियों के, विविध गोघन के; सूत्रों ओर 














.. आज ही की फिक्र करनां, या कल की मी ?! . 5 हा | 





.. किसी ऐसी कन्या से विवाह कर दिया गया है जिस से आगे चल कर यौवन-..... 
. काल मे पुरुष का मन नहीं मरता, तौ भी उस का निर्वाह करना ही चाहिये, 
.. अपने मन का निम्नह करना ही चाहिये; उसपत्नी कोईश्वर कीसॉपी धरोहर... 
. समम कर अपने मनोडन कूल बनाने की, शिक्षित-संस्कृत करने की, उसको... 
_ -ईश्वरकत अपनी परीक्षा का उपकरण मान कर, अपने ओर उस के, दोनों के, । 
. आत्म-विनयन की कोशिश करनी चाहिये | आदर्श तो यह है। परइस 
... आदश को व्यवहार मे लाने के लिये, स्वयं पुरुष को बहुत ऊंचे दर्ज का... 
.._ सुसंस्कृत, सुशिक्षित, अध्यात्म-विश्वासी होना चाहिये। ऐसे लोग, विशेषकर... 
. नयी पाश्चात्य शिक्षा और भावों के प्रभाव से, कम होते जाते हैं | वें... 


पी अद्य-कपोतः, श्वो-मयूरात्‌” ४ए बड़ इन्‌ दि हँड इज़ व हू इन्‌ दि बुश”, ध 2० क्‍ 


. यह न्याय संसार मे अधिकाधिक जोर कर रहा है | आज का चेन साधो 


.._ कल की कल देखी जायगी'; हिन्दी के कवि भी कह गये कि “खाये खर्चे जो _ रा .ः 
.. बच तो जोरिये करोर”, यद्यपि यह भी उनको कहना चाहता था कि “खरचे 


.. जो बिनु समुझ तो जाय कुबेर निचोर”। निष्कर्ष यह कि ऊंचा आदर्श सामने _ 
.. तो रखना ही चाहिये, नहीं तो अधिकाधिक नीचे ही गिरते जायंगे; पर यह 
.. भी याद रखना चाहिये कि ऊंचे आदर्श के पास पहुंचना कठिन है; 


.. “मनुष्याणां सहस्खोंषु कश्चित्‌” ही करसकतां है।इस लियेमध्यम श्रंणी की... 
:. प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न व्यवहारतः करने से अधम 
.. तो मध्यम की ओर खि्चेंगे, ओर मध्यम को उत्तम, अपनी ओर, स्वमावतः. . 7 


_ खींचते रहेंगे; उत्तम के लिये विशेष विधि निषेध का प्रयोजन नहीं है । 


...._ इन मूल य॒त्रों ( सूचनात्‌ सूत्रम्‌ ) प्रिसिपल्स!  (“प्रिंसिपियम्‌ आदि, * 
गा रे असल, मूल) सिद्धांतों को मन मे रख कर यह विचारना चाहिये कि इनसे... 


... प्रख॒त प्रश्न के उत्तर के लिये क्‍या व्यावहारिक सूचना मिलती है | वस्तु-. *. 


स्थिति को पहिले निश्चय करना चाहिये | जिसे प्रकार के द्वितीय विवाहों 


की बम्बई प्रांत के सज्जन ने चर्चा की, क्‍या वैसे मामिले बहुत होते हैं 


१७ छत या 6 वीक्षा्तं 48 छ0767 छ077 (९2: 














है, कि ऐसे द्वितीय विवाह 
रे कीसंख्या बढ़ेगी। 
< ः - नया विधान अठाईस कोटि संख्या वाले (हिंदू समाज की दृष्टि से 
बनाना चाहिये। सौ दो सो, या हज़ार दो हज्ञार भी, ऐसी घटना हों, जो 
सचमुच 'अपवाद' रूप हैं तो, उनकी बुनियाद पर एक नया 'उत्सग?, नया 
यम कानून, नहीं बना देना चाहिये, जिस से अवशिष्ट कोटियों की प्रगति... 
5 ओर उन्‍नति मे कुछ मी बाघा पड़े। ४ हा कि 
.... इस समय, हिन्दू समाज ओर हिंदू धर्म के सर्व-शरीर-व्यापी क्षय- 
._ रोग की सब से उत्तम ओषघ और उन का एक मात्र अमीष्ट साध्य, यही 


















































मम्बा देवी की नगरी मे कौन सब से अधिक सुखी ः ... फंड ः 






.. सब से अधिक सुखी है ९; बम्बई-निवासी मित्र ने कहा, 'मगरू ग्वाला का... 
.. नर-मैंसा और वल्लम-कुलियों का गुद 'महराज!; नित्य उत्तम मोनन और... 
.. नित्य नया मेंथुन यह सुख इन्हीं दो को हैं? | मध्य युग में बहुतेरे ईसाई... 
.. पादरियों का यही हाल था; विवाह नहीं करते थे, अनुयायियों के घरोंमे 
.. व्यभिचार मनमाना। काल के प्रवाह से ग्रह सब दारुण अनाचार कम... 
.. होते जाते हैं, पर उन के स्थान पर नये प्रकार के दुराचार पैदा होते जाती... 
.. हैं। राजा रजवाड़ों मे अब भी बहुत बहु-विवाह होते हैं; इस के अलावा, 
बड़े-बड़े अवरोध?, हरम', स्री-णह! भी होते हैं, जहाँ सैकड़ों रखेलियाँ 
.._ सहेलियाँ रकक्‍्खी जाती हैं | कई वष हुए, कुंबर मदन सिंह जी के कई लेख... 
.._ काशी के देनिक आज ' मे छपे थे, जिन मे ऐसी बातों का त्राकारी और... 
..._ घ॒णाकारी वण न किया था । ऐसे “अवरोधों” मे सब प्रकार के व्यभिचार 
... भी; और हत्याएँ भी होती थीं; और अब भी होती ही होगीं । प्राय; पैंतीस'...._ 
.. वध हुए, (१६०३-१६०६ ई० मे), कई रियासतों मे घूमने का मुझे अवसर 
.. हुआ | कई जगह, रनवास के नीचे, दीवार से मिले, बड़े-बड़े तालाब देखे; 
.. बहाँकेआदमियों ने कहा कि इन मे मगर हैं;यदि राजा किसी ज्जी पर व्यभिचार 
... आदि की शंका से क्रद्ध हुए, तो खिरको से तालाब मे वह गिरा दी जाती. गा 
..._ थी; इत्यादि | वात्य्यायन के काम सूत्र मे भी, ( ओर 'अलिफ्र लेला' मे... 
.._ भी, जिस मे, बहुत सी झूठी कथा के साथ, उस समय की अवस्था का... 
.._यथातथ वण न भी बहुत कुछ है ), दिखाया है कि केसे सुरक्षित” अब- 
... रोधों मे भी व्यमिचार होता ही था; मुगल बादशाहों, तथा श्रम्य पूर्वीय 
.. पश्चिमीय देशों के शाहनशाहों, सुलतानों, राजाश्रों के महलों मे भी, कम बेश, 
.._ यही हालत रही है। और, वह तो दूर की बाते हैं, आजकाल मी, राजाओं 
.. की, नवाबों की; रियासतों मे जो घोर पाप हो रहे हैं, तथा, उस से श्थात्‌ 
.. कुछ कम मात्रा मे, अन्य घनाव्य घरों मे, मठों मे, तीर्थ स्थानों, में भी 




























































फा 


क्री प्रच्छुन्न वेश्याएँ भी बड़े शहरों में बढ़ रही हैं; बल्कि पराने 


ः उक्त द्वितीय विवाह को भी इसी कोटि में डालना चाहिये, ओर इन के परि 





'फाहा कहाँ तक रखा जा हा, तनक्रीया' करना चाहिये 


चाल की, 
तौर त्रिक में, वाद्य, गीत, वृत्य कलाओं मे, प्रवीण, प्रकट वारागंना कम हो रही 


हैं; घपिनेमा आदि के प्रभाव से। इन सब पापों के परिशोध का यज्ञ करना 
नितांत आवश्यक है। पर, उपन्यस्त विधान मे इन सब के संबंध में शर्ते 











शोध का यज्ञ अलग करना चाहिये; वह भी, पूवं5पर को, काय-कारण को 

बहुत विचार कर के | आजकाल, पच्छिम मे, रोज़ नये क़ानून बनाने 

बिगाड़ने, का शेंवा हो रहा है। ब्रिटेन मै १६१६ से १६३० तक, बारह 
वर्ष में प्रायः आठ सो क़ानून बने, जो प्रायः आठ हलज्ञार प्रृष्ठों पर छुपे हैं । 
जल्दबाजी से, बिना दूर-अन्देशी के, एक फुंसी पर तेज़ाब डाल दिया; 
फुसी तो जल गयी, पर जलन से दूर दूर तक नसों में विकार पैदा 
अ्रव एक-एक नस के विकार को अलग अलग चिकित्सा होने लगी 








जद 


: जब बीमारी सारे शरीर मे व्याप्त हो गयी है, और एक एक अंग 
प्रत्यज्ञ में तरह तरह के विकार देख पड़ते हैं, तो एक एक विकार की 
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पम्बा कुजां कुजा निहम! | हजारों फोड़े देह मे भर गये 





अनर्थ- . 
परम्परा बढ़ती ही गयी | जल्दबाज़ी के लेजिस्तेशन” का यही नतीजा होता है । 
































. ऑन्वर्वर्ण-विवाह के विविध सु-फल 


. प्षमाज छिन्‍्न-मिननहो रहा है, यह दूषित बुद्धि ही इन सच उपयु क्त दोषों और 


: ज्लेगों का एकमात्र निदान कारण है, और उस के शोधन से वाअमा 


शर्म का शोधन हो कर, सब्च रोग ख्यं शांत होंगे, कम हो जायँंगे---जहाँ 
तक ऐसा कम होना, शांत होना सम्भव है; क्योंकि सब दुःख, सब शोक, 
सब पाप, संसार से उठ जाय, यह तो “न भूतों, न भविष्यति', न कमी 


हुआ, न होगा । 
अन्तर्वण-विवाह से कई आपत्तियों का निवारण 


.. जिन कुल कुटम्बों मे अन्तवेण विवाह की चर्चा स्वप्न मे भी नहीं 
हुई है, उन में से कितनी ही विधवा या अविवाहिता युवती, प्रतिवष 
. हज्ञारों की ही संख्या में अपने ही घर के पुरुषों द्वारा भ्रष्ट हो कर, घर 
. ओे, घोर निर्देयता से, निकाल दी जाती हैं, आर जीते जी ' तरह तरह के 
.. नरकों मे क्ोंक दी जाती हैं; इन की यातना के आगे उन स्त्रियों की 
_. संख्या कितनी है; ओर उन का दुःख क्या है, जिन के पतियों ने दूसरा 
. विवाह कर लिया है, पर पहिली स्त्री को जीविका देने के लिये अदालत 
से मजबूर किये जा सकते हैं/ «| 
...._ यदि अन्तवणु-विवाह का सिद्धान्त देश में फैले, तो घीरे-घीरे ऐसी 
_ भयंकर घटनाएं भी कम हो जायंगी | 
विचारने की और भी बातें हैं। अत्यधिकांश हिंदू आज भी ऐसे 
क्‍ . ही हैं जिन की एक ही पत्नी है | बहुत अल्पसंख्यक घनादूयों की राजाओं 
. की, कई-कई पत्नियां होंगी। आर्थिक कष्ट; बेरोजगारी) ऐसी हो रही हे 
. कि एक भार्या का भरण भी कठिन हो रहा है, विवाह का वंयस , इसी 
. हेतु से, मध्यवित्त वर्ग मे 'सारडा-विधान' के भी आगे; आप से आप 


._ बढ़ा जा रहा है; युवती स्त्रियां भी; स्वतन्त्र रोटी कपड़ा कमाने की क्‍ चिंता... मा 


.. मे; पाठशाला आदि की नोकरियां खोज रही हैं ओर उठा लेती हैं, _ आर 
. विवाह करने से रुकती हैं, क्योंकि विवाहिता को, ऐसी नौकरी के कतंव्य 


 निबाइना कठिन होता है; पढ़े-लिखे युवा पुरुष, लाखों की संख्यामे.... 


. बेकार हो रहे हैं, ओर ब्याह करने से हिचकते हैं, अपने खानें का ठिकाना 
नहीं, पत्नी को और बच्चों को क्या खिलावँंगे १ ऐसी दशा मै, जब प्रथम 




















.... विवाह ही मध्यवित्त पुरुष के लिये कठिन हो रह्म है, तब उक्त दूषित 
.. अभियुक्ष प्रकार के द्वितीय विवाहों को संख्या निश्चयेन न-गण्य होगी; । 
.... उन के विचार से इस विधान मे विशेष समय अर्थात्‌ शत्त बढ़ाना _ रा 
.._ उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भत्सना और आक्रोश पर्याप्त है, इसी... 
... से वे धीरे-धीरे कम होते जायंगे | और मी, अशिक्षिता स्त्रियों का सुशि- 
.... क्षित पुरुषों से विवाह भी धीरे-चीरे असम्भव हो रहा है, ओर थोड़े ही... 
(..।/। दिनोमे सवथा असम्भव हो जायगा; इस लिये मी ऐसे विशेष समय 
(की; शत्त की; ज़रूरत नहीं। रहा यह कि; परस्पर मनसुठाव से, वेमनस्थ मे, 
कक से, त्याग-यह तो किसी भी अवस्था मे सम्भाव्य रहेगा ही; उस का ः गा 
... प्रतीकार इतना ही होना चाहिये, और आज भी कानूनन्‌ हो सकता है, 


... यदि स्त्री निर्दोष है तो उस की जीविका, पर्याप्त मात्रा मे, पुरुष दे । जा 
... जापान ऐसे स्वतन्‍्त्र, स्वाधीन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुसंहत, देश मे... 
।। मी जब विवाह के सम्बन्ध मे उथल पुथल हो रही है, तो भारतवष 
कक ऐसे अमागे देश का क्या कहना जापान के भी आदश) विवाह के, 

हि - गाहंस्थ्य के, और स्त्री-कर्तव्य के परुष-कर्तव्य से मिन्‍न होने के, विषय मे द रे 
.. जैसे ही ये जैसे मारतवर्ष के | पर, “यंत्र-देव के अवतार के कारण, और... 
... उस को फलभूत, सहगामिनी; नयी यंत्रप्रधान' सभ्यता के आगमन के 

. कारण, वहाँ भी वह सब पराने आदर्श प्रायः अव्यवहाय हो गये हैं। झम- 
. दनी काफी न होने से परुष जल्दी ब्याह नहीं करते; लड़की वाले अल्प-.... | 
.. वित्त माता-पिता को, बहुत वष तक अनब्याही लड़कियों को अपने घर _ ० 
रखना बोम होता है, लड़कियाँ, मजबूरन, नौंकरी मज़दूरी आदि, 
पैसे कमाने का कोई काम व ढ़ती हैं, जापान में बहुसंख्यक और वधमानः 
कल के कारखानों मे, तथा वहां की गवनमेण्ट और नेताओं की दूरदर्शिता 
के और प्रजाभक्ति के कारण बनायी गयी अन्य बहुत प्रकार की रोज़गारी 
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स्वयं ठीक कर लेती हैं । ६ ० दा आता कप दि यह 
भारत को दशा दूसरी है। आजकाल यहाँ भी यह विचार ओर भाव- 


दूसरी दृष्टि से आशिक दासता” मालूम होती है। ज़रूर, वहुवित्त ओर 
मध्यवित्त कलों में भी यदि स्त्रियों को पेसे पैसे के लिये तरसना हो, ओर 
पुरुषों का मुह ताकना हो, तो घोर अन्याय हे। भारतवर्ष मे, सभी: 
सद्भावों के, सदाचारों के, अञ्रश के कारण, स्यात्‌ ऐसा अन्याय बहुत 
घरों मे होता होगा; बहुतेरों मे ऐसा नहीं भी है; प्रत्युत, स्त्रियों के हाथ में 
पुरानी स्मितियों की आज! के अनुसार, जहां पति-पत्नी भे यथोचित परस्पर 
स्नेह प्रेम विश्वास है, सब, या पर्याप्त अंश मे, अ री जाती 


दरिद्र ही हैं), मियां-बीबी दोनो, बेचारे बल्कि छोटे बच्चे भी सुबह से 
शाम तक पिसते रहते हैं, ओर तिस पर भी क्‍ दो वक्त की रोटी नहीं पा 





ऋत्विक अपना कर्मकांड न जानता हो) जो 

नितान्त कलहिनी कठु-भाषिणी हो, जो ग्वाला पशु, ञत्रों को चशने क्‍ 
पे हो और गाँव के भीतर बस्ती में है 

घूमा करता हो-इन 

याग देना निकाल देना चाहिये; जैसे टूटे वहित्र को 
और यात्री सम॒द्र में छोड़ देते हैं. । जो राजा, प्रजा से कर लेता 
की रक्ता नहीं करता, वह कर नहीं खाता बल्कि समग्र प्रजा 


भी. अपने प्रसिद्ध काव्य बोस्तां 





. अन्तवरण-विवाह! की अनुमति दी जाय, अन्तवंणश विवाह की धम्यता 
ओर पत्नी का पति के वण को धारण कर लेने की धम्यता, स्वीकार 


कर ली जाय, जात-बाहर! करने की प्रथा बन्द हो, परस्पर 


........_  व्र-वधू की परस्पर प्रतिज्ञाएं न 

.. हिन्दुओं मे धार्मिक संस्कार-पद्धति के अनुसार जो विवाह होते हैं, 
उन में वर-वधू , परस्पर, कई सीधी सादी सुन्दर प्रतिशा करते हैं, कि. 
परस्पर स्नेह प्रेम से, अव्यमिचार से, आमरण और जनन्‍्मनि-जन्मनि 
भी; एक दूसरे के साथ जीघ्रन बितावेंगे, एक दूसरे की भूल चूक को 
क्षमा करेंगे, एक दूसरे का मत्त रक्खंगे, एक दूसरे को दुगम संसार-साग़र 
के पार करने मे सहायता दरों, वर अपनी कमाई वधू के हाथ मे 

. देगा, बर की सलाह से वधू किफायत से खच करेगी, कोई भारी गंरमामूली 
काम एक दूसरे से परामश किये प्रिना न करेंगे, छहस्थी के सुख दुःख के 


गया हो तब अपना अलंकारे आदि ज्ञ करेगी; न परावे घर जायगी, 
के भी; तथा साधारणतः तीथसनान, देवालय, आदि को पति से 





सुखदुःखानि कमोणि 
| सदैव भवेः सौम्यः, मयि रोष च मा कृथाः 


मां अनापच्छय मा कार्षीः; दद्याश्व डाभरणानि मे 
गीतवादिवत्रमांगल्ये बन्धनां त गृहे यदा 

अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां प्रतिपाल्य |! 
“दोस्प: एवं भविष्यामि, वाणी त्ग॑ मधरां वे 















वासाज़ आयामि तदा ल्वदीयं, (जगाद वाक्य ग्रथसं कुमारी ) 
हव्यप्रदानर अमरान्‌, पितृ श्च कव्यप्रदानैय दि पूजयेथाः 




















॥ 5०5 


न्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विदध्या: कयविकयों त्व 
न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवेद भसावविकारसेत्य: 
























तद्गत्‌ वचन ब्रवीति, सब  करिष्यामि यथा तदवेष्टं 
मदीयचित्तानगतं च चित्त कुर्या रा 
.... यतिव्रतं च डाचर यत्नशीला, त्वमप्षथो स्नेहपरा कुले में।. 
..._ (१) यदि तीर्थ यात्रा, त्त, आदि, मुझे साथ ले कर करो, (२३) देव- 
पितृ-धर्म कार्य में मुझे साथ रक्खो, (३) कुठ्ठम्ब का और पशुओ्रों का 

















किया, जहां मै भाई बहिनो के साथ हंसती खेलती आ्राज तक सुख से 
हैं; सो, हे गौरी देवी, 


आप इस घर की, इस कुल की, सदा रक्षा करना, यह 
सदा फूले फलें, इस का यश सब ओर फेले । 
वयःस्थ, प्राप्त-बया:, बालिग, प्रोढ़, 


मेजर” है, अल्पवयस्क नहीं, और विचार-पूर्वक परस्पर स्वयं-बरण करते 


_ हैं, तब बन्धु-बान्धवों के, गुरुजनों के, पुरोहितों के समक्ष की गयी ऐसी क्‍ 


भग्य से कचहरी तक मामिला पहुंचे ही, बिरादरी 








को ऐसी परस्पर अतिज्ञा का प्रयोजन नहीं; उन के जीव, उन की बुद्धि, 
उतनी विकसित नहीं है कि प्रतिज्ञा | 


_अहंता-ममता को जीत लिया है वो,ऐसी प्रतिशाओं की; परस्पर विश्वा 
के लिये, आवश्यकता न होगी; “निस्त्रेगुए.्ये पथि विचरतः को 





दुबावें | उचित परिगह, 


से भिन्‍न प्रकार के पेशों वत्तियों कर्मों के लिये भिन्‍न 
और गुण चाहते हैं, बेसे ही भिन्‍न प्रकृतियों के लिये 
प्रकार के विवाह उपयुक्त होते हैं । यह देख कर, मनु ने आठ 
र के विवाह कहे हैं | एक तो पापिष्ठ पेशाच कह कर मना ही किया 





मानव प्रकृतियों का इशारा किया है, यथा सिंह-सिंही, अश्व-अश्विनी 6 
कपोत-कपोती, वष- सुरभि, इत्यादि । या 
इन सब बातों को विचार कर के, यही उचित जान पड़ता है कि 


वतमान कानन के अनुसार विवाह कर सकते हैं| दूसरी प्रकृति के 

सभी स्त्री-पुरुषों के लिये, जिन की आध्यात्मिक बातों मे और धार्मिक . " 

कमंकाण्ड मे आस्था है, ओर जो, साथ ही इस के, केवल नाम मात्र के 
शंभेद मे आस्था नहीं रखते, उन के लिये यह उपन्यसतत विधान उप- 


.. अन्तवर्ण-विवाह का नाम लेते ही, “अपरिवतंवादीः सज्जनो को 
ज्त्काल ध्यान यही हो जाता है कि यह तो ऊंच नीच को एक करना 


चाहता है, उत्कृष्ट स्री वा पुरुष का सम्बन्ध निकृष्ट पुरुष वास्त्रीसे रे 
कराना चाहता है | इस लिये पनः पनः यह बात दुरानी तिहरानी पड़ती 
है कि ऐसा मन्शा इस विधान का स्वप्न में भी नहीं है। यह तो 

| नितरां सच्चे उत्कृष्ट का ( केवल वर्णनाम से ही नहीं ) सच्ची 


+ 


केवल इतना ही कहता है कि यदि कभी कदाचित्‌ किसी किसी स्त्री परुष 
“ने; परस्पर स्नेह प्रीति से, मन मिलने के कारण, विवाह कर लिया, तो 





जञ गो ] की उपज्ञाति दूसरी थी। निक्‍्कूलाल की मृत्यु के बाद, उस को 
अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र गोपीकृष्ण, ओर जग्गो से 





हिन्दूधर्मानुकूल क़रार दे दिया है| 





के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के हो हे ते हैं। किन्ही-किन्ही हिंदू 'जातियों' 


तिष्न की बारीकी इतनी की जाती है ओर लग्न ऐसे साधे जाते हैं, कि 
या तीन या चार बजे रात को ही पाणि-ग्रहण हो सकता है 











































.. पन्दरद लड़कियाँ भी; लांछुन लगा देने के कारण | यही हालत, कई वर्ष... 
हुए, आरा नगर के एक भूमिहार रईस से, उनकी बिरादरी की, मै ने सुनी, 
पर दूसरे कारणसे । कहीं लड़कियाँ ब्याह के लिये बेची खरीदी जा रही हैं... 
कहीं जामाता | हाथी को निगल गये, चूहा गले मे अटकता है ! े 

.. ऐसी वस्तुस्थिति मे, शास्त्रोक्त विधि से किये गये अन्तवण-विवाह को, 

:. ऐसा विवाह जिस मे वर और वधू दोनो ही परस्पर अतिचार व्यमिचार न. 

. करने और संसार से परस्पर सहायता करने की एक सी प्रतिज्ञा करते हैं. 
.. जिस का पालन करने के लिए, उभय पक्ष को पंचायत के ओर अदालत के 
द्वारा बाध्य किया जा सकना चाहिये--ऐसे अन्तवेण-विवाह को क़ानून बना... 

. कर जायज करार देने से, सच्चे वणाश्रम घर का अगुमात्र भी हास नहीं. 
होगा $ प्रत्युत, अधिकतर उत्कृष्ट, ओर सर्व प्रकार से विशानसिद्ध और 
. विवेकसम्मत आदर्श, की ही स्थापना होगी ; और धीरे धीरे सदूघर्मविरुद्ध 
. रुढ्ठियों, व्यवहारों,रस्म-रिवाजों की प्रचलित अस्तव्यस्तता को, जो ही वस्तुतः- 
.. “बर्णुसंकर', उचित अनुचित का संकर, है, दूर कर के उस की जगह सुब्यवस्था.... 
- स्थापित होगी । मम 

क्‍ कानून की आवश्यकता रा... 
... एक और बात का विचार करना बाक़ी है । कुछ मित्रों का कहना है... 
. किहम उपन्यस्त विधान के मूल्य, अन्तस्थ, सिद्धान्त को मानते हैं, पर हमे 
: यह मजूर नहों कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं द्वारा इस प्रकार का विधानः 


















।' . उनसे प्रार्थना है कि वे इस बात पर विचार करें कि इस उपन्यस्त विधान. । 
... के सिद्धान्त को, जिसे वे जी से पसन्द करते हैं, यदि वे वर्तमान व्यवस्थापक _ 
.._ सभा द्वारा विधानबद्ध करने में सहायता न करेंगे, तो अनेक युवक 





















'लौकिक' 
और भेद: 


का भी स्मरण रखने र की प्रार्थना करता हूं, कि प्राचीन घर्मशास्त्र में 


रे ओर वेदिक' अथवा धामिक' बातों के बीच बसा तीज 
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के साथ, आजा दी गई है। शिक्षा 
व्यवसाय श्रौर सम्पत्ति, संरक्षण ओर 


लोक और परलोक, ऐहिक जीवन 


विषयों का एक ही संग्राहक नाम दिया गया हे 
नुष्य का कर्तव्य, अधिकास्युक्त कतंव्य ओर कतव्ययुक्त 
परम, प्रायश्रित्त-धम , संस्कार-धम, शिक्षा-घ 
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प्रजा: क्रिश्नाति अयोगेन, प्रवर्तेत तदा 
कलौ अधर्मो भूयिष्ठो , घ 


सर्वषामेव चणानां स्व 


योगल्ञेमस्य नाशश्र वत्तते वर्णसंकर 
हसंति च मनणष्याणां स्वर-वर्ण-मन्ांसि उत 
व्याधयश्व भवं॑त्यत्र, स्रियन्ते चापि अनाय षः 
विधवाश्व भवंति अन्न, नृशंसा जायते प्रजा ; 

. क्लचिद्‌ वर्षति पजेन्यः, कचित्‌ सस्य ग्ररोहति 

... सा; सर्व क्षय यान्ति, यदा न इच्छति भूमिपः 

. ग्रजाः संरक्षित सम्यग दण्डनीतिसमाहितः 
राजा कृतयगज्नष्टा, त्रेतायाः, द्वापरस्य च 
युगरय च चतथस्य, राजा भवति कारणम्‌ । 

मं० भा०, शान्ति०, अ०५६,५६ ,६६ ) 
इस प्रकार से राजा ओर राजधर्म पर सब धर्म को आश्रित कर 












ग्नार या 
रजिस्टर में विद्यार्थो 


पारसियों की 
इ-मास्टरों द्वारा 




























 विवाह-संस्कार से, जिस से ग्हस्थाश्रम का प्रारम्भ होता है 
अधिक पवित्र समझा जाना चाहिये। यज्ञोपवीत संस्कार न किया जाय 


तो द्विज पतित' होता है, अर्थात्‌ पद भ्रष्ट, वण भ्र त्यः समझा जाता 
है | विवाह न करने से कोई पतित नहीं होता । स्पष्ट है कि विद्या को प्रात 
हा ने करे तो मनुष्य सम्यता से गिर जाता है, अ्रसभ्य” हो जाता है; ओर 




















नहीं, प्रत्युत तपध्ष्या से उत्कष ही पाता है। पर जो सजन विवाह 


23222003203 











नवजोत” की रस्म ), जिस का 











.. नेष्ठिक ब्रह्मचय से, यदि यह अंह्यवय सच्चा हो तो, कोई इस तरह गिरता 























. अंग्रोजी दंड-विधान मे 'ब्राह्मण-जाति' भी दंड से बरी नहीं बह 


जिस से, १६ वर्ष के वयस से कम पुरुष और १४ वर्ष से कम स््री रे हा 


के विवाह का निषेध कर दिया गंया है, वह भी इसी कोटि में है 


.. इत्यादि ।राजा? के द्वारा धर्म! में हस्तक्षेप का एक मध्यकालीन उदाहरण... 
यहां कहने योग्य है । पर्वतीय ब्राह्मणों में पन्‍त”, जोशी”, 'पाण्डे', तीन. 
मुख्य उपजातियां हैं ; 'उप्रेती, कुक्रेती!, प्रश्नति अवान्तर; प्रसिद्ध है... 
कि पन्‍्त” महाराष्ट्र देश से आरम्म मे गये, 'पांड संयुक्त प्रान्त से का हा 
जोशी स्थानीय हैं; 'पंत' शाकाहारी हैं, पांडे! ओर जोशी! मांसाहारी._ 

: हैं; इन मे पहिले परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता था ; बाद मे, एक... 
समय, उस काल के राजा की दृढ़ आज्ञा से ही होने लगा, ओर अब बसबर 


: होता है। स्मृवियों के अनुसार, ब्राह्मण चाहे जो महापातक कर डाले, . 





अवध्य है; अंग्रज्ी दंड-विधान से फांसी ।पाता ही है; इस के विरुदूध, 


धर्म-शास्त्रियों ने आवाज़ नहीं उठाई। 
हम यह भी देखते हैं कि अंग्रेजों के बनाये व्यवस्था-मण्डल ओर 


विषयों मे, जिन्हें अपरिवर्तनवादी केवल “घम! का विषय सममतते हैं, 
.. हस्तत्ञेप कर रहे हैं। उन की दृष्टि से तो यह अधिकार केवल - “धार्मिक? 


.. न्यायालयों अर्थात्‌ परम्परागत घर्माधिकारियों को ही सभाओं, अथवा 
. बर्णो ओर उपवर्णों की पंचायतों ओर मुखियों, को ही होना चाहिये 





.. किंतु संसार की वर्तमान अवस्था में प्रचलित सरकारी न्यायालयों की प्रथा... 


... को बदलना न सम्भव है, न इष्ट ही 


.. केवल यही नहीं | हिंदुत्व और हिंदू समाज मे भी बहुत परिवर्तन होते... 
. चलते आ रहे हैं। कुछ परिवतन धीरे थीरे, अस्पष्ट, अव्यक्त, बे"... 
.. मालूम! तरीक़े से हो जाते हैं, और कुछ के होते समय शोर-गुल मचता 
.._ है, और शाख्त्रार्थ, भाष्य, टीका, परिडतजन की लिखित व्यवस्था', आदि... 
.._ से सहायता ली जातो है । जिसे हम नयी व्यवस्था, नयी टीका, नया भाष्य._ 
. कहते हैं, उसी का आधुनिक रूप है हाइ कोट” की नज़्ीर बा जजका 
.. बनाया क़ांनन। इधर सैकड़ों वर्षों से, धमशाखत्र में संशोधन ( एमेंडमेंट), 
| गा परिवतेन ( “चेंज! ), परिवर्द्धन ( 'एडिशन” ), निवतन ( रिपील ), या... 











अथ' करते रहे हैं, तथा समांज उसे मान लेता रहा है। जब से स्मृति- 
कारों का, धम बनाने वाले. परिकल्पक! व्यवसायक! “प्रवतक! ऋषियों 
















क़ानन के शब्द केसे भी हों, मामिले मुक़दमें का निंय, क्रानन के 
विवादास्पद अथ का निशय, जजों की, न्यायाधीशों की, योग्यता वा 





पति, सत्प्रकृति का, बुद्धिमान, धीमान्‌ हों, तो उस का निणय भी 
छा होगा, नज़ीर अच्छी क्रायम करेगा | यदि जज अच्छा न हो, मूखे, 
अविचारी, अविवेकी, जल्दबाज़, बेईमान, रिश्वत-खोर, उत्कोच-ग्राडी, 
गद्देषी, स्वार्थी, श्रवृरदर्शी, देश-काल-अवस्था को न पहिचानने वाला, 
कूप-मरड्रक हो, तो फ्रेसला और तजवीज्ञ खराब होगी, ओर नज़ीर ख़राब, 
हानिकारक, कायम करेगा। ऐसा हुआ भी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम 


नी 


परम्परागत धर्माधिकारी और धमंशास्त्री, केवल प्राचीन संस्कृत पोथियों का 
ही अध्ययन करते हैं, ओर यद्यपि कोई-कोई अपने विषय के बड़े प्रकांड 


ओर आवश्यकताओं, का ज्ञान बिलकुल नहीं 
अत-एव ये प्राचीन शास्त्रों! का, नवीन ओर समयानुकूल “अथ्थ? 









वाक,. 






































: अंग्रोजी अदालतों मे ही 'घ्॒मो का निएय होताहै.... जा श्टुई 


ऐसे लोगों पर आ पड़ा है, जो परम्परागत धर्माधिकारी तो नहीं हैं, पर... 
.. प्राचीन और नवीन दोनों अवस्थाओं, भावनाओं, विचारों, और आन्‍्दो- हा 
. नो से परिचित हैं; और आज जो व्यवस्थामए्डल, व्यवस्थापकसभा, 


. धर्मपरिंषत्‌, हैं, उन्हीं की सहायता से, नवीन "भाष्यों' को, विधान का, 


क़ानून का, बल और गौरव और रूप दिलाने का यत्न, उन्हें हो करना... 
. पड़ता है; जिस मे नित्य के जीवन मे, जनता उन का उपयोग कर के, 
.. जीवन की कठिनाइयों को सुलझा सके । स्वयं मनु ने कहा है, “वेद, 
. _#मृति, सदाचार स्वस्थ च प्रियं आत्मनः”, वेद, स्मृति, सदाचार, और... 
. अपनी आत्म। की सात्विक बृत्ति को जो बात प्रिय, उचित, जान पड़े, यह... 

चार धर्म के लक्षण हैं, उत्पत्ति-स्थान हैं; जिस का भी अर्थ यही है कि... 
. अन्त मे जा कर साच्विक बुद्ध, विद्वान पुरोहित! प्राइविवाक की, धर्म... 


. की व्याख्या करती है। ओर भी मनु की आज्ञा है कि न्यायपति, देश- 
. काल-अवस्था-अनुबन्ध का विचार कर के निशय करे, तजवीज्‌ दे, केस- 
ला मनावे । “अनुबन्धं परिशाय, देश-कालो च तत्त्वत, सारापराधौ 
.. चावेक्य, दंड दडेषु पातयेत्‌” | ( ८. १२६) 
....._ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि, कोई खास हिन्दू विवाह, शास्त्र- 
.. सम्मत, धमसंगत, जायज़ है या यहीं, इस का निर्णय करने का अधिकार 
. अब न्यायालयों या अदालतों को ही प्राप्त हे | धर्माधिकारी नयी व्यवस्था 
दे भी दें, तो वह, न्यायालयों में, किसी हिन्दू-विवाह को धम्यं, जायज़, सिद्ध 
.. न कर सकेगी, यदि कोई स्वार्थों मनुष्य, रूढ़ि या रिवाज आदि की दोहाई 
-_ देता हुआ, अदालत मे उस के विरुद्ध जाय इस कारण से, व्यवस्थामण्डल? 
_ से, अर्थात्‌ लिजिस्तेचरः * से, जो ही वत्त मान समय मे “घर्म-सभा', 
 घम-परिषत्‌' है, सहायता लेना अनिवाय हो गया है । जनता 


_ क्ॉनूनों को हटाने में, हमे व्यवस्थामण्डलों से अवश्य सहायता लेनी 


. चाहिये | प्राचोन स्मृतियाँ ही इमे. रलाह देती हैं, कि नये क्वानूनो, .. क्‍ रे 


रे (7252-४9 ज... 
के रे २ 7.,69894पए7८ 















र्द्ः _'ोजिस्लेचर' से विधान मे सहायता श्रवर्वक... 




























वैज्ञानिक आविष्कारों, नयी विद्याओं, शुचिता और आरोग्य-रक्षा के 
नियमो, सुभाषितों और हित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिल्पों और 
-कोशलों, सभी अच्छी नयी चीज्ञों का, ओर विशेष कर विवाह्मर्थ 
अच्छी स्त्रियों का अहण सब स्थानों से करना चाहिये |! 
स्त्रियों, रल्लानि, अथो विद्याः, धर्मा), शोचम्‌, सुभाषितमू, 
विविधानि च शिल्पानि, समादेयानि सबंतः | ( मनु० » 
न कोयह आजा हैं कि, 7 कि कम कल 
. .. अनास्‍्नातेषु धर्मेषु कथं स्पादू इति चेद्‌ भवेतू,. | 
. य॑ शिष्टाः ब्राह्मणा: ब्र युः सः धर्म: स्थाद्‌ अशंकित |... 
धर्मेंण <धिगतो यैस्तु वेदः सपरिबव्रंहएशः, |... 7 
ते शिंष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः, श्र तिप्रत्यक्षहेतवः | ( मनु० अ० १२ ) 
नई अवस्था में नया कानन बनाने की जरूरत हों, तब, इतिहास 
पुराण और सब अंग उपांग से परिबू हित वेद को जानने वाले, प्रशान* 
विजशञान-सम्पन्न, सुने को कर दिखा सकने वाले ब्राह्मण” जो कहें, कि 
इस अवस्था में यह धर्म है; वही धम माना जाना चाहिये । अब, न ऐसे 
ब्राह्मण! हैं, न अपने को ब्राह्मण” कहने वालों को कोई धम-कानून 
बनाने का अधिकार रह गया है| सब प्रकार के “धमं-कानून! सर्कारी 
ल्षेजिस्तेचर के सभासद्‌ ही बनाते हैं; ओर इन सभासदों में, अच्छी रा | 
संख्या में, प्रजा के मनोनीत, बृत, प्रतिनिधि” भी होते हैं; प्रतिनिधि 
प्र-णि-थि, आदि शब्दों को व्युत्त्ति, उसी 'था धातु से है जिस से 'पुरो- 
हित! 'पुरो-घा/ की ; प्रजानां हिताय, धर्म-कार्येषु, सर्वे्षा हितविन्तक+,... 
या विद्वान्‌ तपस्वी सज्जनः, पुरः, अग्र , धीयते, सः प्रजामिश्व, 
शासकेन राज्ञा च, अग्रस्थाने स्थापितः, वि-हितः, नि-हितः, प्र-हितः, पुरो-घाई 
पुरो-हितः'। वर्तमान युग (ज्ञमाने) मे, ऐसे प्रति-निधि ही पुरो-हित हैं, ओर 
| धमव्यवसान, धर्मेपरिकल्पन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था मे यह 



































. गये हैं। ना 
इस स्थान पर और भी कई बातें, !सज्जनो के विचारा्थ, कहता .. 





ः चूरोपीयों को्‌ हिन्दू-धम-दीक्ता के उदाहरण हट । द द मे या रा. 


हे हिंदू प्रजा पर लागू है | ऐसे अन्य कानून भी उस रियासत में बना दिये द पा 


. हूं। ( अभी जीवित ) भूतपूर्व महाराज तुको जी राव होल्‍कर को अमेरिकन... * 


. चाय! डाक्टर कुत्त कोटि 'ने, शंभिष्ठा देवी का नाम देकर, हिदू! 


.. बनाया ; ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय स्त्रियों ओर पुरुषों को, जिन को में... 
० .. जानता हूं ऐसे विद्वानो ने, जो 'जन्मना? ब्राह्मण है, पर उदार बुद्धि और 
... 'परार्थी हृदय रखते हैं, हिन्दू-धर्म मे दीक्षित कियाहै।. || 
|. गपर्मेट ने इसडपन्यस्त विधान के विषय मे,देश के प्रसुखअधिकारियों,... 





नेताओं समितियों, से राय मागी; उस के उत्तर मे; बम्बई , बिहार, पंजाब, मद्रास 
अवध के हाइ-कोर्टों के जजों मे से २१ ने ( अधिकांश हिन्दू ) ने इस का 


... समथंन किया, ६ तटस्थ रहे, ६ विरुद्ध रहे ; युक्त-प्रांत, बंगाल, बर्मा के. 


..  हाई-को्ट तटस्थ रहे ; बहुत से कमिशनर, मिनिस्टर, गवर्मेश्ट मेम्बर, 
.  डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, लीगल रिमेम्त्रांसर आदि ने इस के पक्ष में गयय॑. 
. दी; कुछुथोडों ने प्रतिपक्ष मे भी;देश-मरकी सभी स्त्रियोंकी समितियों ने... 
..._ इस का समयन किया ; अखिल-मारतीय स्त्री-समा ने, महारानी च्रावण- 
.. कोर के समभापतित्व मे, इश का समर्थन किया ; बहुत से बार-अ्रसोसिये- 






.. ज्शनोंः ने भी ऐसा ही किया ; इत्यादि । 


इन हेतुओं से हिन्दू समाज के सब्र अंगों ओर वर्गों को उचित हे, कि । 


. हुदय से इस उपन्यस्त विधान का समथन करें; इस से हिन्दुत्व और हिन्दू. हे 


..._ ३--एक-विचाह और विवाह-भंग के विषय मे जो ऊपर लिखा गया... 


ः . उस के सम्बन्ध मे. ये वाक्य, स्मतियों के, आलो चनीय हैं; मनु ०अ ०६ , श्लो ० है| रा 


। .._ ४६-८६, १० १; “धर्मप्रजासम्पन्ने दारे, न उन्यां कुवीत,” आपस्तस्ब-धर्म हे 
.. सूत्र; “नष्ट, झते, प्रत्जिते, क्रोबे च, पतिते पंतो, पंचसु आपत्सु नारीणां 4 
.. -पतिर अन्‍्यो विधीयते”, पराशरस्मृतिः; “याद्गगुणेन भत्रो स्त्री संयुब्धेत 


.._ अथाविधि, ताहग्गुणा सा भवति, ससुद्रेणेव निम्नगा”, मनु०,.६.२२; 











... <व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिल्लादू, एवं पतित्रता नारी भत्तर 






























खध्द समासेन निष्कर्ष 
समाज में उस सुधार, संस्कार, ओर पुनर्जीवन का सूत्रपात होगा, जो ही 






अपने समाज के मीतर, तथा अन्य समाजों और धर्मों और सम्प्रदायों के... 
साथ, शान्तिपूवंक रहने की शक्ति देसकता है। ...््ः 
संक्षिप्त निष्कषषे और समाप्ति... 
( १ ) उपन्यस्त विधान किसी को अन्तवणं-विवाह करने के लिये, 
ऐसा विवाह करने वालों के साथ सहवास, सहासन, सहाशन, आदि... 
सामाजिक सम्बन्ध करने या बनाये रहने के लिये, कदापि विवश नहीं 
करता | इस विषय में सब को यथेष्ट आचरण का अधिकार रहेगा। 

( २ ) पर, किसी को यह अधिकार न रहेगा कि अन्तबण-विवाह 
करने वाले को, यह लांछुन लगा कर कि इनन्‍्हों ने धमंविरुद्ध आचरण 
.._ किया है, जाति-बहिष्कृत करने की घोषणा करे, या किसी दूसरे को इन 
डा ... के साथ संसग करने से मना करे | आओ | 
. . ... (३) ऐसे वित्वादद करने वाले स्त्री-पुरुषों के उत्तराधिकार के विषय मे; 
.. जो पति का “निजी क़ानून ?, धर्मशास्त्र के अनुसार हो, ( (दि हस-बेंडस 
हिन्दू पसनल ला? ); वही लागू होगा | पत्नी कावर्ण वही माना जायगा 






























































४ ) इस उपन्यस्त विधान का ग्राशय स्वप्न मे भी कदापि नहीं है, 








.. व्वरा से नहीं, रागद्वेष के भाव से नहीं ; यह काल युग-संधि का है; दो _ " 
.. समयों ज़मानों की, दो समुदाचारों शिष्टचाओं की, पुराने नये विचारों... 


..._ सचमुच इस विधान से हिंदू समाज और धर्म का कल्याण ही होगा, और 


हा ५ _ समानो मन्‍्त्र:, समितिः समानी, समान मनः, सह चित्त अस्तु; 
















 अद्वेघरागिभिस तु एतद्‌ विचाय शांतमानसेः । ... शृद७ मे 


.._ अमभिप्राय और अभीष्ठ यह है कि, क्षरा ज़रा सी थोथी बातों पररजात-बाइर”ः मा] 
। ह ५४ । कर देने को समाजोच्छेद्क संघट्न-विनाशक द्रोह वधक, संघ-ज्ञय-कारक हे मा । ४ ० 
. प्रथा बन्द हो; तथा, जो वर्ण! शब्द अरब नितरां अर्थ-शुन्य हो रहा है, वह... 
.. पुनः अथ-पूरण हा; स्वाभाविक, स्वप्रझत्यनुकूल, घम-करम, जिस व का जो... 
.. करे, वह उस बण्ण का नाम पावे ; विद्या-तपःशौल का विवाह विंद्यान्प:- 
रा शोल से हो, शूर-बीर का श्र-वीर से, धन-संग्रही दानी का धन-संग्रही । 2 
. दानी से, सेवा-चतुर का सेवा-चतुर से, सचमुच विशिष्ट का सचमुच 
... विशिष्ट से, समान का समान पे ; केवल वर्ण -नाम ही पर एकमात्र अत्यन्त... 
.. जोर न दिया जाय | द क्‍ मा 
हे इन बातों पर शानन्‍्त मन से ( “हिंदू) धसानव? घर्म और (“हिंदू”) । रा 
“मानव? समाज के जीणोंद्धार के भाव से, सब सज्जन, गंभीर विचार करें; 










" . आबचारों प्रकारों की, मुठभेड़, टक्कर, घोर प्रतिस्पर्धा हो रही है; भारत के. 
... हितिषियों को, ऐसे शांत विचार के अनन्तर, यदि निश्चय हो जाय कि 
.._ यह उद्योग किसी दुर्भाव से, किसी बदनीयती से, प्रेरित नहीं है, तथा 









.. दोनो प्रतिद्व द्वियो का, सहूलियत से, सरलता से समभोता हो जायगा, तब... 
._ दिल खोल कर प्रसन्‍न हृदय से इस को आशीर्वाद दें हा 





39, सह नः अवतु, सह नः भुनकक्‍्तु, सह वीय करवामदे 
तेजस्वि नः अधीतमस्तु, मा विद्विषामहै ' रे 

39, उद्बुद्ध्यध्वम्‌ समनसः सखाय:, समग्निर्मिं्वम्‌ बहवः सनीडाड 
संगच्छध्यम्‌, संवदध्वम्‌, सं वो मर्नांसि जानताम्‌ ; हर 









..._.._ समान सन्त्रम अभिमंत्रये वः, ससानेन वो हविषा संजहोमि, ः 
... समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि व,  . 


कि ग _ समानम्‌ अस्तु वो सनो, यथा व: सुसहासति 



































'स्वार्थेषु मा कुरुथ मत्सरं, आयमिश्राः !* 








बे समाने योक्‍त्रे सह वो युनज्मि; 
... सम्यंचो उगिनि सपय्येत, अरा नाभिमिव इमित: | डऊ. 
सत्यं भणासि, अपि समाजहितं ग्रणामि, संसारयात्रिकसहायकरं ब्वीमि, 
आचीनशास्त्रहदयं प्रणवीकरोमि; स्वार्थेषु मा कुरुत मत्सरमारय॑घीराः | 

क्‍ अतीत्य परमार्थयुजं स्तवीसि,.._ 
शंसामि यन्‌ ननु निदेशनं आएंमेव, गृहीत हृष्टहदयाः तंद अथडार्यवर्याः | 


वर्णाअ्रमाउयमत-मानवधम-सारं , विच्छिन्नमिन्नजनताक्षतपूर्तिकारं, 














सौहाद-संघ-बलक्ृत्परमोपचारं , व्याख्यामि, संगत इह डाचरत डायमिश्राः३.... 
। छः 3४ सवस्तरतु दुर्गाणि स्वों भद्राणि पश्यतु,. कक पा 


सर्व: सदबुद्धिमाप्नोतु, स्वः सर्वन्न नन्दतु । 3 


























































































चतुःपुरुषार्थंशाधक, विश्वव्यवस्था- 
कारक, विश्वधम । 


( काशी के “सिद्धान्त! नामक साप्ताहिक पत्र के श्हृष्८ वि०(३ 


... जून १६४१ ई० ) के अंक मे, मेरे अंग्रे जी ग्रन्थ (सब धर्मों की तात्बिक 2 


. एकता” की छोटी समालोचना छुपी ; तथा, १६६६ वि० ( १०,१७,२ 


. की एकमात्र औषधघ--विश्वव्यवस्थाकारक विश्वधम? की विस्तीणं परीक्षा 


.. ४२ ई०) के छः अंकों मे छुपा | उस का पुनद ४, कुछ संक्षित कुछ परि- 


. -ब्र'हित रूप यहाँ छापा जाता है। ) 
विश्वव्यवस्था और विश्वघम । 


. “मार्च १६४२ ई० ) के तीन अंकों मे मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ (विश्व-युद्ध और उस... ः 


.. समालोचक सज्जन ने अपने अन्तिम लेख मे यह इच्छा भी प्रकट की, ० 
.. कि में उत्तर लिखू इस लिये उन की उठाई शंकाओं के समाधान केलिये.. 
“मे ने कुछ लिखा | वह १६६६ वि० (२६ मई, २, ६.१ ६,२३,३० जून, १६- 22 


...._ समालोचक ने, २४-३-१६४२ ई० के लेख के आदि मे लिखा है कि... 
2 < “जिस तरह हम डाक्टर भगवान्‌दास जी की <विश्वव्यवस्था! समझने मे... 
. असमर्थ हैं, उसी तरह “विश्वधर्म! से उन का क्या अ्रमिप्राय है, यह भी... 
..._ हम नहीं समर सके हैं? | इससे में कुछ संकट में पड़ गया ; ७४० पृष्ठों. 
.. “की पुस्तक ( दि एसेन्शल्‌ यूनिटी आफू आल रिलिजन्स?, सब घर्मो की 
.._ ताल्िक्‌ एकता? ) मे, जब में 'विश्वधर्म' का रूप समझा न सका, ओर 

.. “भू५० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक ( बल ड्‌ बार ऐएड इट्स ओनली क्यूर--. 


.. वल्ड आर्डर ऐड बल्डे रिलिजन!, “विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र हा 
... -ऋषध--विश्व-्यवस्था और विश्वधम) में, 'विश्वव्यवस्था! का आकार- 


> ्ञु जफाकाव जक्का दकते 778 009 एक*ल्--क्राद पल । 
.... धड़दे 074 /२४:४2२०% । 





३. 7:86 7रइबछहवों. 0%ाक ०. 47. 7२४॥४2४088- ..। 





































































“जन्सना वर्ण:, कर्मंया वा ९? 











क्‍ है प्रकार समझाने में असमर्थ हुआ, तब नये छोटे लेख मे, यह साध्य सिद्ध. 
करने मे कृताथ केसे हो सकू गा! और अब, “विवाद” तो दूर, बाद के. 
लिये भी जरा देवी ओर उन के परिवारभूत व्याधियों की कृपा से, शक्ति: 


नहीं रही | बाद के लिये भी बहुत प्राण की आवश्यकता है। “विकल्प्य 











यो्‌ कु! 


अथ सा कथा प्रवत्नते सम तयो+, उभयो* परस्पर-जयोत्सव 











सम अनल्पधियोर्‌ दिवसानि सप्तद्श च उत्यगमन”; इत्यादि शद्भूराचार्य 











बाद, अज्ञ गलितं, ज्ञीणा शक्तिः हीना वादविवादअसक्ति:, 
किश्विदू अहन्ता-भाव-विरक्तिः अंकुरिता, शान्तेडप च भक्तिश । ऐसे दा 
हेतुओं से मन ने तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर सन्तोष करू कि _ 


सब शज्जाओं का समाधान करने का यत्न उक्त ग्रन्थों मे तथा 'मानव धर्म- 
सार से किया जा चुका है। पर समालोचयिता की इच्छा का य थाशक्ति 























कक सामान्य गुर, अथवा विशेष: ५७३ ० 


एक और मतभेद का स्थान--“सामान्य”? और 'विशेष' | 


.. में 'सामान्यः और विशेष' मे 'समवाय” सम्बन्ध को, उन दोनो केसवेथा... *.. 
अप्वथकू-कार्यत्व श्रयुत-सिद्धत्त को, सुतरां नितरां मानता हुआ, सामान्या.. 
_कोअधिक गोरव देता हूँ, और “विशेष! को उस से कुछ कम; विशेषतः इस... 


.._ दारूुण समय मे, समस्त मानव “जाति? के कल्याण के लिये, व्यवस्थान 





.._ सामान्य अर्थात्‌ “विश्व-ब्यवस्था! और “धम्म-सामान्य! अर्थात्‌ बिन... 
.. श्व-धर्मा की आवश्यकता देखता हूं; व्यवस्था-विशेषों ओर घर्म-विशेषों के... | 


..._ साथ साथ, परन्तु उन के ऊपर; पर5पर-जाति-न्याय से; जेसे परम-सामान्य,.... 


_सत्ता-सामान्य, चेतन्य-सामान्य, परम-महान्‌ , के अन्तर्गत असंख्य चरम- 
. विशेष, सत्ता-विशेष, जीव-विशेष, परम-अशु। उस मानव जाति के कल्याण के... 


.. लिये इनकी आवश्यकता मानता हूँ, जो आदि प्रजापति! 'मनु! की (जिस... 


है, और जो कोटियों सिर, भ्रुजा, धड़, पर वाली जाति “अ्रनेक-बाहू-उद्र- 
.. वक्त-नेत्रः”, “सहखशीर्षा पुरुष, सहलाक्षः, सहखपात्‌, स भूमि सबतः स्पु्चा.._ 
.. अत्यतिष्ठद्‌ दशाह्ञ (ज्ञ )लम”, अपने दस अज्ञों इन्द्रियों केबल से, तथा दो... 


१ : हथों की दस अगुलियो के बल से, समग्र भूतल पर स्व॒त', (अंग्रेजी स्प्रेड”” ह 
.. फेलना, फेलाना), वि-स्तृत ( अंग्रेजी स्ट्रेच” ) हो रही है । ००285 


प्रतिपक्षी सज्जन, व्यवस्था-विशेष और धर्म-विशेष को ही समझते 


... मानते हैं। इस सम्बन्ध मे, सामान्य! पदार्थ को, वे कोई भी स्थान देते हैं... 
रे वा नहीं, ओर यदि हाँ तो क्या, यह मुझे नहीं विद्त हुआ अर 

.... आखिर यह तो प्रत्यक्ष ही सभी देखते-हैं, कि हिन्दू-धर्म नाम के पदार्थ... 
... के अन्तर्गत बहुत से विशेष-धम हैं, शव, वेष्णव, शाक्‍्त सौर आदि; उन 


... विशेष-धर्मों की अपेक्षा से, 'हिन्दू-धर्म पदार्थ को सामान्य” घमम ओप मानेगे ः 


..._ और करेंगे वा नहीं १ इस 'हिन्दू-सामान्य-धर्म' वा हिन्दू-विश्व-धम का 


ः रूप, भारतीय तथा विदेशी जिज्ञासुओं विद्यार्थियों को बताने के लिये ही,. 


...: चालीस वर्ष हुए, सेन्‍्ट्रल हिन्दू कालिज' के बोर्ड आफ़ द्ृष्टीज' ने टिक्र्ट थे 
३ 57729 ; 567६८ । रा. ४॒ऑ॒ऑ॒#' 
























_'हिन्दू-धर्म' का स्व-रूप कया है ? 








ह 


बुकस आफ सनातन-धर्म' तयार की;' ओर उन का स्वागत और प्रचार भारत 
वर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों मे, कई बड़ी देशी रियासतों मे भी 
( हिन्दू ही नहीं, अपितु मुसल्मानी राज्यों मे भी, यथा निजाम के 
दराबाद के सकारी स्कूलों मे ) बहुत अच्छा हुआ ; पर सन्ट्रल 





















_ हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया | हिन्दू! घम का स्वरूप-निरू 
पण, निवेचन, पहिले अनिबचनीय”ः हो रहा था; विशेष कर 
अंग्रेजी पटों के लिये; यहाँ तक कि जब बनारस हिन्दू यूनिव-सिटी ऐक्ट 
पर, केन्द्रीय ब्यवस्थापक सभा मे, विचार हो रहा था, उस समय, श्री मोती 
-साल जी नेहरू ने यह शज्ला उठाई कि 'ऐक्ट के नाम मे जो जो हिन्दू 
शब्द है उसका क्या|श्रथ है, उस का समझाने में सभी असमथ हो रहे हैं 
असंख्य मतों, सम्प्रदायों, अआचार-विचारों के सडन्‍कुल सम्बाध समुच्चय का 
नाम 'हिन्दूधम' हो रहा है; हिन्दू यूनिवर्सिटी बनाने वाले कहते हैं कि 
“हिन्द-धम” सिखावेंगे; क्या सिशावेंगे १” | इस शड्त का समाधान थोड़े 
शब्दों मे पूणतया थी मदनमोहन मालवीय जी ने उस समय यही कर दिया 
के कया सिखाबेंगे, इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा 
. बारह, वंष से सिखा रहे हैं? | परन्तु, 'ए.बंट' के धपार्ता हे जाने के बाद 
'वह सिखाना बन्द कर दिया | क्यों ! अस्तु। ः 2 
































के 





. सामान्य और विशेष पर चरकाचाय का मत... ४७३ हा, 


. और है कि भारत में कई शताब्दियों से, वेदान्त केवल आत्माउवबोधक,. हु ः 


.. और संसार से स्वथा वेराग्य का रूप रखने वाला, कुछ भक्ति का रूप भी लिये. हे । 
.._ हुए, समझता और बर्चा जाता है | यद्यपि मनु, वसिष्ठ, राम, व्यास, कृष्ण... 
का वेदान्त, सर्वसंग्राहक, सब-मानव-जीवन का व्यवस्थापक, आत्माइबबोन 
... घक भी ओरे प्रकति- प्रसाधक भी, ज्ञानशोधक भी झोर कर्ममाजक भी, था। । 
.. ““चातुवेण्य मया सष्टम”?, “राजविद्या राजगुल्मम” (गी०), “यस्मात्‌ चयो” हा । 


.. अ्याश्रमिणः ज्ञानेन न्‍न्‍नेन चउन्वहम्‌, ग्रहस्थेनेव घायन्ते, तस्माजू 





.. ज्येष्ठअश्रमो यही ( म० )”, “आम्वीक्षिकी”, “व्यवहितप्ठतनामु्ख निरीक्षय 
. स्वजनवधाद विमुखस्य दोष॑बुद्ध्या, कुमतिम्‌ श्रहरद्‌ आत्मविद्यया य४, चरण- 
_ रतिः परमस्य तस्य मेज्स्तु” ( भाग० ), “राज्ञां देन्यडपनोद्डर्थ, सम्यगदृष्टि- 
.. क्रमाब च, ततो उस्मदादिमिः प्रोक्ताः महत्यमो ज्ञानहष्यः, अध्यात्मविद्या।.._ 
... तेनेय॑ राजविद्या इत्युदाह्मता''(यो० वा०),' न हानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रिवा-..._ 


. फल॑ उपाश्नुते”, “सैनापत्यं च, राज्य च, दंडनेतृत्वमेव च, स्वलोका- 


.. घिपत्य॑ वा वेदशास्त्रविद्‌ अहेति” (मनु०), इत्यादि ; इस सब का आशय, 2) 


हे विस्तार से 'दशन का प्रयोजन! नामक हिन्दी ग्रन्थ के दूसरे अध्याय... 
. मे, दिखाने का यत्न में ने किया है । द 


सामान्य” और विशेष” के सम्बन्ध मे, इस स्थान पर दो श्लोक 


.. चरक के लिख देता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और प्रसक्त विषय पर 


बहुत प्रकाश डालते हैं-- 





..संबंदा सव भावानां सामान्य वृद्धिकारणम, हे हा ५20 ० ३ रा ५ 2 
हा .. हासहेतुविशेषश्च; प्रवुत्तिर उभयस्थ तु | बा 
.._ सामान्यम्‌ एकलयरं; विशेषस्त पृथक्त्वकृत: द 
. तल्यार्थता हि सामान्य; विशेषस्त विपयय:ः” | ( चरक ) 
....._ “विश्वधर्में कोई 'वशेषधम! नहीं। ....... 

समालोचक ने लिखा है कि “डाक्टर साहब के वाक्यों से तो ऐसा... 





.. ज्ञात होता है कि वे “जीवित' धर्मों से भिन्न कोई विशेष विश्व-धर्म चा हते 
.... हैं ।” इस पर “योगवासिष्ठ' का पुराना श्लोक याद आता है। सिकल- 
... लोकचमत्कृतिकारिणोउडप्यमिमतं यदि राघबचेतसः फलति नो, तदू इमे 
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पन्‍ने मे, ओर ५५० प्रष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चतुथ 
... थ्रृष्ठ में; यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि विश्व-धम?! “विशेष 
.._ नहीं है , और किसी विश्वेष घम से “मिन्‍्न! नहीं है, प्रत्युत 'सामान्य! 





* आर सब विशेष धर्मों से 'समवेत” है, संब मे अनुस्थृत है, 
हीं हुआ; और आप को ऐसा भान हुश्रा, जो भान मेरे अभीष्ट अ्रमिप्राय 











के सबंथा विपरीत है। सारी रामायण सुनकर पूछा, सीता किसका बांप! ! 
बज्ञानिक' शब्द का अथे | ०. 








.. मैं इस विश्वधर्म' को 'प्राशानिक' भी और 'विज्ञानिक', विज्ञान 
_्षम्मत, भी मानता हूं | आप पूछते हैं, “फिर 'वैज्ञानिक' का क्‍या अर्थ. 
... है!”। शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। यहां तक कि आरम्भ में जो 
... शर्थ एक शब्द के साथ बांघा जाता है, उस का सवंथा विपरीत अर्थ, कुछ 
काल पीछे, उस से बंध जाता है | यथा, ज्योतिष मित्रों से सुना है कि. 
भड्ल' ग्रह कर गअंह है। रोदर भावों का, युद्ध आदि का, जनक है। 
परन्तु “प्रथमहिं बन्दों दुजेन चरना” न्याय से उस के प्रसादनाथ्थ, “आप 
तो परम शुभ हैं”, उस का वाचक शब्द, शेभ का द्योतक कर दिया गया । 







































































..._ शब्द, अथे, और ज्ञान को असझ्लीण करो रा ः  ऋड 


अथ के साथ, समाज के संकेत से, बाँध दिया जा सकता है। प्रायः 


.. यही देख कर, ओर यह भी देख कर कि शब्द ओर अर्थ के घनिष्ठ सकछ्लर 
से तत्त्व केज्ञान में कितनी श्रान्ति उपज सकती और उपजती ही है... 
.. उन्हीं पतब्नलि ने, ( अथवा सम-नाम किन्ही अन्य परम-विवेकी विद्यानू. 
.. ने ), योग-सूत्र मे, 'शब्द-अर्थ-ज्ञान” को “असडझ्लीण” करने का, उन मे... 
... विवेक करने का, और “अर्थमात्र-निर्मास” साधने का, उपदेश किया है। 
... कई आषाओं का ज्ञान, इस “चित्त-विनयन”, “चित्त-निरोधन!, चित्त- 
. 'परिकम), में बहुत सहायक होता है | विविध भाषाश्रों के विविध शब्दों 
.. द्वारा एकही अर्थ को पहिचानने से, पद ओर अर्थ का पाथक्य अनायासेन 
.. सिद्ध हो जाता है | प्रसक्त वक्तव्य यह कि; शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, 
.. प्रयोक्‍ता मनुष्यों के परस्पर सझ्लत से, ( सम्‌-अ्रय ,सं-गति ) समय” सम-... 
.. भौते से, बंधता है ओर टूटता है; ओर इसी हेतु से यदि दो मनुष्य एक... 
.सह्लेत में सम्मिलित नहीं हैं, तों उन के बीच मे एक दूसरे के अमिप्राय... 


.._ का अ-प्रहण, विपरीव-प्रहण, प्रान्त-प्रहण, और वाद-विवादादि उसन्न हो... 


.. जाते हैं। “वाचि अंर्थाः निद्विताः से, वाडमूलाः वागविनिःख॒ताः, तस्मा- ५ 


.._दु यः स्तेनयेद्वा्च स सर्वस्तेवकन्‌ नरः” ( म० ); पर, अबुद्धिपूवक किये. 


गम ऐसे 'स्तेयः से बचना बहुत कठिन हो गया हे; उक्त हेतु से और शब्द- 


.. बाहुल्‍य से। “विज्ञान! शब्द अब कई अ्थथों' मे प्रयुक्त होने लगा है 


: मैं ने, अपनी उक्त अंग्रेज़ी पुस्तकों मे, सायंटिफ्रिकू! शब्द का प्रयोग 
.. “किया. है; प्रायः उसी का अनुवाद आप ने “वेजशञानिक' किया है; ठीक ही 

.. _ किया है; आजकाल ( “अध काले ) हिन्दी मे प्रायः ऐसा ही.सब लेखकः 
.. . करते है। अंग्रेज़ी*सायंस? शब्द का भी मूल धातु शंस” शास! जान पड़ता 


.. है, जिससे 'शास्त्र' बना है; ऐसे ही अंग्रेज़ी कनो' का (जिस का उच्चारण 
. _, "नो! होता है) मूल घात॒ 'ज्ञा' हे ( जिस का उच्चारण महाराष्ट्र प्रान्त 
.. सेना होता है, जेसा अग्नेज्ञी' ग्नोस्टिक' श्रर्थात्‌ ज्ञानी! मे ) 


... “सायंसः का अनुवाद 'शास्त्र'/ और सायंटिफिक्‌! का श 


. ज्ञोस्थात्‌ अच्छा होता; किन्तु 'सांयंस! का प्रयोग प चद ड्छिम मे प्रायः 
.. +अधिमूत-शास्त्र! के लिये ही आरम्भ हुआ; जिसे भारत मे लोग “विश्ञन 





















तीत, 





श्७६ 


कहने लगे हैं; ओर 'सायंस' % 
और “अनुमान! की अनुकूलता, ओर 'शब्द' आगम? आदि में तकरहित 
आस्था श्रद्धा की प्रतिकलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है। भारत 
मे, 'शास्त्र' मे चतुविध शास्त्र, 'धम-अथ-काम-शास्त्र! भी, ओर “मोक्ष 
शांस्त्र' मी जो ही प्राय: बक्षज्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तगंत 
तथा श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तका-नपेक्षं, बुद्ध्य- 
आस्था श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; ओर शास्त्रीय शब्द से वह 
ग्र्थ अब नहीं निकलता जो “वेजश्ञानिक' से लिया जाता है; सब सकछ्ल त 
कालवशात्‌ बदल गये हैं । किन्तु, पच्छिम में भी, सायंस' के 
ग्रथ का विस्तार, क्रमशः, शास्त्र! के अथ के समान, होता जाता है 
साइकी)', जीव, का शास्त्र; 'सेकालोजी', अन्तःकरणशास्र, चित्तशासत्र, 
जिस को हिन्दी ग्रन्थकर्ता मनोविज्ञान कहने लग गये हैं, और जिस का 
निकटतम प्राचीन संस्कृत शब्द “अध्यात्म-विद्या' जान पड़ता है--यह 
संकालोजी? तो अब पश्चिम में निश्चित रूप से सायन्सों! में गिनी 
जाती है। फ़िला-सोफ़ी', मेटा-फ़िज्ञिकू, को भी, सायन्स आफ 
रियालिये, आफू बीइडः, आफ ट्र थ!, अर्थात्‌ 'वास्तविकता' का शास्त्र, 
( “वेद्य वास्ववम्‌ अन्न वस्तु विशद्‌?? 


सत्र, 








(णापतभ घर यश कक रफूदत न रह 












ऋ्रौ र्‌ सायंटिफ़िक' शब्दों के ऋथ मे प्रत्यक्ष? 
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सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय”! का शास्त्र, 


तत्‌ सत्‌”, “सत्‌-चिद-आनन्द ब्रह्म” ), सत्य का, तत्व” का, 


“सत्यं शान अनन्तं शअरह्म, “परं तत्व” ), यहाँ तक कि 











'अध्यप्मविया और अधियूत शार 






















ह हे श्रतिदद थे यरथेषड 































.. शब्द प्रायः नहीं, और विद्या शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है;. मो 
.. के साथ शास्त्र; ऐसी रूढ़ि हो रहो है ; स्थात्‌ इस हेतु से कि आत्मा 
...  शास्य नहीं मिजानुभववेद्य' ही है ; परन्तु प्रोवाच ता तत्वतों ब्रह्म- 
विद्या”, “ तत्‌ से अधि”, यह गुरु का उपदेश , शासन' ही हे । अस्तु । 
.. ऐसी ब्बस्था मे, विज्ञान! शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना... 
उचित है, यह निरय हैं । अह शरद व बहुत आया है; 
_.. - गीता से चार हो बार और इस के रूपान्तर, विज्ञात! और विज्ञाय, 
एक एक बेर; उपनिषदों में अन्य उपसर्गों के साथ भी 'ज्ञार का प्रयोग | 
.... हुआ है, “संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रशान » आदि; शान का तो बहुन 
... तायत से ; भाष्य और टीका करने वालों ने अपने अपने कई अ्रथ लगाये... 
५7, हैं ६ पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने विज्ञान का .अथ आधिमौतिक- 
._शात्र, वा विद्या, वा ज्ञान मान लिया हैं, जिसे पश्चिम में प्रायः फक्ि- 
... कल सायंस! कहते हैं। 
_ अ्रतिद्व थे ययेष्ट” न्याय से, और हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीक्षत 52 
: सड्लेत के अनुसार, वथा व्युलत्ति-निरकति की दृष्टि से मी, मेरे मन में. 
यहीं बैठता है किं। शान! शब्द को सामान्य+ उमयन्‍्यादा। झर्थ में... 
४57, प्रयोग करना उचित है; “शानिनों मंतुजा: चून। किननु ते नहि केवल ; <ः 
._ ज्ञानम्‌ अ्रस्ति समस्तस्य जन्त विंषयगोचरे” (दुर्गा ०); और उसके अवान्तर _ 
... दो मुल्य 'विशेष' करना ठीके है; यथा; (१) प्रकृष्ट ज्ञान) प्रकश्स्य, 
| 7 >ेल्कृटहओ, श्रेष्ठ: पेड -परदायस्य) अआत्मनः, परमात्मनः, सर्वविशेषेतु सामा- 
.. स्येन सपर्वेतस्य, ध्याप्तस्थ ज्ञानं आत्मज्ञान। प््यान और (२) विशिष्ट 
नं, विशेषेश, विशेष-विशेष-पदार्थानां शान: विज्ञान; “यदा भूतप्रथर- । 
5 “भव एकस्य अनुपर वी हा प्रशान; “तत एव च विस्तार” यह, विज्ञान; रा 
हे .' «ब्रह्म सम्पद्मतें तदा? (गी०) “जान-विज्ञान तृप्तात्मा  परशा न 
27. अभय से सम्पन्‍्न हो कर उस ज्ञानों द्र्ट का ब्रह्म, वेद, शान) सः 
५, रे +292[779., 07 9278, ०0 4992 98 2 07 56756 
55 5 70०28; 5९0८८ 6 96 ॥777778; 80067५६5 (2: 


९ 7॥#ए5९४/ इटांशटग]02८- का हे 
































“अगशानेनडाबतं 
र, ज्ञानं तेडदः स-झविज्ञान, इद बद्या- 
”, “जान विज्ञानसहितं?, “बुद्धिज्ञानमसंमोहः”, ज्ञान शञानव- 
तामह”, “ ेत्ल्षेत्रशयोर्शानं यत्‌ तजू ज्ञानं मतं मम”, “एतजजान इति 
प्रोक्त”, “श्ञानानां ज्ञानं उत्तम, “इदं ज्ञान उपाधित्य?, ज्ञान श्राइत्य.. 
तु तमः, “ज्ञान विज्ञानं आस्तिक्यं”, “इतितेज्ञानं आख्यात॑ गुल्मादू गुह्यवरं..... 
मया”; इति प्रभ्नति । और लोकरूढ़ि भी ऐसी ही हो रही है कि ज्ञान का... 
अर्थ आत्मज्ञान, और ज्ञानी का अर्थ आत्मज्ञानी है ।वथापि, गीता मे 


यह भी कहा है, “तज्‌ ज्ञानं विद्धि सात्तिकं, तजु ज्ञानं विद्धिराजसं, तू... 





































दाशंनिकः भी और 
“गुद्यतम” भी ओर “अत्यक्ञावगम” मी है, तकंसिद्ध 















...._'विश्व-घर्म' का क्या अथ है ० चीज ल्‍ 
.. परा प्रमिति!, सत्र प्रभाणो का पयवसान 'प्रत्यक्ष' मे है; और सब प्रत्यज्ञों 
.. का प्रयंवसान प्रतिक्षणड्नुभूयमान आत्मन्यत्यक्ष मे है, “नहि कश्चितू. 
... संदिग्धे अह वा नह वा, इति” ( भामता ); अतः उस एकमात्र 'लना-.. 
. तन! पर निष्ठित प्रतिष्ठित 'सनातनघर्म?, गाताक्क धर्म, नितान्त तर्का- 
... नुकूल भी और आत्यन्तिक आस्था श्रद्धा का पात्र भी है-यह सब भी... 

... दिखाने का उद्योग घहाँ किया है । ओर बीसियों आधुनिक प्रसिद्ध 
.... पाश्चात्य 'सायं>्स्टि! विज्ञानशास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के, उन... 
।... सब्र का विश्वास इस की ओर क्रुक रहा है, यह मी दिखाया है | | 
5...  विश्व-धर्में का क्या अथ है ९ क्‍ आम, 
क्‍ आप ने पूछा है, “विश्व-धर्म शब्द का 'विश्व' किस अथथ मे लिया. 
५ जाय १?, ओर कई वेकल्पिक अ्र्थों की उद्धावना की है | ऊपर जो 
...._ सामान्य! और “विशेष! के 'समवायः के विषय मे कहा गया है, उस पर. 
.... यदि आप ध्यान देंगे, तो स्यात्‌ यह स्फुट हो जायगा, कि आप के सभी... 
.. विकल्प, संवादी है, विवादी नहीं; परस्पर अनुकल्प हैं, विकल्प नहीं; 
.. अनुरोधी हैं, विरोधी नहीं ; एक ही श्र्थ के विविध अख्ः, अंश, अंश, 
|... पक्ष हैं| यह विश्व-चम! (१) मानव विश्वमर मे फेला भी है, (२, उसे... 
|. सब लोग चाहते भी हैं, (३) वह सब मे समान भी है, (४) सनातन सत्य... 
.... ी है। किन्तु, जिन भिन्‍न-मिन्‍न भाषाओं, शब्दों, संकेतों मे, भिन्‍न-मिन्‍न 
|... देशों ओर जन-समुदायों ने उसे लपेट रखा है, उन सब शब्दों और. 
|... संकेतों की एकार्थता, सामान्यार्थता, समानार्थता, तुल्याथंता को वे सब... 
|... देश और समूह पहिचानते नहीं; और, अहंकारवश, अपने ही शब्दों... 
... संकेतों मे अमिनिवेश करते हैं, तथा दूसरों के शब्दों संकेतों से ग्रतनिविश। 
..।  ग्रविद्या के पाँच पर्व ही महामाया की 'श्रावरण” और विज्षेपः शक्तियों . . 
.. के प्रत्यक्ष रूप हैं; “आवबृतं ज्ञानमेतेन कामरूपेण वेरिणा”, “आदवृत्य विक्षि- 
-. पति संस्फुरदात्मतत्वं?, “श्ञानिनामपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा, चलां-.. 
.. दाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छुति”:; सजज्ञान पर आवरण, सत्य को... 
.. देखने वाली आँख पर पर्दा, अहंकार-काम-क्रोध से पड़ जाता है और 
. येही मनुष्य को अभिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट 'विज्लिप! बना कर, असन 


पिन क्लीन िलल लक न2नलअनतझ+- 5“ जम ता कक ; 
















नहीं लगाया | । 


० सब धर्मों की ताचल्थिक एकता 


शिंतो) के, अपोरुषय? श्र तिः ग्रंथों, 





“पोव्यमात्मा श्रेष्ठश्च, प्रेष्हश्च, स्वसमश्च, विभुश्च” क्‍ 
उपाधियों मे, “आप्रणखात्‌ ग्रविष्ट०? हो कर, अत्यन्त आब्ृत और 


कर, कपड़े बदल कर, दूसरे-दूसरे वेश में सामने आता: 
४ . नहीं जाता; क्योंकि हमी ने उस के कपड़ों, आवर्णों, ही पर ध्यान सदा 
जमाया, उस के वास्तविक, तान्विक, ऋस्ली स्व-रूप पर; मुख पर; श्रख 





मानव जगत्‌ में 
साम्राज्यवादः हो रहा 
रन्तु शरीरों 








है तो पहिचाना 


'विश्वधर्म', 'धर्मसार', 'धर्मसामान्य', की रूप-रेखा । 


नामक उक्त अंग्रेजी ग्रन्थ में, इसी . 


लिये, ११ ( ग्यारह ) मुख्य प्रवत्त मान धर्मों ( चार भारतीय--हिन्दूः वा 
.. . वेद्धिक, बोद्ध, जैन, सिख; एक पारसीक; तौन अरबी--यहूदी, ईसा 
... मुस्लिम; दो चोनी--कडकुससे, लाओत्से, के नाम वाले; ए 


पानी- 
वा तद्॒त्सम्मानित 'स्वृति? ग्रन्थों, से, 















इच्छाह़ ), कमाड्?. ( कममाग, 
प्रायः वही वस्तु हैं जिन की चर्चा 
निक!, व्यावहारिक झोर उपास- 
नामा से को है; और ये ही तीन, 
रतीयों के लिखे अन्यों को देशा देखते 
कि) प्रचार श्रच्छा ही हुआ; और 
































...._'घर्मो का तारिक ऐक्य! नामक पुस्तक की रूपरेखा... श्यव 


. प्रत्येक विशेष धर्म के भी अख, अज्ञ, अवयव, रूप, (अंग्रेजी... 
... स्पेक्ट), फारसी पहलू! ) हैं; क्योंकि शरीरोपहित चेतन, जीव, चित्त... 
..._ अन्तः्करण के तीन अख्तर हैं, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, वा सत्य, तमस, 
रजस्‌, ( जिन का संवाद कहिये, उद्गम कहिये, चिदू, आनन्द, सत्‌,. 
... ओर गुण, द्रव्य, कम, से है ) | उक्त तीन अध्यायों को ३५ (पेंतीस ) 
.... अधिकरणा मे विमक्क कर के, प्रायः १२ (बारह ) भाषाओं के मूल... 
.._ शब्दों को 'रोमन' अच्चरों मे, और उन सब का अनुवाद अंग्रेजी रा 
. दिया है । इन उद्धरणो से यह दिखाने का यत्न किया है, कि इन सब धर्मों... 
. में, आध्यात्मिक दाशनिक अज्ञ मे प्रायः ऐक्य है; उपासना भाव और सदा-... 
चार के अजक्ञ में ऐक्यप्राय साम्य है; केवल, उपास्य पदार्थ के नाम-रूपमे 
... कुछ वेविध्य है ; तथा कमकाण्ड मे कुछ वेहश्य होते हुए भी अधिकतर... 
.. साहश्य है। अन्य चार अध्यायों मे, इस ग्रंथ मे, अमभ्युद्य-निःश्र यसा! 
... दोनो के साधक, भोग-मोक्ष उमय के दाता; देह और चित्त दोनो की भूख के... 
....._ 'शमन तोषण करने वाले, शारीरिक आहार और आध्यात्मिक आह्यर दोनो... 
.. को देने वाले, स्वाथ-परमार्थ दोनों को साधते वाले, प्रद्नत्ति-निवृत्ति दोनी 
..._ की वासनाओं को पूरा करने वाले, दुनिया और आक्रबत दोनों को बनाने... 
.. वाले, सिन' और “साल्वेशन? दोनो के पार लगाने वाले--ऐसे धार्मिक... 
.. प्रज्ञान विज्ञान! और वैज्ञानिक प्राज्ञानिक धर्म' की, मनुष्य को, अपरि- 
... हाथे अनिवाय आवश्यकता का; और तत्सम्बन्धी शिक्षा का, और तदू- 
... द्वारा परथ्वीतल पर शान्ति स्थापित करने के प्रकार का, प्रतिपादन विवरण... 
0 किया है । द 205 


स्प्रदायिक (धार्मिक, धर्मीय' !) उपद्रव | 


... सन्‌ १६३१ ई० के फ़रवरी मास मे, काशी मे, भारी हिन्दून्मुस्तिम 
... “साम्प्रदायिक उपंद्रब” हुआ | दोनो पक्षों के सब मिल कर प्रायः चालीस... 
.... आदमियों ने प्राण खोया, और प्रायः चार सौ घायल हुए ।इस के बाद, 
..._ भा मास में, कानपुर में बहुत अधिक उपद्रव हुआ। प्रायः चार सो... 
.... आदमी, स्नी, पुरुष, बालक, जान से गये, प्रायः बारह सो घायल हुए, 
.._ कुछ मन्दिर-मस्बिद तोड़े गये, पचासों छोटे-बड़े मकान जलाये-दहाये 









जिस का वार्षिक 
आदमियों की 


... ऐसे उपढ्रवों के उन्मूलन का उपाय | क्‍ 
उपद्रव रोकने के उपायों के सम्बन्ध में प्रायः सब साज्तषियों ने यह 


काण्ड ओर भाषाश्रों मे, जेसा पहिनावे मे हुआ करता है, भेद है; और 


(२ ) समान मूलतत्वों का प्रचार, शिक्षा संस्थाओं मे और जनवा मे 
किया जाय, तो धम के नाम से उपद्रव न हो; रोटी के लिए हों तो हों।. 






























.. कलकत्ते का दारुण उपद्रव 


..._ ऐसे शब्द, मनु, याज्ञवल्क्य, आदि की स्मृतियों में आये हैं। 


कर कांग्रेस की 'वर्किडः कमेटी! ने तथा अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, ... 
...._ इस रिपोर्ट को मंजूर भी कर लिया | पर तदचुसार काम्रेस ने प्रचार का... 
..._ कुछ भी यत्न नहीं किया | सुस्लिम लीग, और हिन्दू-महा सभा, और 
.. कांभ्रोस का परस्पर बौर बढ़ता ही गया | $ मई १६४६ इं०्को सात आठ... 
.. श्रान्तों, ( सूबों, 'प्राविन्‍्स' ) से कांग्रेस मिनिस्टियां बनी, तीन चार मे... 

... सल्लिम लीगी ; केख्र मे ६-६-१६४६ ई० को कांग्रेसी नई सकोर, 
.. केबिनेट के नाम से बनो | फुटकर कामो ही में भन देते और समय 
..._खोते रहे, मूल कारणों की ओर नहीं; स्वराज की सव सनन्‍्तोष-कारक रूप-..... 
.._._ रेखा देश के सासने नहीं रक्‍्खी; विशेष पुलिस और “होम-गार्ड! (यूृह- 
... रक्षक' ) दलों द्वारा ही दंगों के दमन के उपाय सोचते रहे; शिक्षण के -. 
.._ द्वारा नहीं | इस भ्रान्तिसय शासन का फल क्‍या हुआ १ १६ अगस्त 
. से २१ अगस्त १६४६ तक कल्लकत्ते में ऐसा उपद्रव हुआ जैसा... 
.. अंग्रेजी शासव से पहिले कभी नहीं हुआ; प्रायः दस हजार 
.. स्त्री पुरुष बच्चे, हिन्दू भी मस्लिम भी, जान से गये, बहुत दारुण 

..._ दारुण प्रकारों से चीरे फाडे गये, और प्रायः तीस हजार 
.._ को गहिरे घाव लगे | यह अंझ, बंगाल कोंखिल की $८ सितस्वर॒ 
.._ १६४६ की बैठक से और ८-१०-४६ को, ब्रिटेन मे, मध्य प्रान्त के गवनर, 
.. ट्विनाम, के व्याख्यान मे, बताये गये | नोआखाली मे इससे भी घोरतर |... 
._ ढाका, प्रयाग, अहमदाबाद और बीसियों अन्य स्थानों मे बहुत मार काट हुईं, 
... और हो रही हैं | बस्बई मे ६-४६ से दंगा आरम्भ हुआ; २१-६-४६ 
.. तक १००० मनुष्य मार डाले गये, ३४० घायल हुए | शासन प्रबन्ध में, 
डा उत्तम शिक्षक और उत्तम शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान न देने का यह फल है। 
































सामाजिक घर्म, साधारण धरम” 'घर्मंसवस्व' | पा 
सामासिक धर्म, साधारण धरम), परम घम”', 'घमसबवस्थ', 
... श्रयतां धमंसव स्व शअ्रत्वा चवपचायतां, 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, 


यद्यदाव्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ | (ः (म. भा.) रा 
यह व्यास ने, भीष्म के कहे का; शान्तिपव मे, अनुवाद ऊफ़िया है, 


































. जिन भीष्म के लिये कृष्ण ने कहा कि “ज्ञानानि अल्पीमविष्यन्ति दिव॑... 
थाते पितामहे??, पितामह जब देवलोक को चल्ते जायंगे तब पृथ्वी पर सब 
_ ज्ञान कम हो जायगे | इस धर्म-सर्व्व के अक्ञरशः एकार्थ वाक्य, अन्य 
धर्मों के धमं-अन्थों से उद्धार कर के, में ने उक्क ग्रन्थ में ग्रथा है | 
चर व्यवहार मे कैसे लाया जाय ?/....| 
.. रही, इस विश्वास को व्यवहार मे लाने और व्यापक करने की 

बात; तो अभी, विविध धर्मों के, सम्प्रदायों के, राष्ट्रों के, मुखियों से, 
. कहीं भी, ऐसे जीव पर्याप्त संख्या में वत्त मान काल में नहीं है, जो 
_ “मनछ्ति एकं, वचति एकं, कर्मणि एकं महात्मनां? के उदाहरण हों; ओर 
.._ इस विश्वास को रखते हुए, शपथ ले कर 'संशप्तक! हो कर, इसके प्रचार में 
.. कटिबद्ध हों। सब देशों, सब युगों, मे जीणोंद्धार के, सुधार के, धम के 
.. नए रूपों और प्रकारों के, भावों ओर विचारों का प्रचारण, ऐसे ही मिश- 

. नरियों', परमात्मा के 'संदेशहरों,' द्वारा हुआ; यथा बुद्ध, जिन, मूसा, 
ईसा, मुहम्मद, शड्भराचाय, रामानुज, मध्व, चेतन्य, मार्टिन लूथर, कबीर, 
नानक, गुरु गोविन्दरतिह, आदि के समय मे । मानव-जगत्‌ के वत्तमान _ 
.. काल मे, इस युग मे, इस अवस्था ओर 'परिस्था मे, “विश्वव्यवस्था से 
.. उपहित विश्वधर्म” के रूप मे 'धरम? पदार्थ को लाकर; उस केजीर्णाद्धार की... 
.. परमआवश्यकता है; यदि इस के विश्वासी, श्रद्धालु, सम्यगव्यवसित?, हृढ़- 
. प्रतिज्ञ, संशप्तक प्रचारक, पर्याप्त मात्रा मे उत्पन्न हो गये, तब यह जीणों- 
द्वार सिद्ध, और उन का सड्डुल्प सत्य,हो जायगा | ऐसे विचार ओर विश्वास... 
बालों को संख्या प्रत्येक देश मे बढ़ती देख पड़ती है। ये सजन, समस्त 5 



































. ममता में मख्त हो रहे 





. 'अहम-अहमिका! का उन्म्ताद रा पा 05 पद 7. 


.. हटठाना-मियना चाहते हैं। यह मतलन्न नहीं, कि सब विशेषता, 
.._ सत्र जातीयता, सब राष्ट्रीय मिट जाय; कदायि नहों; यह तो अस- 
सम्भव है; किन्तु यह कि, ये सत्र विशेषताएं, 'सामान्यता', समानता? 

- के “अधीन! रहें; “उपरीण” नहीं; विशेष ही नहीं, विशेष भी रहें, 

. और सामान्य भी, संग्राहकत्वेन, समनन्‍्वय-कारकत्वेन, समवाय-कारक- 

.. त्वेन, साव-भौमत्वेन, रहे । परन्तु ऐसा चाहने वालों के विचार अभी... 

._ स्थिर, निश्चित, निर्शातं, सु-हब्ध, सुन््यूढ़ (शआगनाइज्रड”, 'सिस्टेमा- 
. टाइज्जड? ) नहीं हुए हैं; प्राचीन आर्ष निर्णयों का प्रतिपादन, नये शब्दों... 

... में कर के, इस निश्चन, सु-दमण, सुनव्यूहन, स्थिरीकरण में... 

आल ' सहायक होना; मेरी उक्त पुस्तकों के लिखे जाने की प्रेरक आशा है । 5 


“फिलश्यतिअन्तरितों जनः” | 


....._ यत्ञ करते रहना चाहिये; कमंण्येवाधिकारस्ते, फलसिद्धिरवेश्वरेड 
कत्तव्य कर्म कर देना मनुष्य के हाथ है; फलसिद्धि ईश्वर के हाथ है; 
.... जब हो तब हो | इस बीच मे, अस्मिता-अहंकृति-देवी, “संसारस्थिति- 
..  कारिणी”, के बवंडर में ही, प्रायः सभी मुखिया नेता महोदय उड़ते 

.. रहते हैं; गहरी बातों को ओर, मूल कारणो की खोज मे, रोग-निमू लक 

.. ओषर्धों को हंठ निकालने और काम मे लाने मे, मन देते ही नहीं; 


६६ ०५ 


.. “भव प्राथम्यमिच्छन्तिः, “कोडस्योस्ति सहशों मया १”, “मेरा ही मत... 


सर्वोत्तम और अस्पृश्य”, इसी धुन मे अलग-अलग पड़े [हैं। 'मुझी को 


सबसे ऊंचा पद मिलना चाहिये', "मेरे मुक़ाबिले का दूसरा है कोन १ 
... म्‌ चु मन्‌ दीगरे नीस्त', हमारा वेद, हम!रे पुराण इतिहास, हमारे... 
.... शास्त्र, हमारे ऋषि महर्षि, हमारा परमेश्वर', हमारा क़रान,हमारी हृदीस, 
.. हमारे रखल पेग्रम्बर, हमारे औलिया, हमारा अ्रल्ला अकूबर', "हमारा. 
.._ मसीहा, हमारा यहोवा, हमारा अपासल्‌,' इसी मे-मेरा-हमारा'की अहन्ता- 
हा ; हैं; समझते हैं कि हम को ओर हमारे पूबनों को. 
.. हमारे वंश, हमारी जाति को, उत्पन्न कर के, और उनके द्वारा एक विशेष . 

_ भाषा मे कुछ ग्रन्थों का सं-हनन, ( संहती-करण, संघी-करण, संघाती- 
१ ि&ा079॥57 2: +परशा।ंआ॥ओ; ०0997580, 5५5६६॥॥७[580 पा, 



























'सनध', का 
किहता, वि-हनन! “वि-श्वात!, किल्‍ध्न! 
वि-हत', का अथ, इस का विपरीत है | 























.._ राजनीतिक व्यवहार मे उदाहरण देखिये--ब्रिटिश गवर्मेट 
र से दूत रूप मे, भारत से समकोता करने को, माच, १६४२ ई० 








ही; दाढ़ी ही; घोती ही; सूथन ही; दो सन्ध्या ही; पांच नमाज्ञ 
हिन्दी-संस्कृत ही; उदू -अरबी-फ़ारसी ही; माला ही; तस्वीह ही; मन्दिर 
मस्जिद ही; मूर्ति ही, कब्र ही; हिन्दू ओर मुस्लिम का, जीवन-प्रकार 
पाथक्य ही; इत्यादि भावों के ही मन में ब्से धँसे रहने के कारण ), 

सर्व-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-धम? 'सामान्य-धर्म! पर 





र स्यफ़ार्ड क्रिप्स नई दिल्ली मे पहुँ चे; पर, भारतीय नेताओं के “विशेष 
धर्मों के मिथ्याकल्पित परस्पर विरोध ही पर ज़ोर देने के कारणं, (शिखा 


ज्ञान न देने 


अर्थ 


“>घात! 
'से-भिन्न! ओर 





्ज। 
न 
मे, 

























_ब्रिटेन-भारत-संघ से सानव-जगत-संघ इंब मा । 


.. उपाय, ब्रिटिश प्रभुता के विरुदूष नहीं -- केवल इतना कह कर संतोष 50 


.. नहीं । (कांग्रेस के ही कुछ अन्य सज्जन, इस अ्रश मे अहिंसा "| 













.._ बाद को छोड़ कर, श्रता-वीरता -से, जापानियों आक्रमण को रोकने... 

.. की सलाह देते रहे, पर उसी शूरता वीरता से वर्तमान ब्रिटिश-साम्राज्य के... 
.. स्थान में भारतीय स्वराज्य क्रायम नहीं कर सकते ); इत्यादि । । 
म-सामान्‍्य; ब्रिटेन-भारतीय-संघ से सानवजगत्संघ | । 
यदि ये सब सजन “धर्म-सामान्य' ओर 'सामाजिक-व्यवस्था-सामान्य', पी 


मय अर्थात्‌ 'विश्व-धर्म' और विश्व व्यवस्था? पर ध्यान दिये होते और इन ० 
.._ को पदिचानते, तो, स्यथात्‌ बीस वर्ष पहिले ही, भारतवर्ष को 'स्वराज' मिल... 


. उस के स्थान मे, 'ब्रिटिश-इण्डियन-कामन्वेल्थ”, “ब्रिटन-भारत-संघ” 


.... भूतल के, शामिल होते, ओर जो थोड़े ही काल में मानव-जगत्‌-संघ 
... के रूप में परिणत हो-जाता. । यह बात निरी स्वप्न नहीं, शेख चिह्ली' 
.. का क्विस्सा नहीं; प्रत्युत मानव-जगत्‌ की सूत्रात्मा, बुद्धि-समष्टि, इसी _ 
... ओर जा रही है, ओर इसी लक्ष्य तक सब राष्ट्रों ओर जातियों को 
.. पहुँचाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रही है-यह बात मै ने 
*. वेश्वयुद्ध और उस की एकमात्र ओषध, विश्वघमानुप्राणित-विश्वव्यवस्था?, '. 
.. पुस्तक मे, प्रायः सवा सो पाश्चात्य ओर भारतीय प्रमुख लेखकों, गन्थ- 





















... गया होता; भारत के भीतर भी शान्ति होती; और समस्त मानब-जगत्‌ : 
. का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भूतल से उठ गया होता, और 


, ( वष्णि-अ्रन्धक-संघ” के ऐसा ), प्रतिष्ठित हो जाता; जो 'विश्व-महासंघ 
. का आरम्मक केन्द्र वा बीज होता, जिस मे क्रमशः अन्य सब राष्ट्र, 


"५ .. कर्ताओं, नेताओं के वाक्यों का उद्धरण कर के, दिखाने का यत्न किया है। 
.. प्रकृत यह कि क्रिप्स जी से समझौता न हो संकने का एक: 





। गे कारण यही, कि अपने-अपने 'विशेष' ही की ओर प्रत्येक # दल वा. बपदल 
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ः शकाब- छएन्‍्वेका 
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जन्‌, संघंपमात्राणि पर-छिद्राणि पश्यसि, आत्मनो बिल्वमात्राणि 
न पश्यसि”, सरसों ऐसे दूसरों के छिद्र देखते हो, बेल ऐसे अपने 
देखते हुए, भी नहीं देखते दी | “देवानां तु शरीरतः निगत॑ सुम- 










व-धमं-सम्मेलन सभाएं । 
ने ही वर्षा से 'यियाताक्रिकल सोसाइटी? की 













यी हैं । और अब, गत विश्वयुद्ध के बाद से, ओर वत्तमान विश्वयुद्ध 
आरम्भ से तो बहुत ही, 'न्यू बल्ड आडर” की पुकार चारो ओर हो 
| पर हमारे देश के प्रमुख नेताओं का ध्यास, एक दो छोड़ कर 
गान्य! की आर गया ही नहीं है; अपने श्रपने “विशेष? ही मे रम 








थू ह 





























जो सब्न को मानने का दावा रखता है वह किसी को नहीं मनता”, इत्यादि।.... 
. इन का उत्तर, एक प्रकार से, ऊर हो गया है; तौ भ | पुनवार, मनफे. 
_ के लिए, प्रति-शब्दकों से करूँगा | अधिकतर जोर शरीर के सामान्य... 
स्वास्थ्य, सॉदय, दार््य पर देने से, क्या अपने विशेष कपड़ों पर आस्था... 
.._ श्रद्धा रह जावगी !!, जो मनुष्य गोहूं-सामान्य का मोजन से प्रशोंग करता 
.. है, टसे किसी विशेष प्रकार की रोटी, पूरी, परांठे, दलिया, माठ; मठली, 
.... दल के लड्डू, सत्यनारायण के चूण”, सूजी के हलवे, शकरपारे,या 
. पाव-रोटी, बिस्किट, नान-ख़ताई, केक, सेंडविच , रोल,बन, स्कीन में रुचि कया... 
. रह जायगी ?', जो सामान्य दूध का सेवन करता है, वह नवनीत, हैयज्ञबीन, 
घुत,दधि, मन्थ, तक्र, छुच्छु, के सेवन को अनावश्यक न समझ लेगा १. 
... अथवा, जो विशेष प्रकार के अपने पहिनावे को अच्छा समकता है, वह... 
.. क्या दूसरे सत्र विशेष प्रकारों को बुरा न सममेगा इत्यादि | ऐसा नहों; 
.. प्रत्येकचित्तमे, सामान्य के लिये भी निसर्गतः स्थान हैं, ओर विशेष के लिए. 
...._ भी; केवल इस बात को बुद्धिपूर्वक, अमिंव्यक्त रूप से, पहिचानने, प्रत्य- 
.... भिन्ञान' करने, की देर है; ऐसा होते ही, अमष के स्थान मे सम्मष, तअ्स्सुब॒ 
..... को जगह रवा-दारी, का प्रवाह होने लगेगा। यह पहिचनवाना, सत्‌ःशिक्षकों 
.... का कततग्य-धर्म है। और एक बात ध्यान देने की है; समालोचक ने उपयु के. 
.... अपनी ग्रथमशंका में, “अंधिकतर जोर समानता पर देने से. . .” लिखा हैं; जिस 
.... ने ऐसा जोर समानता पर दिया हो, उससे यह प्रश्न करना उचित है; मेने तो 
.._ ऐसा कमी नहीं किया; मै तो ही के स्थान में भी का प्रवोग करता रंहता हूँ; 
.... आप ही विशेष? पर ही जोर देते हो | दूसरे प्रकार से भी आप के प्रश्न. क्‍ 
.... का उत्त लिखने को चेश करता हूँ। आप के वाक्पों को ध्वनि' यही निकलती 
.. है कि सत्र को! नहीं मानना चाहिये, किसी एक विशेष को ही मानना 
.. चाहिये | इस “विशेषता! का कहां पर्यवासना होगा १ भारत में तिंतीस कोटि! 
.. देवता प्रथित हैं; क्या उनमे से एक-एककों एक एक मनुष्यचुनले ! सकड़ों 
... विशेष पन्य चल रहे हैं, किसको कोनपकड़े जिम का जिंसकों जी चाहे! 
..... बन्नझवायक ऐक्य को संत्रराक्ति कसे हो ! £ संघे शरक्तिः कली युगे?, रा 
.. _“तब्चेक्य समाच्छत””, केसे सिद्ध हों ? 





सावित्री सात्रसारोडपि वर विग्रः सुयन्त्रित:, 


न ध्यन्त्रितस्न्रिवेदो3पि, सब डाशी सव-विक्रयी | ( म०)' 
का आशय तो यही ज्ञान पड़ता है कि मुख्य सामान्य-घर्म, जों 
में निहित है, अर्थात्‌ सदा सर्वत्र परमात्मध्यान परमात्म- 





'जन्मना वश: के घोर दुष्फल 


.. “स्वधमेमपि. . ज्षत्रियस्य” को भी पालने का उपदेश, कृष्ण ने दिया है । _ .. 
वंदान्त क अवाचीन प्रतिपादकों ने “न बंण॒द्ाश्रमझचार-धमा! “४ जिस्जे- प्‌ ४ हा हा ३ 


/ : गुस्ये पथि बिचरतो को विधिः को निषेधः” अतिवर्णाश्रमी! आदि लिखा है। 


. इन का अथ, अपनी अपनी सुविधा से, विविध व्याख्याता विविध प्रकार... 
से लगाते हैं | यद्यपि इन शब्दों से सूचित भावों, आ्रचरणों, व्यवहारों का... 


.. यथोचित समावेश, वानस्थ्य और संन्यास में हो सकता है । 


_.. मेरी कुद्र बुद्धि तो वर्ण-आश्रम धर्मों के ( प्रचलित नहीं, प्रत्युत) 2 
_.. उचित, अध्यात्मविद्या से संशोधित, सुसंस्क्ृत, परिमाजित विधान, विवेचन, 
... विभाजन, परिपालन का, € भारतीयों या ब्रह्मावत्तोयों का ही नहीं; अपितु ) । 


..._ समस्त मानव-जगत्‌ के कल्याण के लिये परमावश्यक जानती है। पर, हाँ, 


उचित! क्या है, वरण” जन्मना है ओर होना चाहिये, वा “स्वमाव-गुण- ा 


.. _( जीविका )-कर्ममिः”--इस प्रश्न का उत्तर, मेरे विश्वास से, “(जीविका-) 
. कममिः” उचित है। अन्यथा यह मानव! धर्म, मु की आज्ञा के अनुसार. 
.. “वृथिव्यां सव मानवाः” को ग्राह्य नहीं हो सकता; सर्वेज्ञोकहितकारी, सच. 
... मनुष्यमात्र का शिक्षक रक्ञुक-पोषक-धारक, नहीं हो सकता। केवंल मूठी-मर 
.. परस्पर संघुष्यमाण आदमियों की धराहर बन कर; उस कलह ओर संघ... 
.. के कारण क्रमशः अधिकाधिक घिस कर, क्ञोण हो कर, लुप्त हो बायगा। 
.... “जन्मना वण का धत्यक्ष दुविपाक। 5 
..... क्या यह “जन्मना वण? का ही फल है, या नहीं, कि हिन्दू? कहलाने 
.._ वाले समाज मे ढाई हज़ार से ऊपर ऊपर (राष्ट्रीय मनुष्य गणना के विवरण 
.. के अनुसार ) परस्पर बाह्य जाति, उपजाति, उपापजाति, डपोपोपजातियां 
.. बन गयी हैं. ! क्‍या इन जात्युपजातियों मे परस्पर स्नेह, प्रीति, समवेदिता, 
.._ सहायता, अनु-क्रोश, अनुकम्पन, अ्रतः संघ-शक्ति-जनक ऐक्य?, की बुद्धि है 
वा परस्प ईर्ष्या, मत्सर, द्वरोह आदि ही अधिक हैं ! क्या “जन्मना 
. का यह फल है या नहीं, कि' उच्च” वर्णों मे अधिकार” तो जन्म 
है मान लिये जाते हैं, ओर कतंव्य' सब भुला दिये जाते हैं 
ः कौन वशु-व्यावस्थ। सनातन ओर व्यावहारिक है १ 
समालोचक ने लिखा है, “जो वण नव्यवस्था ( अथात्‌ करमंणा'-) 














कमणा वर्ण: को व्यवस्था ही तन्त्रतः भारतीय है, सनातन है, व्यावहारिक 
के है, अध्यात्मशास्त्रसम्पत है, अथ कि, वेद-वेदान्त की सम्मत ही नहीं आदि 
भी है; तथा यह भी कि, उसी से संघ्ष ण्‌॒ कम, और सं-मनन, सन्‍बइन, 
...... स-झगमन अधिक किये जा सकते हैं। ओर “जन्मना वरण: ही अ-सनातन, 
_. अ-व्याबहारिक, संघष-वर्धक है; यद्यपि अब भारतीय! तो, “विशेष ण” क्या रा ध 
ड हा .._'क्रेबलस्वेन' है, क्योंकि और किसी देश में नहीं है; यथा राष्ट्रीय दासता 
० भी/भारतीय है। : 57.7 5 
प्रत्यक्ष च अनुमान च शास्त्र च विविधडागर्म, आह 
। क्‍ अ्रय॑ सुवि:दर्त काय घमंशुद्धिमसीप्सता (मय) हा, है 
० इस मेरे विश्वास के पोषक; साधक जनक, प्रत्यक्ष, अनमातं; : गा 
और आगम के प्रमाणा का संग्रह करने का यत्न, 'मानव-घर्म-सार/ नाम. 
... को संस्कृत पुस्तक मे में ने किया है | मा न 
... भारतबषे को, समजशास्त्र, को खास देन]... 
. जसा आपने लिखा है, म॑ भी मानता हूँ कि, 'वण-व्यवस्था, मारत की 
. समाजशास्त्र को खास देन हैं; इस दृढ़ता, से मानता हँकि, आज प्राय 





































































था, भारत के भी, 'नयी पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए! सब्जनो का भी ध्यान 
इधर आकृष्ट करने में । पर, बहुत सम्भव है कि,. अन्य जनों के यत्न का 








. संघर्ष और सम्मषे का हदूव 









.. भारत की ख़ास देन, समाज-शास्त्र को नहीं, बल्कि भारत को ही, ओर 


... सव नाश-कारी देन है; “गममश्वतरी यथा” | इस बात को इन प्रतिप्रश्नो.... 






.. की दृष्टि से विचारिये; वण व्यवस्था को मारतबंष की खास देन जिस 


.._ समाजसास्त्र को आप बताते हो; वह समाजशास्त्र क्या भारतीय समाज से | 


 तीयों के अनेक समाजों मे से किस विशेष! समाज से ! 








हे ही सम्बद्ध हे, वा समस्त मानव समाज से ! यदि भारतीय से ही, तो भार- ए जा 


. “संघर्ष और '“संम्षे का द्रह् । , 
इस सब से यह अभिप्राय मेरा नहीं, कि कमर ण॒ वण £ को व्यवस्था था पक 


से संबंध पद,थ मानव जगत से मिद् जायगा; ने यह कि जन्मना! को द ३ 
[६ ० हे हा | सामाजक प्रबन्ध व्यवस्थापन में काइ स्थान ही नहीँ । दन्द्र -मय्र सांष्ट मे रा ० 


... अकिच्छे आर अनुच्छेद हैं; पर, बुद्धिमान, बुद्ध, प्रबद्ध, सम्बद्ध मानवों.. 
.. का कत्त व्य है, कि सं-धर्षणु को कम, ओर सं-मघंण सह-अयन को अधिक, 
... स्वथा उचित “कम णा! वण -व्यवस्था के द्वारा, करें; तथा जन्मना' को, 














से-घष'! भी, 'सं-मष्र भी, अपडाय मी उपड्य और 'सहंडाय' भी, दोनो ही, 


. कम णा द्वारा निरीक्षित नियन्त्रित करते हुए, उस व्यवस्था में स्थान दं। 
. न यह ही, न वह ही; बल्कि दोनो भी; किंतु 'जन्मना! को अधीन 
..._“अवरीण”, और कम णा? को 'उपरीण'” रकखें; 'जन्‍्मना' को मातहत और 
.. कम णा? को बालादस्त | मा, 0 क 
द एक सन्दिग्ध अभ्युपंगम | 0 0, 
आप ने लिखा है कि “यदि अन्य (अर्थात्‌ हिन्दओं से इतर) लोग 


.. भी अपने समाज में 'स्व॒मावानुपार' चार श्रेणियों को मान लें, और . 


.. समय उन लांगों मे भी “जन्सना वर्ण” चल पड़ेगा” | बहुत ठीक; किन्तु. 













._ 'समानशीलव्यसन? वाले लोग, परस्पर शादी विवाह करने लगे, तो किसी... 


: स्वभावानुसार! और 'समानशीलब्यसन! को नियामक हेतु मानना हो तो 
। कर्मणा” मानना है; यदि ऐसे 'कमंणा? की 'मातहती? मे, “अधीनता” में 

.. “ननिप्नानी' “नियंत्रण? 'विनयन! मे, जन्मना' न केवल चल पढ़ें, बल्कि 
.. सदा बना रहे, तब तो ओमिति ब्रूम?; अपने को यही तो नितरां सुतरां... 
. अऋभीष्ट है। पर यदि चल पड़े और कुछ दूर चल कर गिर पढ़े, उने 



























जेसा भारत में हुआ है; 
रा को सेही उठा कर सत्य मार्ग... 
हा पर लाना हांगा; जेता, महाभारत मे, सप-युधिष्ठिर-सम्बाद ओर यत्ष- 
.._. युधिष्ठिस-सम्वाद मे, तथा अन्य अनेक स्थलों मे, सिद्ध किया है | 'मानव- 
मं-सारः मे उद्धरणों ओर उदाहरणो को देखिये। जा 


































रे बाल पालन करते हुए धीरे धीरे उन की उद्दति होती रहेगी। और किसी जन्म 
.. में वे अपने उचित व्ण' मे भी पहुँच जायंगे” । इस वाक्य का अथ में 
... नहीं समझ सका हूँ । जब “जन्मना वण ४ की प्रथा उन में चल पड़ी, 
.. “जन्मना' चातुव रे उन में सिद्ध हो गया, तो फिर, किसी जन्म मे 
. उचित वश में पहुँच जायेंगे”? का क्या मवलब है ? क्या यह, कि वें सब 
भारतवर्ष के, अनादि काल से, आ-ब्ह्मदेव शुद्ध , असछ्लीण , अविप्लुत 
चाठुबंण्य के वर्णों मे जनम अहण करेंगे.! |. 
सब को मानना, या किसी एक (विशेष कों मानना ९ ः 
प्रसक्त वक्तव्य यह हैं, कि 'सब' को अधिकतर, और किसी विशेष! 

को भी, पर उस से कुछ कम, मानना, मनुष्यमात्र के लिये उपयोगी, 




























जब यतन सफल न हो, तो विचारिये कि इसमे क्या कमी हुई... ४६५ 


.... जात ते सिल पर परत निम्रान”, उतने ही विरकालिक आयास सेसाध्य.... 
.. है | क्‍योंकि “स्वस्सवाहो विदुषोडप तथा रूढ़ोडमिनिवेशः”, (योगसूत्र ).. 
कि पुनः अविदुषः साधारण जनस्य; अथवा, दम 
अवश्यभग्येषु अनवश्रहप्रहा, यया दिशा घावति वेधसः स्पहा सा 
तण न वस्येव तयाउनुगम्पते जनस्य चित्तेन भुशावशात्मना ।(नैषध) हः है. 





है ५ सावित्री के सावता, महेत्तत्व के अश, त्य्त्तु देव ४ सूर्य: ग्रात्मा ४ हे : 


. जगतस्तस्थुषश्च”, ब्ह्ना-हिरए्यगर्म-आदि सहखनामधारी, आदित्व- 






.. नारायण, 'वेघःः, जिन के चागो ओर ज्यतिष'क्त सब ग्रह सदा भत्यवत्‌ू 
. घूमते रहते हैं, उन को, इस समय, फलित-ज्योतिष से सूचित, 


गा इच्छा यही ज्ञान पड़ती हे कि, हर: सत्नम्पन भजते भांसित द्वलनविधि ; ' है हे व 


.._ आता 












.._ कठहुँ भूमि पर शान्ति न सरना, भेदभाव ही दाँतन धरना, देस देस को... 
... कलिपय, करना, विक्रट युद्ध करि वीरन तरना, अपरन बहुतन भूखन 
.. मरना, महामारि के हू बस परना, विवध प्रकारन यम-घर भरना; जे बचि 
.._ जायें ईश के शरना, तिन, पाछे, पछिताइ, उबरना' | हरीच्छा | तथापि-+ 
 /यल्ने कृते यदि न सिध्यति, कोउच्र दोषों” द 
.. यत्मेउइभवन्‌ मम पुनस्विदसेव चित्यं; 
निश्चित्य त॑ च विनिवाय, यथा हि शक्ति:,.. 
कार्य: पुनर, दृढ़तरं सुतरां प्रयत्न: | पा 
...._ यदि यत्न सिद्ध नहीं हुआ तो विचारो कि क्या त्रुटि हुईं, और डसः हर | 
ल्‍ रा - को पूरा कर के फिर यत्न करो | विशेषता, विदशता, प्रकृति की नाना 
हक को न छोड़ते न हुए, समानता, सहृशता, परमात्मा को एक” 
. ता पर अधिक: ध्यान करने से, विश्व-षम' अश्रनायासेन समझ मे 
। है । विशेष का ही अवधारण दोने से समझना कठिन | एक 
.. ही वस्तु के विविध नाम विविध भाषाओं मे होते हैं; जो मनुष्य उन सब 
. भाषाओं को जानता है; बह, उन का प्रयोजनानुसार प्रयोग करता है; पर, 
.. साथ ही, सत्र मे एक ही, सामान्य ही, अ्र्थ देखता है; जो मनुष्य एक ही 
हे भाषा मे रम रहा है, अन्य भाषाओं को तुच्छ, हेय, अख्वृश्य मानता है... 














ताथ, दुरथ नहीं है। सजन देखते ही होंगे, पश्चिम के तथा भारत के 
भी समाचारपत्रों मे, आजकाल, आये दिन, “न्यू वल्ड आडर”, 'नवोीन 











. की, और उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रहो है । 
शब्द का प्रयोग करने वाले, उस से कुड्ु अथ तो सममभते हो होंगे 
उन्यन्तमज्ञो, नापि ज्ञग, अधिकारी इति कथ्यते”?, जिज्ञासायाः अधिकारी 
संस्कृत दशन का यह सव सम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के बिन 
... विशेष ज्ञान की आकांत्षा, जिज्ञासा, हो नहीं हो सकती; जो सत्र कुछ 
... जानता है, सब ज्ञ है, अथवा जो नितरां अज्ञ है, कुछ भी नहीं जानता-- 
न दोनों को जिज्ञासा, जानने को इच्छा, हो ही नहीं सकती | 

ऐसे ही, 'बलू ड-रिलिजन!, 'विश्व-धम', शब्द का प्रयोग होने लगा 
गा न्यू. बलुंडे आडर'” शब्द का; क्योंकि 
धर्मों की विकृतियों, अ्रष्टताओं, परस्पर 


| व 























































































 भात्म विद्या पर प्रतिष्ठित घम-सामान्य हब रा रा द के हा प8ह७ 


. विज्ञान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रहा है; तथा सव'साधारण के चित्त... | 
...._ की उसी ओर ऊ्ुुकाने का प्रयत्ष कर रहा है। इस क्रुकव, इस प्रकार, के. 
.. पकड़ उदाहरण का संग्रह, उक्त अग्नेज़ी ग्रन्थों मे में ने किया है; और... 
.. यह दिखाने का प्रयत्न किया है, किऐसे “न्यू बलू ड्‌ आडर! और बलूर्ड 
.. रिलिजन के तात्विक सांलिक मार्मिक घार्मिक सिद्धान्त, सब, वे दिक- मम 
.. सनातन-आय-बोद -( बुद्धिसज्ञत )-मानव-(मनु कहे, तथा सब -मनुष्य-्स- 
.. शहक )-बम में उपस्थित हैं; यदि “वर्ण' को 'क्ंणा? और आश्रम को... 
. वयसा माने तो । कबीर, नानक) प्रभ्गति सनन्‍्तों महात्माओं के, धर्म _ 
.. के जीणोद्धार के लिये, उद्यमो का भो तात्विक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि... 
. घम-सामान्य' की, आत्मविद्या पर प्रतिष्ठित 'धर्म! की, भूली हुई स्मृति... 
.. को जनता के हृदय मे पुनः जगावे; और इन सब्र ने, यथा बुढ और 
.. जिन ने, 'कमणा वण : पर ज़ोर दिया । द हा 
...... जिन भारतीय सजनो को, “रजो-लेश-उनुविद्ध -सत्व” होने के कारण, । 

.. इस भाव मे कुछ सन्तोष होता हो कि भारतीय प्राचीन आर्यशास्त्र मे, हे 
.. सहलों वर्षों से, ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हैं, उन को यह सन्‍्तोष भी इस... 
.. रीति से प्राप्त हो सकता है । और यह सन्‍्तोष, उचित मात्रा मे, अनुचित 
._ नहीं है; “यशत्ति चामिरुचिव्य॑सनं श्रुतों? । 0 रे 
अद्म्‌ एवं, सम धर्म एव, श्रेष्ठतम' का फल । । 
.. किन्तु; जसा यहूदी घर्माषिकारियों को हार्दिक विश्वास है,कि 
: यहूदी जाति ही अकेली ईश्वर को प्रिय है, अन्य सब से अलग की हुई... 
. है, “चोजन्‌ है; जेसा ईसाई धर्माधिकारियों को, और उन के श्रद्यालुओं 
. को, कि ईसा मसीह ही अकेले सन्‌ श्रॉफ गॉड', ईश्वरपुत्र', हुए, 
.. (ईश्वरस्य पुत्राः', आये! शब्द के अथ में, निरक्त मे आया है), 
.. द्वितीयो न भूतो न भविष्यति?, यद्रवि स्वयं ईसा ने अपने को मनुष्य... 

. का पुत्र और मनुष्य हो कहा, ओर सभी शरीरों को ईश्वर के जीवन: | 

. मन्दिर; चेंतन्य की उपाधि, 'लिविड ठेग्पबल्‍स आफ़ गाड', कहा; जेसा..... 

" हा मुस्लिम धर्माघिकारियों, मोलवियों, ओर उन के भक्तों को दृढ़ विश्वास कि 
१ (0580 500 ०0 590 -ंशिाणपु शा[ए65 ए ए०९... आम 
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है, कि शहम्मद “जतिसक्षबूत्त' हुए; नवियों, ( ऋषियों) की पर... 





.. को ख़तम कर दी) अ्रतर कोई दूसरे नत्री को ज़रूरत बाकी नहीं रही, और... 
«6 ' का ६ न होगी; यद्यपि मुहम्मद स्वयं अपने को साधारण मथुस्त है कहते रहे, 
.. और यह मी कहते रहे कि प्रत्येक देश और जाति के लिए शिक्षक, उप- 

देशक, , पैगम्बर, 'सम्देशवाहक, समय-समय 

पर अल्ला-श्वर भेजता रद्दा और भेजता रहेगा; जैसा; मुहम्मद के बाद, 
यदिद्ास्ति तदन्वत्न, यन्‍्नेहाध्ति न॒ तत्‌ क्वचित्‌', जो कुंगन में या ही 
है; अन्य सब किताबें या तो उस को नक् हैं, या उस के खिलाफुऔर हा 
ग्रलत है, इस लिए सब को जला देना चाहिये, ऐसा दृढ़ निश्च कर, और 
2 हुक्म देकर, एक खलीफ़ा ने मिख देश में अलेकसंदरिया नगर के एक रा ' 
.. पुरने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिया; जैसा अप श्वेतवर्ण यूरोन 
... पीय जाति के लोग अपनी ही श्वेत जाति को संवश्र ष्ठ मानते हैं, और 
उन में भे जर्मन जाति के लोग अपने को. श्रेष्ठों मे श्रेष्ठतम मानते हैं, 


. ४ द . और यहूदियों को पैर के नीचे रौंद रहे थे; नसा जापानी लोग सत्र जापा-_ 



























































नि्यों को साक्षात्‌ सूर्यदेव की सन्‍्तति निश्चयेन मानते हैं; वैसे ही, डुे 
. लोग, सर्व ब्रोह्म इदं जगद्‌। मनी झ्पत्यानि सर्वेडपि मानवाश, को 
भूल कर; केवल भारत के, तत्रापि आ्रर्यावर्त के, तत्रापि ब्रह्मावत्त के, 
निवासियों को, और उन में भी कुछ जाति-विशेषों,, “दल-विशेषों?' 
ब्राह्मण-नामकों, पंक्तिपाबनी!, श्त्रियवर्यी), आयवर-गुसओं? ( इच्निण मे 
ही, ईश्वर के प्रीति - 
सच्चे निश्चय से विश्वास कर रहे हैंए " 

















































































.. कंता पड़ने पर, एक के अभाव में, दूसरे से उस का काम कुछ न कुछ, ] ' 
..._ थोड़ा बहुत, निकाल ही लिया जाता है; और यह भी ठीक है कि, एक हद... 
. तक, “विशेष! पर ज्ञोर दिये बिना, मानव-सम्यता में, प्रगति नहीं हो सकती, 
... क्योंकि “सव था साम्य॑ तु प्रलयः; वेषम्यं सृष्टि! एवं अपनी अपनी... 
. श्रेष्ठता का विश्वास, यदि पर-धवर्ंदंक अन्य-तिरस्कारक दप गव से रहित, 
.._ ओ्रेष्ठता के साधन का प्रेरक, हो, यथा प्रीति-पूव क अखाड़े मे नियुद्ध 
.. करनेवालों का, तो सभाजनीय अमिनन्दनीय ही है; पर यदि उचित सीमा... 
.._ के पार चला जाय; यदि “विशेष ही पर-ज़ोर दिया जाय, और सामान्य... 
... भुला दिया जाय; तब, जेंसा उपर कहे यहूदी आदि के उदाहरणों से देख... 
... पड़ता है, वह परस्पर द्रोह, कलह, युद्ध, ऋलियुग का कलि्याज्या, 
. जो आजकाल चारो ओर मच रहा हैं, मचता ही रहेगा, ओर उस का अन्त ता ह 
... तभी होगा जब सभी ज़ड़ने वाले नष्ट हो जायेंगे | 3 
+.. वतंमान समय क्या चाहता हे? 


. निष्कष् यह कि; अब वह समय, वह निमित्त आ गया है, कि 
.. सामान्य'-मानवता पर; 'विश्व-धर्म' और "विश्व-व्यवस्था' पर, और उनके... 
.. साधने वाले 'कर्मणा वर्ण? पर अधिक बल दिया जाय | इंस विषय के 
.. सहायक निर्णायक पुराने वाक्य हैं, “देशकालनिमित्तानां मेदेघर्मों विमि- 
.. गते”, “आचाराणां अनेकाग्रय तस्मात्‌ सव भ लक्ष्यते”, “कुलानि श्रकुलतां 
.... यांति; कुलतां अकुलानि च”, “आश्रयेत्‌ मध्यमां बृत्तिम्‌ू, अति सर्वत्र वज- 
.._येत्‌”, इत्यादि । 'कमंणा वर्ण? के अनुसार, वर्ण के परिवत्त न के उदा- 
... हरण, इतिहास-पुराण मे, एक विश्वामित्र का ही नहीं, बीसियो ही नहीं, 
.. अपितु सहलखों, कहे हैं; 'मानव-घर्म-सारः पुस्तक मे उन का उल्लेख किया 





विश्व-धर्म से व्याप्त विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा 
....  विश्व-धम से प्राणित विश्व-व्यवस्था को रूपरेखा, कुछ ऐसी गूढ़ मूढ़ 
.. अन्थकारडच्छुज्ष भी नहीं है । मन को, थोड़ा सा, “शब्द-अ्रर्थ-ज्ञान-विक- 


ल्‍्पे! असक्लीर्ण” कर के, उस रूपरेखा की ओर फेरने मात्र की आवश्यकता 
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नाम की पुस्तक के १३ वें और १४ वें अ्रध्याय मे कर भी दिया है। 
-. अतिसंक्षेप से यहाँ भी किये देता हूँ: विस्तार, अन्य ग्रन्थों मे किया है | 
_ चेतन्य, जड़ उपाधि मे उतरता है; जीवात्मा, भौतिक शरीर में बद्ध' होता 
जन्म लेता है, उस के सुख-दुःखों का अनुभव कर के, क्रमशः विरक्त हो कर, 








आश्रम में, “तस्माजज्येष्ठडाश्रमों गही, परानी पुश्त का कत्त व्य, ऊंत्य, 


धर्म, स्वधर्म, इतना ही है कि, नयी पुश्त का (१) शिक्षण; (२) 


. रक्षण, ( ३ ) पोषण, (४) सेवन, सहायन, धारण, सब प्रकार से कर दें; 





सब प्रकार सेः, इस मे, इन मुख्य चार प्रकार के कृत्यों के अवान्तर सह- 
कारी कृत्य सब आ जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज; समाज की उत्तम 


व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कत्त व्य, प्रजा के, जनता के, 'महाजन' के, _ 


पब्लिक? के, लिये है; “प्रजानां (१) विनयडाघानात्‌”, शिक्षकवंग और 
विद्यार्थी आश्रम, शिक्षाव्यूह, 'एड्य केशनल आगनिश्शेशन” के द्वारा 


(शक्षण'; (२) “रक्षणात्‌”, रक्तुकव्गं, ओर वानप्रस्थ-अ्रश्रम, रक्षाव्यूह, रा 





श 





एक्तेक्यूटिवू आगेनिजेशन' के द्वारा 'रक्षण'; (३) “भरणाद्‌ अ्पि” 








५ 





| उस से मुक्त होता है, उपाधि का छोड़ता है; बद्धरं अवस्था में, ग्रहस्थ- 
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यू हाव्मक समाज- व्यवस्था 




















































...... प्रत्येक देश मे, प्रत्येक मानब-समाज मे, निसगेतः, चार स्वभाव वा पर 
. प्रकृति बा तबीयत के, मुख-बाहु-ऊरूदर-पाद-स्थानीय, ज्ञान-क्रिया-च्छा- 
.. प्रधान और अनमभिव्यक्तबुद्धि, विभिन्‍नप्रकृतिक, मनुष्य, एक ही वश में भी, 
.. एक ही कुल में भी, एक ही दम्पति से भी, उत्पन्न होते रहते है; श्रोर.... 
. तदनुसार चार प्रधान प्रकार, जीविका; पेशा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय... 
. के भी, होते ही हैं; बुद्धिपूव क, सुबचारित, वा अबुद्धिपूव क, अविचारित।.. 
.._ भारत मे, बृद्धों ने, ऋषियों ने, सहस्लों वर्षों के सब्चित अनुभव और 
.._ ज्ञान से, एक प्रकृति के साथ एक जीविका बांधने का ओर दूसरी जीवि-... 
.. काओं के वजन का प्रत्रन्ध, जेसा बुद्धिपूवक कर दिया था वेसा बुद्ध 
.. पूर्व क अन्य किसी देश के इतिहास मे नहीं पाया जाता। येचार प्रवू- 
... त्तियाँ, जीविकाएँ, यह हैं, ( १) शिक्षोपजीविका, शास्त्रअजीविका; (२) 
.. रक्षोपनीविका, शस्त्रडआाजीविका, ( ३) पोषणोपजीविका, वार्ताआजीबिका, 
.. (बत्त नोवायः वृत्तिस, वार्ता च सब जगतां परमार्तिहत्री)); (४) (शारीर- 
. श्रमोपजीवी, सेवाडाजीबी । अंग्रेजी मे, (१) लनेंड प्रोफ्रेशन्स', (२) 
_'एक्सैक्यूटिव प्रो०?, (३) 'कामशंल प्रो०, (४) 'लैबर प्रो०'। इनचार.. 
.. मे से प्रत्येक के अवान्तर बहुतेरे विशेष, परापरजाति न्याय से; होते हैं (|. 
... ऐसी समाज-व्यवस्था, जो प्रत्येक मनुष्य को, उस के स्व-घम, अथात्‌ू 
.. स्वमाव-निर्दिष्ट-घम , के अनुकूल शिक्षा दे कर, रक्षा कर के, उपयुक्त... 
.  जीविका कर्मा मे लगावे--यही “विश्व-व्यवस्था? है। ऐसा धर्म जो प्रत्येक 
.. मनुष्य को उस के स्व-्माव से उत्पन्न रुचि के अनुसार, सांसारिक अभ्यु- 
.. दय और परमार्थिक निःश्रेयस के अन्तर्गत चारो पुरुषार्था को सिद्धि का ... 
.. प्रकार दिखा दे; इहलोक ओर परलोक, दुनिया ओर आकृत्त, दोनो मे... 
_यथासम्मव साधारण सुख की प्राप्ति का, और तीर दुःख से बचने का... 
. उपाय बता दे--यही विश्व-घर्म), 'धर्म-सार', है। यही “दशन”र 
_ है; यही ब्रह्म? पर प्रतिष्ठित, ब्रह्म की प्रकृति के अनुकूल, घम है। 
प्रजानां विनयशधानादू, रक्षणाद्‌, भरणादू भअ्रपि, .. हा हे न्‍ रा 
स॒ पिता, पितरस्तासां क्रेवेल जन्महेंतवः | (रघुबंश ) जा, 
१ [७४760 [॥0क्‍655075, 5१४०एॉ४९, ("०ााशक्ष ७०, 20.८ 7 

















.. समालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, “चार डाक्टरों का एक बोर्ड 
एकमत से निर्य पर पहुंचता ही नहीं; वर्णों को डिग्रियाँ? प्रदान करने 
वाला बोर्ड कभी भी समर्थ हा सकेगा १ । इस का उत्तर यही है कि 


ऐकमत्य अनेक बांर हो भी जाता है; जहाँ नहीं होता. तहाँ बहतर-मत से, 










.. जैसे लोग बी० ए०, एम० ए०, भादि की डिग्ियां देते हैं बैसे . 


.. जाय, तो प्रश्न का उत्तर नितान्त सरल हो जाय | कनौजिया, रघुबसी, 


.._ सव रिया, महेसरी, द्राविड, पेरिया, अग्रवाला, सक्सेना, सारस्वत, बिसेन,. 


.. रूसी, अरब, तुकी, आदि जातियां असंख्य हैं; पेशे, वण?, चार ही मुख्य रा हे 


... दाल-चावल आँच पर न चढ़ाया जाय £ मृगोंका भय है, तो क्या 
.. खेती न की जाय ! मेडक ८९ टर्‌ करते हैं, तो क्या गाय बेल तालाबमे 
... पानी नहीं णैते १ यत्न करना हां चाहिये, फल ईश्वराधीन है | ससार मे... 
... कोई भो प्रकार, न सब था गुणमय है, न सब था दोषमय; देश-काल- 
पा अवस्था के विचार से जो काय कम दोषवान्‌ और अधिक गुणवान्‌ जान 2 


.. शेड़ा अठकाने वाले बहुत हैं; रोड़ा हटाने मे मदद देने वाले, रुकी गाड़ी... 
































.. ठढेढ, मुखर्जी, बाणुज्का, भाटिया, चित्पावन, माली, लालवेंगी, पंजाबी, 
.. मद्रासी, बंगाली, गुजराती, मराठ, चीनी, जापानी, अंग्र ज, जमन, पठान, 


... अवास्तर उपवणों मे देख पड़ते हैं । आप 
... शुंका तो पद-पद पर है, जीये केसे ! मिल्लमंगे फिरते हैं, इस लिए... 


.. पड़े वह करना ही चाहिये । निरी उपेक्षा करने वाले बहुत हैं; रास्ते मे... 


.. का पहिया चलाने मे कघा लगाने वाले, अधिक अच्छा दूसरा रास्ता बत- कक. है 
_ लाने वाले, नहीं मिलते।. || ३० 
.... और देखिये, आप पूछते दहो--“बर्णों की डिग्रियां कोई बोड दे 
.. सकगा १”काशो में ही, आये दिन, श्रद्धालु लोग अपने घम -संकट का प्रश्न, _ 
.. किसी धरम कंत्य या प्रायश्वित्त आदि के सम्बंध मे, घर्माधिकारियों के... 
._ पास लाते हैं। तत्र पांच, सात, दस पंडितों का बोड' ही तो व्यवस्था नाम... 
.. की डिग्री दें देता है | केसे देता है ! जेसे वह देता है, बेसे ही विशेष. 
.. अध्यापकों का बोर्ड उचित जांच परीक्षा, स्वभाव-गुण-रुचि-प्रवृत्ति की, कर .. 











...._ और देखिये; आज काल यूनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों मे जो पेश 
.. रूप वर्ण की डिग्रियाँ दो जाती हैं वे कसे दी जाती हैं ! बंचेलर या 
. मास्टर आफ ला (क्रानून), आफ़ मेडिसिनू (आयुव दे), श्राप कामस 
... (वाणिज्य), आफ़ एंजिनियरिडः ( यत्र-शिल्पादि ), आफ एग्रकलूचर 























: जीविकाओं के चार सुख्य मेद 








(कृषि), आफ एड्य केशन ( अध्यापन ), इत्यादि बहुत प्रकार की. 
डिग्रियाँ एगज़ामिनेशन बोर्डों ही के द्वारा दी जाती हैं। केसे दी जाती 
हैं? आप ने प्रश्न किया है “' नियन्त्रण कौन करेगा ९” उत्तर है, 'राजशक्ति, 

शासनशक्ति), क्रानून-धमानसारिणी दंडशक्ति । अ्न्ततों गत्वा दस्डः द 








दणडः. . -धम स्थ प्रतिभः स्मृतः 
.. ही बनाया है । 7 
....... आपका कहना है कि, यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूणरूप से... 
. बिचार करने पर पता लगेगा कि केवल कर्ंणा वर्ण: की ध्यवस्था कितनी... 
श्रव्यवहाय है .। प्रतिबाद इस का यह है कि अब केवल जन्मना वर्ण 

की व्यवस्या सब था अव्यवहाय भी और अव्यवह्यत भी हो गयी है; नितरां 
अकिश्वित्तर और अ्र्थशून्य हो गयी है; केवल भोजन और विवाह के 

विषय मे कुछु इस का व्यवहार किया जाता है; सो भी नाममात्र को 
जेसा शुक्र-नीति मे स्पष्ट लिखा है; ओर वह भी छूटता जाता है । 


... षण्णां तु कर्मणाम्‌ अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ए 
.....  अध्यापन॑ याजने च, विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः; मा 
शस्त्रास्त्रशत्त' चत्रस्य: वशणिकृपशुकृषिविश:; 
शुद्वस्य सेवा च<न्येषां इति वृत्तिविनिणंयः | ( मनु ). 


युनिवर्सिटी ऐक्ट” को शासनशक्ति ने 




































प्रकार से भगवान्‌ मन्‌ ने जो ब्त्तिविभाजन का आदेश 














कुछ प्रतिप्रश्न मा, 
जज पितु हानिकारकता, तथा “कम णा वरण:! को. ही. व्यवहायंता, इस युग: 
.. में; उजागर हा जायगी। “सब नाशे समुलन्ने अर्ध त्यजति परिडतश की... 
.. ध्यवहारिक नीति से भी यही इष्ट है । बा मा 
.. रैसी सब शज्ञाओं ओर प्रश्नो पर, उक्त तथा भ्रस्य ग्रन्थों मे, मै ने... 
. अ्रपनी क्ुद्र शक्ति की गति पर्यन्त, प्रायः पचास वर्ष मे पूर्ण रूप से * 
... विचार है; निष्कर्ष रूप उस विचार की मुख्य-मुख्य बातें, उन अन्थों मे रा 
रा । लिख भी दी है; यहाँ कहाँ तक दोहराऊँ तिहराऊँ । द | द 

.. कुछ प्रतिप्रश्न | 


.... एक प्रतिग्रश्न आप से करता हूँ, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालने के... 
. लिए ही । “मिस मिलर” नाम की अमेरिकन महिला को, थ्राजकाल के | 
.. 'पचार्सा जगदगुरओं' ओर “शह्डराचार्यो' मे से एक 'जगदगुर शह्बराचाण 
... ने, 'शर्मष्ठा देवी? नाम दे कर, हिन्दू? बनाया; वह महिला वत्तमान _ 2. 

... इन्दौर महाराज के पिता, भूतपूव ( अभी जीबत्‌, पर राजगद्दी से उतारे. 
. ड८ ) महाराज, की पत्नी हैं । यह प्रसिद्ध । ऐसे हो श्रन्य कई यूरोपोय..._ 
.. स्त्री-पुरुषों को, हिन्दू संप्रदायों मे प्रमुख घर्माधिकारिवेन माने जाते कुछ... 
... विद्वानों ने हिन्दू? बनाया हैं। ये धर्माधिकारी,' 'हिन्दू” शास्त्रों को कुछ तो . ० 

.. जानते समभते होंगे। क्या इन का यह कमर, “जन्मना वर्ण” के विरुद्ध 
. नहां है ? औरों की कथा जाने दीजिये; 'सिद्धान्त' के द्वितीय वर्ष की लेख- . 
.._ सूची जो छुपी है, उस मे “श्री शिवशरण जो, भूतपूर्व 'एले डेला नाम- 

.. घारो, हिन्दू-धर्म दीक्षित काशौनिवासी एक फ्रांसीसी विद्वान” के चार लेखों जा 
.. की सूजी दी है। इन फ्रांसीसी सज्जन को किस हिन्दू धर्माषिकारी विद्वान < 
. न हिन्दू धमं को दान्षा दी है! क्या जन्मना वर्ण के दिद्धान्त के... 
. अनुतार दो १ हिन्दू' तो चातुत्र ग्य से बाह्य नहीं हो सकता न ! और | रो 
.. चारो वण 'जन्मना' ही हो सकते हैं न! शिवशरण जी को, इन दीक्षक रा 
.. सज्जन ने किस वर्ण मे रक्खा है ! अथवा 'वरण-बाह्य', अन्यजा, मी, 
.. और “हिन्द! भी बनाथा है ! रा, रा, 



















































... _ १--इस के लिखने के पश्चात्‌ मुझे विदित हुआ कि, श्री शिवशरण 4 पे 
ः रा के मित्र श्री रेमो ब्युनियर नामक फ्रांसीसी सज्जन को मी, 'हरंशरण” का आज 





कर, आंदि के पीछे, अरबों, अफगानों, 


ग रूपी संकोच का शरण लिया । विक्रम 








बना मंजिल व थादिष्यो बी कते हु 






साथ कथंचिदुचिते: पिचुम्पतन्नर 

आस्यातरालगतमम्‌ आ्म्नदलं म्रदीय:, 

दासेरक:, सपदि संवल्तितं निषादे 

विप्रं, पुरा पतगराड इच, निजेंगार | ( माघ ) पा 

पेट में पहुँच गई हुई उस वस्तु का उद्विंस्ण ,कैसे कर दिया जाय, 

. अपने ही कुल से प्राणी कैसे निकाल बाहर किये जाय, कि हमारा... 
.. माहमा अक्ुर्ण, अस्पृश्य, बनी रहें |! आजकाल, पाकिस्तान के नाम... 
... से कितना तूफान उठ रहा है, पर हम हिन्दुओं ने अपने समाज के... 
.. सात-आठ कोटि मनुष्यों को जब अछूता, अस्पृरय, अशुचि, ना-पाक ः 
. श्रना रक्‍्खा है, तो यदि दूधरे लोग 'हन्दु-समाज' को 'ना-पाकिस्तान! कहें... 
.. और अपने लिए 'ाकिस्तान' अलग करना चाहेँ, तो क्‍या आश्व्य १... 
। ० _कर्मणा बर्णं?? को नांति से यद् सब्र उच्चात एक ऋण में शान्त हो... 
..._ उक्त कुमारिलादि के श्र्वाक्‌ काल के भावों से भावित, जन्मना' के... 
. विश्वासी, साम्प्रत काल के “धर्माघिकारी! शास्त्र-प्रेमी प्रकाए्ड विद्वावुमी 
. अब्र उन संकोची भावों को अंशतः छोड़ने लगे हैं, ओर उन के भा हृदयों... 
.. मे, हिन्दूसमाज का पुनः विकास ओर विस्तार करने का शुभ वासना 
। . जहां-तहां अंकुरित होने लगो है; इस का निदंशंन, प्रमाण, शर्मिष्ठा देवी | ० 
.. और श्री शिवशरण श्रादि के उत्तम उद्दहरण हैं; “श्त्राप्युदाहरन्त|ममि- 
.. तिहासं तु साम्पतं? । हक, 
.. स्पष्ठ हो है कि, “जन्मना! अध्यापक, प्रोफेतर, डाक्टर, वैद्य, ज्योति- 
_विंतू, नैयायिक, वा 'जन्मना? मजिस्ट्रेट, कोतवाल, कप्तान; रिसाल्दार, 
 सुबादार, गवर्नर, वा जन्मना वृकानदार, बैंकर, वाधुषिक, कृषक, 






















 आफिसर, एकों क्‍ क, श्रर्शाव-पोत-स्वामी 
 खनि-स्वामों, जोहरी, मणिम्रुक्ताव्यापारी, वा जन्मना चप्रासी, पियादा; 
_बसन कपड़ा धोने वाला भृत्य - ये सब वत्त मान युग में जन्मना नहीं 
ही होते, नहों हो सकते | यदि नामन्मात्र वर्णों के नामो को पकड़े 
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 काल्-प्रवाह से भी पदार्थों' मे विकृतियां 











. रहने में कुछु विशेष सन्तोष हो, तो पकड़े रहें; यदि इन नामों को, मन्वा- 

दिष्ट जीविक्रा-कर्मो से पथक कर के केवल जाति-वांचक मान लेना हो 

तो भ्ते ही माने जायूँ; पर उन नामो का समाज के देनन्दिन जीवन- 
व्यवह्र मे लेशमात्र भी उपयोग नहीं रह गया है। श्रच्छा हो यदि 
- उन के स्थान मे कमंणा वणणः” के अनुसार जीविका-बोधक नये नाम 
प्रयुक्त किये जायं--शिक्षुक, रक्षक, पोषक, सहायक, प्रद्नति | मानव-घस- 
सार में इस के तुल्यार्थ छुः साव अन्य चतुष्कों की सूचना की है । 
... बंगाल मे सेवक के स्थान मे घारक शब्द का प्रयोग होने लगा है 

.. रह भोजन और विवाह--तो इन मे बलात्कारेण कोई किसी विशेष 
स्त्री वा पुरुष के साथ भोजन वा विवाह करने को न जनन्‍्मना बाध्य 
रहा है, न॑ कमंणा बाध्य होगा । मा 




















... संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, काल-प्रबाह से, विक्ृतियाँ । 





दूसरे प्रकार से देखिये--समालोचक ने थियोसोफिकल सोंसायटी की ._ 
“व्यवहार मे” विक्ृतियों की चर्चा की है; उस के तीन उद्देश्यों का भी 
उल्लेख कर दिया है; किन्तु इन तीन उद्देश्यों की निरबद्यता वा प्रशस्यवा ह 
. पर कोई आज्षप व कयक्ष नहीं किया है। उद्देश्य हैं (१) विश्वव्यापी 
_ भ्रातृभाव का वर्धन प्रसारण; ( २) विविध धर्मा मज़हबों शास्त्रों का _ 
सम्प्रधोरणात्मक तुलनात्मक अध्ययन और मीमांसन, उन सब से अनु- 














नुष्य की अनभिव्यक्त अन्तर्वत्त मान शक्तियों का योगद्वारा अन्वेषण | 
दि धर्म कहते हैं 














देवों के साथ दैस्‍्यों का अनिवाये जन्म ना । । हा. 


हा खोर वारा के पुत्र बुध और तारा के कारण चन्द्रमा ओर बैहस्पति 














... महरत्रियों के आड़ी-बक युद्ध मी होते रहे हैं| निष्कर्ष यह कि फिर वही 


धते, तद्‌ विक्रियते अपतक्षीयते प्रियते! | “बिश्रद्‌ वपुः सकलसुन्दर- * 6 











53 ः पुनर। 


. को विकार रहित रक्‍खें, देवों के साथ देत्य भी उलन्‍न हो ही गये, और . 
उस के पुनः पुनः प्रतसंस्करण के लिय्रे विधरु को तिर्यग्योनि में भी 
ते हैं, वो मूठी मर हाढ़ मांस-के मनुष्य काल- 








 अवंतोश करा के भेजते 








. आठ भाष्य मुख्य कहे जाते हैं; इन से से पांच वा छुः प्रसिद्ध हैं, यथा... 
शंकर, रामानुत, निम्बाक्क, मध्य, वल्लभ, ओर विज्ञानभिन्न के, जो भिन्‍न ३ 
.. भिन्‍न सम्प्रदायों के अपीरुषेय वेद नहीं तो तद्गत्‌ घम्मग्रन्थ बन गये हैं और... | 
... उन सम्प्रदायों की अलग अलग “श्र तरंग (इसाटरिक)” द॑|क्षा भी होती के | पा 
.. है; और प्रत्येक मे महन्तरी और जगद्गुरुता चले रहो है। देव-सृष्ि... . 

. में भी बुहस्पति और उन की पत्नी तारा और शिष्य चन्द्रमा, और चन्धरमा... 


8 : हे तारकामय सम्राम का पौराणिक इतित्रत प्रसिद्ध है। यदि ब्रह्मा के चार । 
रा >भुजा म से किसी एक से या चारो से ब्र हाणु वण, बाहद्वय से क्षत्रिय, हा रा हा ॥॒ 

.. उरूदय से वैश्य, और पादद्वय से शूद्रवर्ण की उत्तत्ति को हम अच्षरशः 
. सत्य माने, रूपक-मात्र नहीं, तो उक्त बृहस्पति-तारा-चन्द्र-तासरकामय 
..  समाम की कथा का अ्त्षुरशः सत्य मानना न्यायप्राप्त होगा, तथा श्रन्य । 
हे ऐसे बीसियों आख्यानों को | एवं विश्वामित्र और वसिष्ठ सरीखे . 


.. बात कहना पढ़ता है, “शकामिः सर्वमाक्रान्तं?, 'यत्‌ जायते अस्ति परिण- 


कृष्ण के “त्रिभुवनकमनं तमालवर्ण? बपुः में मी “शखच्छुव॑ 
योय पंचविंशाधिक विभा?, जब सौ से अधिक वर्ष बीत गये तब... 
सौन्दर्य कैसे रहा होगा जो किशोरावस्था मे था !। पुनरपि विक॒वि 
दे प मरण पुनरंपि जननं, इसो का नाम तो संसार- चक्र है; इसा लिए... 
.. तो युग-युग मे धर्म ओर आचार में परिवत्तन होते रहते हैं; हानि-ग्लानि.... 
.. और संस्थापन-परिमार्जन; इत्यादि | “यद्‌ देवा अक्रुवस्तद्‌ दौत्याः अमि+ हु 
. द्व॒ुत्य पाप्मना अ्विध्यन'!; जब ब्रह्मदेव से भी नहीं बना कि अपनी सूष्टि 


: कृत प्रकतिक्ृत विक्ृतियां से केसे सर्वथा बच सकते हैं ! निश्वयेत थियो- गा के 





























फिक्रल सोसायटी के “व्यवहार में” दोष ञ्रा। गये हैं, तो उन दोषों के 
 अपाकरण में सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम हैं; और 
......  'सनातन-धर्म समाज? के बृहचर टोषों को भी देखिये ओर दूर कीजिये । 
*...... वणतव्यवस्था के सुधार की आवश्यकता, आप को भी 
० जे 505 0 5स्वीकॉर: पर क्या सुधार है. पर 
... आप ने दूसरे लेख में लिखा है कि; “यह हम मानते हैं कि आज 
. अपने यहां की वर्शव्यवंस्था में कितने ही दोष आ गये हैं; वर्णों ने अपने 
.. धर्म को छोड़ रक्‍्खा है; उस मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है” | आप 
यह भी लिखते हैं कि “अन्य लोगों में भी वरव्यवस्था मान लेने मे कोई 
हानि नहीं है।। ४ ० तय का पा 
भें भी तो यही कहता हूँ। यही तो 'विश्व-व्यवस्थाः का रूप है। आप 
सुधार की नितान्त आवश्यकता मानते हुए, उस विकार का निदान कारण 
नहीं बताते, तथा उत् सुधार का कोई स्पष्ट और व्यवद्याय उपाय नहीं 
बतातें। मैं बताता हूँ। यदि आय मेरे कहे निदान को श्रान्त मानते हैं, 
तो दूसरा कारण कहिये। यदि आप मेरे बताये उपाय को व्यथ और अबव्य- 
. बहाये समभते हैं, तो बहुत छच्छा, में भी मान लेता हूँ कि वह पे 
है; पर आप उस से अच्छा उपाय बताइये । 







































... सुधार कौन करो ? 
... उन के आचरणों की निन्‍्दा सिद्धान्त! पत्र मे की भी है; क्या ऐसे 'जन्मना! 
.. क्षत्रिय राजाओं और “जन्मना! ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा, आप अपने अमिल-...... 
. षित सुधार को सम्भाव्य मानते हैं ! अथवा “पुरोहित शब्द का, कर्मणा, 
. तृत्त्या, बृत्तन, सत्वभावेन, पुरः अग्रे, धर्माम्नानाय, धर्मप्रवच नाय, जनैे।...... 
... घेयः प्रतिनिधोकायंः, अथ करने से ही, और तदनुसार सच्चे 'पुरोहितों' 
... के वरण, निर्वाचन, मनो-तवन, आयोजन, से ही, यह सुधार सम्माव्य है? 
..... अब घर्माधिकारिकों ने यह चाल पकड़ी है, कि मुह से बराजर कहते... 
.. रहते हैं कि पब्छिम से आई सब नई बाते, सब नई रीतियां, बुरी हैं; 


: /./ पुरानी हिन्दू रीतियां जो हम (घर्माविकारी) अरत रहे हैं, बहसमी 


.. हेतु बताना हमारा कर्चव्य है, न उन से उपजी बुराइयों को देखना पहि- _ 














.. अच्छी हैं; उन्हीं को अच्छी तरह से सारे देश में चलाने से, और सब... 
... नई बातों को दूर रखने से, हो “हिन्दुदओं' का कल्याण है | पर, जब कोई. 
.. उन से कहता है, कि आप अपनी पुरानी रीतियों को, इन पब्छिम की... 
. बातों पर मुग्ध "नव शिक्षितों! नो-सिखुझों से मनवाने के लिए और ... 
. पश्चिम को बातों को देश से निकाल बाहर करने के लिए स्वयं मी कुछ... 
.. हाथ-पेर हिलाइये-डुलाइये, कुछ त्याग तपस्था कीजिये, क्रिया-साहित 
.._ उपदेश कीजिये--तत्र यह उत्तर मिलता है कि यह तो राजा का काम है... 
.. और तुझ्दारा काम है; हमारा काम तो केवल पुरानी बातों की प्रशंसा और 
नई का निंदा कर देना है; न उन पुरानी रीतियों के युक्तियुक्त बुद्धियुक्त 


.. चानना शोघना हमारा कर्तव्य है; बल्कि उन पुरानी बातों से तो कोई 


. खराबी पैदा हो नहीं हुई; जो हुई सो अब नई बातों से ही! |; ओर इंससब 








.. के ऊपर तुर्ग, चूड़ामण, यह है कि, ऐसे उपदेश्शा ध्रमोधिकारी मह्ाशव, 
- सभो,स्वयं अपने जोबन के उपयोगी पच्छिम के सभी आविष्कारों से खूब काम... 
लेते हैं, जेसे लोहे की कलम, मशीन का कागज, मिल का कपड़ा, छाता, 

.. लम्प लालटेन, छापाखाना, छुपी पुस्तक, साइकिल, बस, मोटर कार, रेल, 
.. तार, डाक, घड़ी आदि; और इन मेसे बहुतेरे, मत्स्य-मांसका तो खुले हुए... 


उपयोग करते हैं, कुछ छिपा कर मद्य का भी और कुछ तो पंच-म कार ० ० 








.. का भी | जब्र उन से कह्दा जाता है कि आप तो भूदेव मही-सुर आदि... 
























4 हर कौन शास्त्र, कौन अ-शास्त्र 

..._ पदवी अपने को देते हैं, अपनी तपस्या और त्याग और योग की शक्ति से, 

..._ आत्म-बल से, राजा और प्रजा का भी नियंत्रण करो, जेसी मनु की स्पष्ट 

आज्ञा है; तब मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि 'यह कलियुग है, इस में 

:. त्याग तपस्था का ठिकाना नहीं; अधम ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-जप 

. और गंगा-स्नान और ब्राह्मण-पूजा से ही सब्र कुछ हो जायगा' । ऐसे लोगों से 
देश के कल्याण की आशा नहीं, और उनकी बाते सुनने के योग्य नहीं 


0०  शाहतरशब्द का क्या अथ है? 
द शास्ति यत्‌ साधनोपाय चतुवर्गस्थ निश्चितं, तथा तदबाबनडपायं, 
_ एपा शार्रस्य शाखत्रवा', यह तो शब्द का निवंचन हुआ, जिस से उस का 
'ताक्त्विक मूल अथ निकलता है, और जो पायः निविवाद है | [दर 


शब्द के सम्बन्ध में दूसरी बात स्मरण कराने ओर उस की ओर ध्यान 
: दिलाने का तालय है; “यः शास्रविधिएर॒त्सज्य” “तस्माच्छार्र प्रमाण ते” 








कृष्ण ने स्वय शाखत्र का क्‍या अ्थ किया है, इस की ओर फ़ितने सज्जन 
यान देते हैं ? यह शब्द गीता मे केवल पांच बेर आता है; एक बार 


. अजुन के प्रश्न मे और चार बार कृष्ण के उपदेश में और स्वयं कृष्ण 

















पा विद्या विद्यानां, सं विद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या आत्मविद्या, ही से उन का 
._ अमिप्राय है; निणंयसिन्धु, प्रायश्चित्तप्रदीप, हेमाद्रि, पराशर-माधव, और 
परिभाषेन्दुशेखर , दुशेखर, गादाघारी, जागदीशी, आदि से नहीं; न 


गौड़ब्ह्मानन्‍्दी, चित्सुखो, खडनखंडखाद्य, तंत्रवारततिक, राणक, 























दो टुकड़े गीता के प्रतिपद उपस्थित किये जाते हैं। इन के कहने वाले... 














का ०. कष्णु ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे रक्सा है, 


.. जब संशय हो कि क्‍या काय है, क्या अ्रकायय, तब जो शात्र कहै सो मानो; 
.. बहुत अच्छा; पर जब यह शंका हो, कि कौन शाञत्र है, कौन अ-शात्र,.. 
.. तब क्या करें ! वेंद, बाइबल, कुरान आदि सभी अपने को इकल्लोता 
.._ शास्त्र कहते हैं | कृष्ण का उत्तर यही है कि, अन्ततों गत्वा अपनी ही... 
.. बुद्धि इस का निर्णय करती है । इस उत्तर से भी, पुनरपि, गीताशात्र, 
.. अध्यात्मविद्या, का ही, गुह्यतम भी ओर प्रत्यज्षतम भी, शाखत्व सिद्ध होता... 
न है| इन बातों पर विचार, विस्तार से, करने का यल्न में ने 'मंनव-धम- का 8 
|... सार: मे किया है| हे 


.._ सित्र, बहुत उचित; पर 'स्व-घर्ग! क्‍या है, कोन किस का स्व-धम है, 
... इस का निर्णय निश्चय कोन करे, कोन का! बनाये ओर 'डिग्रियाँ: दे! 
.... जन्म £ अब, जब सभी देशों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध, संर्घर्षात्मक 
... भी, सहायात्मक भा, रेल तार रेडिप्रों जहाज विमान द्वारा बंध गया... 
... है, और कोई देश मी सर्वथा सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र नहीं रह गया है, तब... 
.... एक भारतवर्ष ही में जन्मना-स्वधम -पालन की व्यवस्था सिद्ध मी कर... 
..._ ली जाय, वो उतने से ही काम कैसे चलेगा १ भारतीयों पर परायों का... 
... आक्रमण ओर विदेशियों के द्वारा उनका दासीकरण केसे रुकेगा, यदि... 
... सब विदेशा भी भारतीय घर्मांघकारि-सम्मत ओर आज्ञप्तस्व-धम का . 
..._ परिपालन न करेंगे १ यदि इस ग्रन्थि को सुलझाने का प्रयत्न आप करेंगे 
.... . इस पर कुछ भी विचार करेंगे, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि, कम या 
.. के अनुवार मन्वादिष्ट धप्रुथिव्यां सब मानवाः' की संग्राहक, विश्व-घर 
.... प्राशित विश्व-्यवस्था को छोड़ कर, दूसरी गति, शांति-बहुला प्रेम- 
.... प्रचुर, अग्नजन्मा-उनुजन्मा-श्रातृ-माव-वर्षिनी मानव लोक के लिए हे ही 
|... नहीं | नेवास्ति गठिस्नयथा | तह 











(ममकलबंसभाा४प३२+++ सनउन ८-८ रंपभ पथ न सपन्‍>सस+-< -.९ 


























सम ब्याह कह, 


ऋते तु मानवीं बुद्धि कः प्रभूयाद्‌ विनिणये ? 


जुटी शरणमअन्विच्छ, बुद्धिनाशात्‌ प्रशश्यति 


 स्व-धर्में क्‍या है ! 


आप चाहते हे कि सब लोग 'घेय से स्वथम-पालन”? करें; बहुत मुंना- 








































..... जन्मना की कथा यह है कि पश्चिम मे भा, जसे भारत मे, चाहे 
.. दूसरे शब्दों मे पर वत्वतः उसी भाव से, डिवाइन्‌ राइट आफ़_ किंगज्ञ 


.. दोनो शब्द एक ही ओर एकार्थ ही हैं) दिव्य देवदत्त ( डिवाइन्‌ डीयस्‌ 
..  थोश्रांस ; दयोः देवः दिवस ज्योः; दिवस्पति ज्ञीयस ज्युपिटर ; सत्र एक 


5१ 


साम्राज्यों से बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हम लोगों की आखों के सामने विप्लुत 


अधर प्रस्तरों के बीच में गोधूमवत्‌ पड़ी है। इन शासनाधिकारियों और 


.. कबरी-लश्जन कराते हैं | यह 'स्व-घर्म! की दशा हो रही है। 








... मार डालना, नगरों को प्रतावास बना देना--हिंस थिंह व्य'प्र वृक्‌ बिड़ 


एंड प्रीसट १, राजाओं और घर्माधिकारियों पादरियों का ( पाद्री, पितृ, 


कह रह । व तक 5 जम पक 


... हीवा समान सहश होवा सन्निदित ही हैं, तथा राइट (ऋत रिकर्थ 
. भी ) ईश्वरीय अधिकार कहा और माना जाता था ।१ उस महीखरव 
... और महीसुरत्व के दुरुपयोग से ह्वी, रक्षक के मच्षक बन जाने से हो, भारत- 
का जानता निरय मे भिरं है ; तथा सब भूमण्डल पर सव न्र क्रमशः अधि - न्‍ क्‍ 
.. काधिक दारुण जगद्विदारक संग्राम पुनः पुनः हो रहे हैं; रावण के मो. 


हो गये और हो रहे हैं, तथा भारत-जनवा, पेषणी चक्की के उत्तर और 


_धर्माधिकारियों ने अपने अपने धर्मग्रन्थों को अपौर्षेय', मान रकखा है; 

. अपनी अपनी सुविधा और विविध गर्धा के अनुकूल उनका अथ लगाते... 

. हैं; नये नये ध्वार्थ-साधक “धर्म! कानून बनते हैं; ओर अपनी अपनी... 
.. “आपौरुषेयः श्रुतिदेवियों से पराई श्रतिदेवियों का मुख-निष्कोटन और 


कवि ने मारीच राक्षस के मुहसे कहलाया है, “अद्मःद्विनान, 
. देवगजीन्‌ निहन्म॑ः, कुर्मः पुर प्रेवनराधिवासं; स्व-धमः एपः क्षणदाचराणां; 
नेव <ध्यकारिष्महि वेदधर्मे ", द्विजों को खा जाना, देव-यज्ञ करने वालो को... > 


... आदि ऐसे रात में घूमने वाले रा्षुसों का 'स्वधर्म! तो यह है; वेद-धर्म उन ५ .., 
.. का स्वधम नहीं। तथा यम जो से कवि ने इस का उत्तर दिलप्या है । पर... 
.. उस उत्तर के यथाथ आशय का, तथा अन्य स्व-घर्मों को भ', दूसरे शब्दों में | 








..._राता रहा; लिबुकोमुदी को भी कश्ठस्थ न कर सका; इस हियेश्रशु- 


.. विदध्मः निज्रदासवासां; एप: स्वधर्मः खलु माहशानां, यस्माद्श्रदीक्षिष्पहि....... 
.._ राजधर्मे? | अ्रन्य लोगां के स्व-घम यो हैं, 'मूर्तोस्तु छिंदूमः.डथ तदाल- 
रा यांश्र मिदुमः, उन्यघर्नाब्यूच तथेव रुष्मः घ्मे स्वकीयेषपि, बलेन, 
... केघांचिदस्थयेव; स नः स्व-धर्मः। पूर्त पविचा परम स्वम्‌ एवविज्चन तथा... 


.._ अमंख्ु भज्मः | अ-श्वेतवर्णान्‌ निखिलांध्ु म॒ज्मः. प्रेष्येषपि दास्येडपि 


जा! सभी देशों में, निर्दोष ढुबंलों को सताना, चूसना; ठगना; मूर्ख बनाये... 


/.... ब्याह करना, जल्दी-जल्दी असंख्य संतान उत्पन्न करना, और जल्दी- .. - 
|... जल्‍दी मर जाना; जब राम जो ऐसे सत्क्षत्रियों के 'ख-धर्म का ( “्षत्रियेः ० 
......  धायते चापः नार्तनादः भवेद्‌ इति?, यह राम जी की प्रतिज्ञा थी),दु्टों के... 

। हे ; मिग्रह का घमं, आजकाल के 'जन्मना क्षत्रियम्मन्यः राजाओं में, शर्ता 
.. . ल्षेश मे भी नहीं है, प्रत्युत स्वयं प्रजा भक्त॒क हो रहे हैं;जब उच्चे-र्पाः 
... नये ऊँची? जातियों का 'ख-धम,? नीची जातियों को भ्रधिकाधिक 'नीची' 
|... ओर “अस्वृश्य? करते जाना; जब दाम्मिकों का ख-घम? अपने ही कुल- 
<... कुटुम्ब-बंश-जातिवालों को; नितान्त थोये मिथ्या अमियोग लगा कर जात _ 









































. विविध स्वमाव वालों के विविध स्व-घर्म | 
वर्णन करने का यत्र करूगा, और मनफेर के लिये, कवि का अनुकरण 
_ करू गां | पर, भष्टि कवि महावयाकरण थे, ओर में व्याकरंणु से सदा घब्रे- |. 


. द्वियों को, वयाकरणु पाठक सजन स्वयं कृपा कर के शोध लेंगे | गम जी द आज 
के उत्त का आशय यह था, हिंस्मः इसुरान, देवरिपू श्र पिष्मू:, लकी 77: 


. अ्प्यान्‌ सुबहून्‌ विषिच्मा छाधृश्यम्लेच्छाउन्टजश्‌ द्रवर्गानू, केचिद्‌ वये तु, 
एप हि नः स्व ध्मः | मिथ्येव दोषान्‌ अनयुज्य दम्भाद्‌ बंधुष्वपि, इमान्‌ू 
. स्वकुलाद्‌ विरिव्मः:, स्वशुद्धतायाः प्रथनाय, चूनं अस्मत्व-घमः यदू 


 च तान्‌ नियु ज्मः मृदूनमः अपि सवा: कृपणास्तु ज-त:, ख-धर्म एप: अस्ति 
 सिताजुजातेः | इत्यादि | ४ क्‍ जम 
जब बलवान पापिष्ठ शासकों ओर धर्माधिकारियों का 'ख-धम! का । 


... रखना; जब इन दरिद्र दुर्बलों का भी, ब्राह्मणानां अदशनात्‌! सतू 
.. शिक्षकों के लुप्त हो जाने से, यह स्वधर्म हो रहा है कि जल्दी-जल्दी 

























४उचरे पटल परसु-घर मति के” 





 समाजों का बल बढ़ाना; जब, इसा को छुठी शताब्दी से सालहवबीं तक 


.. सम्प्रदायों का, 'स्व-धर्म' यह रहा है कि दूपरे घरवालों का छुज से; बल 





.. अन्य अक्रीका-निवासी जातियों को गुलाम बनाना, और दूसरों के इष्ट 
.. पदार्था, चिहों, धमंग्रन्थों, उपासना स्थानों को नष्ठ-श्रष्ट करना; जत्र छुठी 


.. दलों का भी ऐसे हो परस्पर व्यवहार का स्व-धर्म' रहा; जब आये, ईरानी, 
... गॉल, गॉय, शक, हूण, मुगल, तुर्क आदि पौरस्त्य जातियों का, बेदकाल 
... १६ अगस्त १६४६ इ० से कलकत्ता में आरम्भ हो कर, जनवरी; _ 
-.. १६४७,मे भी अभूत्‌ पूर्व घोरता से जो साम्प्रदायिक हिन्दू-सुस्लिम उपद्रव 
.. कलकत्ता और नोग्राखालो मे हो रहे हैं; जिन मे, गवर्मन्‍्टी अफसरों का. 
कहना हे कि बीसियों हजार पुरुष, स्त्री, बच्चे मार डाले गये, ओ पचासों 


। बाद, इलाहाबाद, छपरा, आदि कितने ही अन्य स्थानों मे भी उपद्रव हो 
.. रहे हैं,यद्यपि इस दारुणता को अभी नहीं पहुंचे हैं; और हजारों हिन्दू: 


“मे लुधियाना से, लाहौर मे, कांची मे, तथा अन्य स्थानों में, “पंडित 








बाहर' कर देना, अपने समाज का दुबल कर के दूसरे सम्प्रदायों ओर ' 
कुछ ईसाई सम्प्रदायों का, ओर सातवीं से श्राज तक कुद मुसलमान 


: से, विविध प्रलोभन से, अपने धर्म और समाज में ले श्राना; हवशी तथा... 


.. से बारहवा शताब्दी तक वैदिकम्मन्य और बौद्धम्मन्य सम्प्रदायों, समाजों, 





है ्न्रय ही बलात्कार से दूषित हुईं और मुसलमान बनांहे। गहे --यह सब 2 | ह : 
देखने के बाद, अब “उघरे पथल परसु-घर मति के! | कलकत्ता में, काशी... 


. लोग, सभा कर के, व्यवस्था दे रहे हैं कि ऐसी अबलाओं के लिये, वा... 
रे कृत पुरुषों के लिये, किसी प्रायश्चित का आवश्यकता नहीं है, 
... केवल भगवस्नास का स्मरण पर्याप्त है ; पर, अब वे स्त्रियां रो रही हैं, कि... 
हमारे कुल के पुरुष तो सब मार डाले गये; अब हम किस का आश्रय लें।..... 
यह फल है, 'पंडित-रूप-धारिणी! घर्मान्धता, 'शास्त्रान्धता? अदूर-दर्शिता ; , 
जन्मना वर्ण के मूढ-ग्राह ने, सूढता ने, महा मोह ने, तामसी...... 





... ओर बढ़ते जाना और पहिले से बसी जातियों पर आक्रमण कर के उन... 
का ध्वांत करना, सवन्धम' था; जब सोलंहवों शताब्दी से आज तक सूय. 


| ... और सभी अपने-अ्रपने 'स्वघर्म-गलन में ैर्य स्थेये के साथ 
|... लगे रहे, 'और लग रहे हैं; तत्र भी, स्व-धर्म-पालन से जगत्‌ में... 
.._ शान्ति की आशा जो आप ने प्रकट की, वह पूर्गी नहीं हो रही है; प्रत्युत 
रा - अशान्ति ही बढ़ती रही है। काम कसे चत्ते ? इन वाक्ों में स्क्‍्धम! हर ' मा | 
.... शब्द का प्रयोग ने ने, व्यंग्य से नहीं किया है; ये सच, सचमुच, अपने 


.. घिकारी उन को यह शिक्षा देते रहे हैं कि यही ठुम्हारा धर्म हे । 


.. रण-निर्णयन-निश्चयन सब से पहिले श्रावश्यक है; इस का उपाय, आप... 
- बताबे,औओर तदनन्तर,उस उपाय के प्रचार,प्रसार;प्रवर्तन का उपाय,बतांगें । 


.._ उपायों को सदांध मानने को में तैयार हूं; छव्यर्थ महोषथः नहीं ही है; ह 
.. नात्यन्तं गुणवत्‌ किज्चित्‌!। वेद-वेद-वेद की पुकार हो रही है; ठीक 
.. हैं; पर एक वेद के चार वेद हुए; प्रत्येक को बहुत-बहुत शाखाएं हुईं; 


.. निघना? होती हुई भी; कितने हवा भाष्य बने और लुप्त हो गये; अब... 
... बहुतेरी ऋचाओं का अ्रथ नितरां सन्दिग्ध ही है; वेदिक-मचर्चिकाओं 


.._ निरुक्तकार यास्क्र के समय मे हो स-देह उत्यन्न होने लग गये. 





. और उपनिषत्काल से ईसा की पन्द्रहर्वी शताब्दी तक, पाश्चात्य यूरोप की... ५ 





.. उलटे चल रहे हैं; और पाश्चात्य श्वेत जातियों का, पौरस्त्य जातियों... 
. पर, आक्रमण और ग्मुत्व स्थापन करना स्व-धर्म हो रहा है; 









.. अपने ऋर आचरणो को ख-धर्म' ही मानते रहे हैं; क्योंक्रि उन के घर्मा- ः । 






निचोड़ निश्च्योत निष्कर्ष निखरी बात यह है कि, 'ख-धर्म' कानिर्धा- 






अभी आप ने अपनो आशामात्र, इच्छामात्र, प्रकट की है | मेरे बताये... 







यहाँ तक कि सइखवर्त्मा साम'; और अधिकतर लुप्त हो गयीं अनादि- 







.. और परिडत-मतल्लिकाओं को मी ठीक पता,नहीं; दो हजार वर्ष पहिले, 






...महासाष्य मे; तथा अन्य प्राचीन भाष्यों-टीकाओं से, कितने ही आए सूत्रों 


... के कई कई बर्थ, अथवा! अथव| 







; 4 जबारने, उद्धारने, का एकमामत्र उपाय 'कर्मणा वर्ण वयसा श्र ; 


महा मंत्र में सं-मिध्ित है 






























हब :. । । ..._ “शास्त्रों! मे परस्पर घोर मत-घेद 


. .. निर्णय के लिये पूर्थमीमांसा का मद्शासत्र ही बन गया; राणक ऐसे महाकाव 

. अम्थ बन कर प्रायः लुप्त हो गये, उस मे मी भाद्मत, गुरुमत, मुरारेस्त- 
.. तीयः पन्‍्था:, तीन मेंद हो गये; पौरुषेयता? अपोरुषेयता? की, तके- 

.. प्रतितक से, कितनी बाल की खाल निकाली गयो और निकाली जा रहो हैं, 
... ओर 'तस्माच्छास्त्र प्रयादं ते! के स्तनयित्नु-नरांद होते हुए भी, एक ओर... 
.._.. प्रमुख महाशाखत्र न्यायशास्त्र ( सर्वेषामपि शाख्राणा न्याय-व्याकरणं मुख )... 
.. वेद को पोरुषेय ही कहता हैं, ओर दूसरा महाशासत्र मीमसाशास्त्र उस का 
... अपोसुषेय ही बताता है, और अपोरुषेव कहता हुआ भी भूतार्थवाद, 

.. अनुवाद, गुणवाद, रोचनार्था फलश्रतिः आदि का बहुत यूक्रम, बुद्ध 

.. पर तीब्र तीखी सान चढ़ाने बाला, विवेक करता है; ऐसो सान॑, कि _ 
... बालाग्रशतमागस्य शतघा कल्पितस्प च! के ऐसी बारीक हो कर; बुद्धि 
.. अ्रद्श्य ओर लुप्त ही हो जाती है, स्थूल सांसारिक व्यावहारिक कार्यों 
स्पश को सहन ही नहीं कर सकती | प्रत्यक्ष ही सकड़ों पंथ, परस्पर बिबद-...... 
. मान, कलहायमान, भारत मे भर रहे हैं; सभी अपने को हिन्दू, सनातन- 

.. धर्मानुयायो, ख-धर्म पालक कहते हैं; अग्नि: यथा एकः मुबर्न प्रविष्ठः रूप 
रूप प्रतिरूपः बमूव?, सनातनश्चापि धर्म: तथा एकः जाति जाति प्रतिजातिः 

... बभूव! । ऐसी दशा में 'ख-धर्म” के सच्चे रूप का निर्णय कीजिये, और... 

.. उस का, सब से, धेयेंग अवलम्बन कराने का, उपाय बताइये | गीताम |. 
. 'खनधर्म! शब्द पांच बार आया है; अ० ३-३५ ( दो बार ५ रूरेह, 
३३; १८-४७ । इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ और श्द-४१ पर, विचार 
.. करसे से मेरे समझ में यही आया है कि खभाव-नियतं कर्म! ही को कृष्ण... 




















. खंडन ही मत कीजिये; संडन भी कीजिये. । । क्‍ 3 2 


से, अधिकाधिक हो रहा हूँ ), कि, इस समय में 'जन्मना वर्शः का उद्‌-..... 
 बोधन अचारण जव्रत्तन दुल्लम क्या असम्भव है ग्रर कल्याण कर नहीं है ५३ ० ; 


| ... प्रस्युत बल्बानों को निसगतः अधिकारों का अधिकाधिक यध्तु बनाता है, 


.. और कर्तव्यों से अतितरां विदुख ओर च्युत करता हैं; ओर दुर्बलों को 
_ अधिकार-हीन और केबल कत्तव्यों के भार से भ्ुग्न और भज्यमान कर 






|... देता है। विपरीत इस के, कर्मणा वर्णः का,ओर तदनुसार अधिकारों और... 
हा _कत्त्यों के परस्पर दृढ़ सम्बन्ध का ओर भिन्‍न वर्णों मे विभाजन का। क्‍ 
/... शिक्षण प्रसारण प्रवर्चन बहुत सुकर है, बहुत कल्याणुकर है, सत्र प्रकार. 
.... की आम्यन्तर और बाह्य शान्ति का सबत्र अधायक है; इस की ओर सत्र _ । 





देशों मे विवारशील सज्जनों की प्रवृत्ति स्वयं ही हो रह है; उन के विचारों... 


|... का, परमरप्राप्त गीतोक्त शाखर गुह्ममम भी ओर प्रत्यात्ञावगम और 


.. घम्य भो ओर कत्ते सुछुखम्‌ भी अध्यात्मशासत्र, आत्मविद्या, के द्वारा,परि- | ० । 


.._ मसाजन परिष्करण निश्चयन उर्तजन करने की आवश्यकता है। इसे... 


: कार्य के लिए 'कर्मणा वर्रः:? के आनुषंगिक विचारों, तर्को, प्रमाणों, सद्भावों 


|... में निष्णात, थोड़े से संशप्तकों के दल की आवश्यकता है, जो वेद की... 
.... ओआज्ञा “संगच्छुष्य॑, संवदध्वं, सं वो मनांसि जानता” तथा “क्ण्वंतो विश्व 


|... आयें” को हृदय से, मनसा बचसा कमंणा, पालना चाहते हों। उक्त अंग्रेजी 
..... ग्रन्थों में तथा मानव-धर्म-सारःओऔर शास्त्र-बाद बनाम बुद्धिवाद, नाम के. 





|... ग्रन्थों में यह सब बात सविस्तर कह्टी है।त था इसी ग्रन्थ के गत सच्याओं.... 


5 “मे भी 





सदा स्मरण रहना चाहिये कि केवल निषेष-मुखेन प्रवृत्ति पर्याप्त 


रा, था नहीं; विधिमुखेन भा चाहिये; खण्डन ही नहीं, मए्डन भी; अ्रपोहन है| नहीं, 


5 . समूहन व्यूहन भी; परदोष-दशन ओर वजन ही नहीं, ्वगुण-सजन, प्रदर्शन 


रा रे मैं ने एक-अन्य प्रकार बताने का यत्न किया है; अपनी छुंद्र बुद्धि के... 






























भरोसे नहीं; आप वाक्यों के भरोसे क्‍ | 
कहिये | 





...  . विधानात्मक कृत्यवत्म बताइये।.... 
..... 'कमणा वर्ण के अनुसार, हिन्दू-धर्म और हिन्दुसमाज-व्यवस्था के 

.... जीणोद्धार के लिए किब्चिद्‌ अत्यल्प न-गण्य छुद्र सेवा करने की चेष्ठा! 

. सम-विचार सम-भाव के उद्योगियों के सांथ, श्व्८ ई० से, जब से 

'सेण्ट्रल हिन्दू कालिज' को स्थापना काशी में हुई, विविध प्रकार से कर रहा हूँ । 

पहिले कुछु अनद्वद्ध रूप से; पीछे अधिकाधिक उद्बुध्यमान रूप से आय 
बहुत वर्षों से दृढ़, विश्वास मेरा यह हो रहा है कि हिन्दू धर्म' पर प्रत-.._ ८ 
ष्ठित यही. हिन्दु-समाज-व्यवस्था! यदि अध्यात्मशास्र ओर श्रात्मविद्या के 
अनुसारी “'कमणा वण :? के तलिद्धान्व से परिमार्जिव परिष्कृत प्रतिसंकृत 
कर दी जाय, तो हिन्दू-धघम' “हिन्दू-समाज!' के कृत्रिम नाम ओर संकुचित 
भाव को छोड़ कर, सर्वल्ञोकसंग्राहक तथ्य और उदार और प्राचीन आप 
नाम और भाव, 'मानव-धम” “मानव-समाज' का, ग्रहण कर लेगी; और 
्त्यः संवंगतः स्थारुः अचलोडयं सनातनः” सनातन! आत्मा पर 
प्रतिष्ठित,उस की प्रकृति से निःस॒त,'धर्म','सनातनधर्म “विश्व-घर्म',से प्राणित, 
विश्व-व्यवस्था के रूप में परिणत हो कर, सर्व-मानव-लोक की कल्याण- 






































के,प्रतिपादन के साथ,विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध नाम के ग्रन्थ 








|... से शंका थी, इसी लिए भरत को हिमालय पार मामा के यहां भेज कर हा 


.. फट और पूछ कर ( जेसा समालोचक ने किया है ), कि “इन सब प्रश्नों... 
... पर क्या अभी से विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं है १”, में, ने सन्तोष 

. नहीं किया है, बल्कि विस्तार से विचार किया है।आश्रर्य है कि इनविचारों 
.. . को ओर समालोचक का ध्यान नहीं गया; उस ग्रन्थ मे आारमस्म से श्रतच 
... तक यह। बात वो कही है कि इन प्रश्नों पर अभी से विचार करने की आब- 
|... श्यक्ञता है; और मेरी बुद्धि मे प्रश्नों के उत्तरूूप जो विचार उठ हैं, उनका... 
|... भो प्रतितदन किया है, और उन सब उत्तर-रूप विचारों के सूत्र-शब्द मो... 
|... तो ये ही हैं-- विश्ववमोनुप्राणित विश्व-व्यजस्था पा 


|... को साधारण प्रकृति यह है क्लि अपने और अपने पूर्व पुरुषों के गुणो को... 
|... हीौदेखे, ओर पगयों के दोषों को ही; पर विद्वान गुणज्ञ दोषज्ञः अपने मी... 
.... और पराये मी,गुणोको भी दोषों को मी,देखता है | रामराज्य' सर्वथा निर्दोष... 
...._ सर्व-सुख-मय था-यह सुन कह मान लेना पयांस नहीं; वाल्मीकि जी ने, इशारे... 
|... में, उस युग के दोष भी दिखाये हैं. और रोचक शब्दों मे, साधघनीय आदर्श 
|... व्यवस्था का वर्ण न किया है; रावण के घोर पाप दिखाते हुए उस के अद्भुत 
|... गण भो कहे हैं; राम जी के मुख से, रावण के मरण के बाद उस को महात्मा) 
० रा कहलाया है; यह भी कहलाया है कि दशरथ 'कामामिभत' थे रा 


। । विवाह के दुष्फल : ः 
... स्वतंत्र राजा लोग बहु विवाह करते ही थे, उन के व॑ 
.... एक धोबी के बकने से सीता को निक्रांल दिया, अन्त मे स्वयं दुः 
..' सरयू मे प्रवेश कर गये। एक अकेले राम जा के परम सदाचोर। और 

.. प्रजा बत्सल होने से उन के जोवन काल मे “राम-राज्य' रहा, तो इससे देश 


















इस स्थान पर एक चेतावनी पुनः कर देना उचित है। स,धारण मनुष्य । पा 











अथंधर्मों परित्यज्य यः काम अनुवत्तते 
एवं आपद्वते ज्षिप्र , राजा दशरथः यथा | ० 2 
ह भी स्पष्ट-प्राय शब्दों मे कहा है कि दशरथ को पहिले से ही कैकेयी 















होने राम को युवराज बनाने का यल्न किया |. 
बहु विवाह का प्रथा उस समय थी ही रश़्म ने 00 पे 
गत कर हो एक्र-पर नी व्रत किया > ; 












































._ राजा राम जी के ऐसे ही होंगे 


.. से उतर कर राज्य करेंगे ! 'इति-इ-श्रास! प्रयात्त नहीं; 'इति-ह-मूयात्‌ 


पुनः; का प्रकार सासने रखना चाहिये । कह 
लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता | 


.. समी प्रकार के मारतोय नेताओं से यहा प्रार्थना पुनः पनः उक्त ग्रन्थ मे 
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पर रे .... लक्ष्य को स्पष्ट कीजिये... 
| सार्वकालिक कल्प्राण कैसे हो ? यह कैसे निश्चय किया जाय कि सब... 


.. सर्वोररि प्रश्न यह है कि, अब, इस देश-काल मे, राम-राज्यः के 
... आदश अश का पुनःआ्रावाहन पुनः स्थापन केसे किया जाय; केवल उसकी... 
... प्रशंसा कर देना पर्याप्त नहीं | कया किसी को श्राशा है कि राम जा फिर 


कांग्रंस के, हिन्दू मह।सभा के, मुस्लिम लोग के, “निदल नेता-दल? के, 


.. ओर सन १६२१ से आरम्म कर के सेकहों आर्टिकल्सः मे संवादयत्रों 
.. मे, अंग्रेजी और हिन्दी मे,मे ने की है;तथा उक्त ग्रन्थ के पहिले और युद्धा-... 
. रम्म के बाद भा बहुत आर्टिकल्स के द्वारा ब्रिटेन क्रांस अमेरिका के राष्ट्रा........ 
धाशों राष्ट्रगसश्बालकों शासकों से भी यहो प्रार्थना की है, श्र्थात्‌ यह कि... 
.. यद्ध के 'लक्षयः साध्य' के रूप मे आ्राप लोग किस प्रकार की नयी और 
.. साधुत( सृष्टि, उमदावर दुनियां, न्यू ऐण्ड वेटर वल ड , रखेंगे, (क्योंकि... 

.. सभो युध्यमान राष्ट्रों के नेता ऐसी ही प्रतिशाएं कर रहे हैं ), केसी समाज... 
.. व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतन्त्रता फ्रीडम! 
.. सब देशों और जातियों को देना चाहते हैं, डिमाक्रेसा का क्या रूप 

. बनाना चाहते हैं, ( क्योंकि प्रवत्त मान डिमाक्रंसी के घोर दोषों 
. को स्वयं ब्रिटेन और अमेरिका के अति प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों... 
दिखाया है), जिम से अच्छे, अनुभवी, लोक- 




































पे देश के नेताओं से मेरी रथ्न सा पा हु 0 इसके 5 


.. मिल्कीयत) और काम (गाहंस्थ्य) का उचित मात्रा में सुख, और अन्याय. 
. के भय से छुटकारा, मिल सके। ओर, ऐसी प्रार्थना, इन सब से । रा 

.युनः पुनः सतत करते हुए, यह सूचना भी, पुनः पुनः उक्त दोनों अंग्रेज़ी... 
... और एक संस्कृत ग्रन्थां मे, तथा अन्य कई अंग्रेज़। और हिन्दी ग्रन्थों और. 

. छांटे लेखों से, समास से भी और व्यास से भो, कर दी है, कि 'मानव- 
... धम! के मानव आध्यात्मिक और आधिमौतिक, आधिजेविक (आधिदेविक).. 
|... ओर आधिदेहिक, प्रकृति, के, अनसार “कम णा वण':' की नीति रीति से, 
.... “मानवनसमाजव्यवस्था' ओर गटष्ट-शासन-पद्धति? ऐसी ऐसी होनी चाहिये; 
पा .. ओर बदि हो तो उक्त लक्ष्य, जो सब तीन एघणाश्रों के अन्तःपाती हैं, का 





था मोक्षेषणा भी, अर्थात्‌ स्वार्थ, परमार्थ सभी, तृप्त और सि 


.. जायें; तथा, लोकतन्त्रवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, “शास्त्री राज्य', शस्जी पे 
.... णज्यः, धनी राज्य), श्रमी राज्य), 'ऐकराज्य, द्राज्य, गणराज्य, साम्राज्य... 
|... संघराज्य, वे राज्य, भोज्य, आ्रादि प्रत्येक मे जो गुण का अंश है, उस सत्र... 
क्‍ । ... का आ-कर्ष, और सब के दोष के अंशों का अ्य-कष , भी, यथासम्मव, हो... 
|... जाय; यथासम्भव, क्योंकि प्रकृति की अपरिहाय दन्द्रता के कारण, आत्य- 

.... तक निर्दोधता, कमी, किसी प्रकार मे ओर से, सिद्ध नहीं हो सकती, 
..... दोष कम, गुण अधिक, दुःख कम, सुत्र अधिक -किसी एक निर्दिष्ट, परि-. 
|... मित, देश और काल के जनपद और युग मे--इतना ही साधा जा सकता... 
8.. है; और संघ जाय, तो अहो भाग्यम्‌ | मम] 


कांग्रेस, से मेरी निरन्तर बीस वर्ष से र्टन । 


.... _ भारत के लिए विशेष रूप से, सन्‌ १६२१ से, मे, कांग्रस के प्रधान... 
|... नेताओं से, तथा बनता से, रट रहा हूँ. कि, अमिलषित मारतीय 'स्व-... 
|... गाज्य के रूप का सविस्तर निरूपण निर्धारण कर दीजिये। देशबन्धु 
 . | ११६२० तक कांग्रेस का 'क्रीड',27८८०८ , लक्ष्य, साध्य, ध्येय थान 
|... “ब्रिटेन के डपनिवेशों, 'काल्नोनीजअ', ८00772८5, जैसे कनाडा, साउथ... 
/... अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, के ऐसा स्वराज्य, सेल्फ गवर्मेट', 5८ए- 
.... 80एशाएए८९7६. १६२० में नागपुर की कांग्रेस में क्रीड' बदला गया, 


































। ६२४ 2 पक मल ; ः हे । हु ४ ० द - अभीष्ठ स्व-राज्य का रूप बताइये 


... बितरक्षनदास जी के साथ एक स्वराज्य-योजना' भी में ने बनायी; 'डिमा- 
.. क्रेसी!, लोकतन्त्र, के विद्यतान दोषों को दूर करने का प्रकार मी उस में. 
.. दिखाया, श्री शिवप्रसाद जी की उदारता से छः हजार प्रतियां उस की,... 
.. महात्मा गांधी के 'यिड  इस्डिया' नामक साप्ताहिक के साथ, नेताओं और 
...... जनताओं के विवाराथ, सन  १६२३-४. में बॉँटी गयीं; तथा ओर भी 
..  सहसों प्रतियाँ सारत और ब्रिटेन में बाँठे गयीं; पर नेताओं का और . 
...  नीतों का ध्यान इधर नहीं फिरा; सब इसी त्वरा से थे कि स्वराज, 
.._ झट, 'मन्त्रवत्‌' चालबाजियों से मिल जाय, तत्र पछे विचारा जायगा कि 
हर _ रूप-निरूपक शब्द छोड़ दिये गये, केवल स्वराज रक्खा गया; जिस से वह 
..._ शब्द नितरां गढ़-मूढ़, स्रमावह, संदेहजच्छन्न हो गया | पूछने पर गांधी जी 
. यह कहा करते थे कि स्वराज का अथ, “राम राज', जो और भी अधिक 
.. अमावह है। इसी से इस राम राज स्व-राज के अर्थ के स्पष्ट विवरण की... 
. इच्छा मुझ को उत्कट हुईं | खेद है कि कांग्रेस के अमुख कायकर्ताओं को ._ 


_.. निव्य नई अंडचने उठती हैं, और वह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे ही 
... हृटता चला जा रहा है | इसी विषय का बहुत विस्तार से प्रतिपादन, 
. मैने, विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध? मे किया दै। अब कहे 





१६४६ से केन्द्र मे, कांग्रेसी मिनिस्ट्रियां पुनः स्थापित होने दिया है; पर _ 
जैसा पहिले कुट-नोट मे लिख आये, तरह तरह के उत्पात खड़े हो गये... 
का भी कारण यही हैं कि, यद्यपि कांग्रेस के सब प्रधान नेता, 


_यह उम्र आ्रावश्यक्रता अनुभूत न हुईं; और इसी से कांग्रेस के कार्य से... 





रण से, ब्रिटिश गवर्मेन्ट ने, मई १६४६ से प्रांतों मे , और सितस्बर - । 
























।. क्रिया के परिणाम को पहले सोच लीजिये... | रा ः दस 





... इस शब्द का कंत्रा अथ है। जितनी खरा की, उतना ही अधिक बिलग्ब 
|... होता गय्रा; मन्त्र" मे, चाल में, सार नहीं, बीय नहीं, तत्व नहीं; 
|... तच्चेक्य समगच्छत' का उपाय मालूम नहीं, संघे शक्ति की 
|... संत्रता के स्थान में; 'विशेष-विशेष-घर्म-कृत' 'विशेष-विशेष-जाति-कृत' 
|... और विशेष-विशेफ-स्वाथ-कत' अनन्त परस्पर ईष्यों, दब, सत्सर, 
|... आअविश्वास, शंका; ऐक्य-जनक “विश्व-धर्म और “विश्व-व्यवस्था' 
. की ओर उपेत्ना दी नहीं, अपितु अप-हास-बुद्धि । फल, प्रत्यक्ष; जितनी 
. आधिक दोड़ स्रराज्य” के पीछे, उतना अधिक वेग से स्वगज्य अधिका- ह 
. पक दूर भागता गया | “खहसा विद्धीत न क्रियां?, “अतिरभसकृतानों 
 कर्मणां, . .भवति हृदयदाही शल्यत॒ल्यः विपाकः”, “ज्षिप्रकारी विप्यतेट! |. 
.... एका करो”, एका करो-ऐसा, जो नेता महोदय, दुसरों से कहते 

..  पुकारते फिरते थे; यक्र जान, दो कालिव, “त्वमसि से हृदय द्वितीय”, 
... “बहिश्नरा: प्राणा:?, जो परस्पर समझे जाते थे; स्वयं उन से, परस्पर घोर. 
. “अनेक ओर तोत मतभेद दो रहा है, कारण --स्व॒राज्य' शब्द पर॒ 
.. थोथा लोखला दिखावटी 'एका रहा, शब्द के वास्तविक अर्थ 
|. पर एक्रा' करत का कसो स्वप्न भी नहीं देवा। अगर, बन बीस 
.. बंध के रखने के बाद, गांबी जी ने इस बात को माना; कि ऐसी 
.. खराज की रूपरेखा एक कमं था द्वारा तयार कर के जनता के समक्ष 
.. विचारार्थ उपस्थित कर दी जानी चाहिये; और मुझे बड़ी आशा उत्पन्न 
... हुईं कि यह परम आवश्यक कार्य अब निश्चयेन करा देंगे, तब ऐसी घट- 
.. जाएं हुई कि गांधीजी कांग्रेस के नेतृत्व से और सदस्यता से भी 
( १ १६३४ ई० के अन्त से ) वटठ्ख हो गये और अनक्य की भावना 











। ह दिखाने लग। | और अब तो ६ श्रगस्त १६४२ से महात्मा 
... कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता श्रायः सभी पुनः कारावास में 


































० हर ह । हा के डा । कांग्रस की दुर-अवस्था 


... दिए गए हैं| (गांधी जी से ओर मुझू से जो इस विधय पर पत्र व्यवहार ३ ० न 
हे ह ग्रगस्त-अवंटबर १६४१ मे हुआ था वह वल ड वार की पुस्तक के हे 
.. प० ४२३-४३६ पर छुपा है) | रात्रि: गमिष्यति भ्विष्यति सुप्रभाव॑ 
... भास्वाधुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नी:,इत्थं विचिल्तयति कोषगते ह्िरिफे हा. 

.. हन्त हन्त नलिनीं तु करी ममदे; अभी सर्वेथा “गज उज्जहार” नहीं; 
... आसा पर साँसा और “जब तक साँस तबं तक आस | 5 





कांग्रेस को अनवस्था दरवस्था | 





.. नेता महोदय सदा इसी महाभ्रान्ति में पड़े रहे हैं फ्रि पहिले शासन- 
.._ शक्ति हाथ मे आ जाय तब पीछे सोचा जायगा कि उस का प्रयाग केसे. || 
..._ किया जायगा; कितना भी रटा गया, इन महोदयों ने अब तक यह नहीं « 
.._ ही पहिचाना कि बिना इस बात को सब दलों सत्र मत-वालों को समझाये, 
.. और बिना उन के मन में यह विश्वास बेठाये, कि शासन-शाक्त का प्रयोग... 
 इस-इस प्रकार से किया जायगा, ऐस+-ऐसा योग्यता के वषोविद्यान्युक्त...... 
परोहितों' के द्वारा ऐसे-ऐसे कानून बनाये जायेँगे, ओर ऐसी समाज-व्य- पा 
.. वस्था साथो जायगी, जिस से सब का अन्न वस्त्रादि आवश्यकीय व ओ 
.. की प्राप्ति नश्चि। हो जायग।- बिना इस के सब वर्णों वर्गो दलों... 
.. तबकों रुग्प्रदायों प्रान्तों के मारतीयों मे वह ऐक्य वह ऐकमत्य नहीं होने... 
.._ का,जिस ऐक्य के बलसे मारतवासी,शासन-शक्ति को परदेश-वासयों के हाथ. 
... मैसे निकाल कर,अपने हाथ मे लाने मे, और पर राज के खान मेस्व राज... ८ 
.. को स्थापित करने मे, समर्थ कृतार्थ होंगे | ये महोदय अब तक कहते रहे हैं... 
.._ कि ख-राज मिल जाय दो चोबीस घंटे के भीतर सब मतमेद दूर हो जायेंगे... 


> .- :असटं -अस 











हा 


.. भीतर उपस्थित हो जायंगे ! कार्य पहिले, साधन पीछे; शब्द पहले, अर्थ . । 8 
. पह इमाम का का पलक ही है। 7 













यह श्राज निश्चयेन, क्‍या सं हे य हम) 
में एक ८ कहा वत्त . ह्दे ड्ट | । हा | ५ 






.. ) विश्व-घर्मौनुप्राणित विश्व/व्यवस्था ही उपाय 


इज नेवर टू लेट ट॒ मेड? दर दो बहत हा गय!। है पर सुधार अब ः रा 
.... ओभो असम्मव नहों है; जमी कुयथ का छोड़ कर सुपथ पर लौटे अच्छा है।.. 


(अपि चेदुत्पर्थ यातः, भजते सत्पर्थ पुनः) 
घुरेव स मन्तब्यः, सम्पग्वसितो हि सः,... 
ज्िप्र सव॒ति धर्माव्मा, शश्वच्छांतिं निगच्छ,त? । 


किन्तु ऐसे सुधार के लिए परसावश्यक है कि हम अपने दोषों को 0, 


। ० निश्चय से पहिचाने | मारतीय जीवन. और सिद्धान्वों की जब कोई यूरो- 


. पीय जरा प्रशंशा करठा है और यूरोपीय का निन्‍्दा, तब हम बहुत पा 


. प्रसन्‍् होते हैं ओर बढ़े लाव-चाव शोक-जोक से उस के वाक्यों का 


 आम्रोडन करते हैं; परन्तु जब भारतीय जीवन की निन्‍दा और यूरोपीय... 


की प्रशंसा करता है तत्र हम उव ओर आँगच कान फेरना भी नहीं 


| 2 चाहते। भारत का उद्धार या नहां द्वाना है | जब हम दोनो के गुणांशों हक 


.. को भी, दोष शो को भी, राग-द्वेष रहित निष्पक्षवान्सदित सर्म-हित- 
हो समाहित बुद्धि ओर हृदय से परखे और पहिचान॑ गे, ओर दोनो के गुणांशों । रे 
के ० का ग्रहण श्रोर दोशांशों का त्यजन करेंगे, वभी भारत का उद्धार होगा |. 


उपसहार । 


भारतमभूम पर, परमात्मा की इच्छा से, प॒थिवी पर प्रचलित सब ही. 


मुख्य घर्म' एकत्र हैं। यहाँ हिन्दू, बोद, जन, पारसा, घिख भी, ईसाई ..।' 


...  मुसल्मान,यहूदा मा,समा हैं । अ्रति प्राक्तन 'सनातन?-घमसार धर्म-सामान्य,.... 
... विश्व-चम वेदान्त-वसव्बुक-झास्टिकृमितूटिसिज्म का नवावतार भाख में हा ः 
.. यदि नहीं होगा तो अन्य किस देश से आशा है का  । 


चातुवंण्य मया रूष्ट गुणकर्मविभागश: को 
कमोशणि प्रविभक्वानि स्वभावपग्रभवे: गुण:; 
(चातुवण्यान्तरायाता: पथित्यां सवमानवाः 


..._' सामान्य विश्व-व्यचस्था, भारत का ही देन, कर्मणा ही (नतुजन्मना) 
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। डउपसहार 


. हा सकता है | ओर ऐसी विश्ववर्म से अनुप्नाणित विश्वग्यवस्था से हो 
... मानव-बगत्‌ का सच प्रकार का कल्याण हो सकता है ओर प्रत्येक सनुष्य 
.... के लिए उस की प्रकृति की गति पयन्त चारो घुरुषाथ सिद्ध हो सकते हैं 


- चमसम चेरत साइथम , सत्य बदत साइनूत | 


- सुलभाः पुरुषाः नु्न सतत ग्रियवादिनः, 
: अग्रियस्थ च पंथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च दुलेस:, 
. (दुल्लंभश्चापि सत्‌-कृत्यवत्मे-निर्देशकः जनः)। 
प्रायः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति 
. आत्मनः बिल्‍्वसात्राणि जनः पश्यन्‌ न पश्यति 
-सामान्यम्‌ एकत्वकरं विशेषस्तु प्रथकत्वकृत्‌ 
. तुल्याथता हि सामान्य, विशेषस्तु विपयय:; 
. सवदा सवसावानां सामान्य वद्धिकारण 
. हासहेतुः विशेषश्च; प्रवत्ति: उमयस्य तु एक 
: दीघे पश्यत मा हृस्व॑; परम्‌ पश्यत साउपरसू ;.रः 





. सर्वम्‌ आत्मनि सम्पश्येत्‌ सच्च असच्च समाहितः; 
 आधप्मोपग्येम सवेन्न सम॑ पश्यति यः जनः 
 सः सर्वेसमताम्‌ एत्य स्वाराज्य अधिंगच्छति जम 
.. $% भद्रे कर्रोमि: श्टणुयास देवा:, भद्रं पश्येस अक्षभिः यजतन्ना:, 
, सिथिरे: अद्धभौ: तुष्दुबांसःब्तनूमिः, व्यशेमहि देवहितं यद्‌ आयु 
.. स्वस्ति नः इच्दः चद्धश्ववा:, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:, ... 
.. स्वस्वि न. ताचय:परिष्टनेमि: स्वस्ति न: बहस्पतिर घातु। 









.. 3£ श॑ नो सित्र:, शं वरुण:, शं नः भवतु अयमा, मी 
.. श॑ नः इन्द्र: बहस्पति:, शं नः विष्णु: उस्क्रमः | उ«./ मा 
.. 35 खर्ब: तरतु दुगाशि, सब: भद्राणि पश्यतु 














. सब: सद्बुद्धिमु आप्नोत, से: सत्र नन्‍्दत 





